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प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में प्रवृत्तिमूलक दृष्टि से आवुनिक हिन्दी काव्य के अध्ययन 
एवं मूल्यावन का प्रयास क्या गया हैं। इस तथ्य से कोई इन्वार नहीं कर सकता 
कि आवुनिक हिन्दी साहित्य सम्पूर्ण रीति स भ्रवृत्ति-दर्शन की ही अभिव्यक्ति है। 
हम जैसे विचारों में विश्वास करत है, हमारे कर्म बैस ही हा जात हैं और वैसा ही 
ही जाता है हमारा साहित्य । भक्ति-वाल और रीति-बाल से आज का साहित्य विंग 
इसलिए हैं वि. अन्य आवश्यव' परिवर्तनों बे साथ-साथ आज वे मानव मूल्या में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए हैं। मृत्यु को--साकेतिक रूप में ही सही-्वामम्य 
बढ़ाते हुए सन्‍्त कबीर ने कहा था जिन मरने थे जग डर्र, सो मेरो आनन्द | कब 
मरिहूं कद देखिहूँ, पूरन परमानन्द ( आज वा कवि मृत्यु वा नही, जीवन का कास्य 
मानता है, जीवन, जो भले ही विधटनकारी तत्त्वों से निहित है. जा अपने लु 
परिवेश स आच्छादित है और जो अपनी परिसीमाआ में जाबढ्ध है। आज वा 
साहित्य हमें निषेध-मूलक प्रवृत्तियो स बचाते हुए मानव को मानव के रुप में जोते 
को प्रेरणा दने बाला साहित्य है। साहित्य मे इस प्रवृत्ति-्भूलक दृष्टिकोण को 
अध्ययन मेरे लिए सरल कार्य न था। न तो मुझमें प्रवृत्ति दर्शन व' अध्ययन की 
क्षमता थी और न हिन्दी साहित्य का यथेप्ट ज्ञान | स्वय की परिमीमाओं से अवगत 
रहकर भी मैंने अपने शोध ग्रवन्ध क लिए यह विपय चुना, यह मेरा दुस्साहस ही 
था) अधिक उलझन मुझे इसलिए हुई कि विषय का चुनाव हो जाने पर गुरु खोजने 
में भो कठिताई कम ने हुईं । अनेक हिन्दी-विद्वानो ने मुझे इस विषय में निर्देशन देने 
से इन्कार कर दिया था। अन्त गुरुवर आचार्य नन्‍्ददुलारें वाजपयी से मुनावात 
होने पर न वेवल मैरे निर्देशन को समस्या हल हुई, बरनल्‌ मुझे ऐसा लगा वि मु्ते 
तने दिनो से इन्ही वी खोज थी । 
प्रस्तुत शोध प्रवन्ध भारतीय सास्ट्रतिक समन्वय की विशेषता वे परिप्रेक्ष्य से 
लिसा गया है, क्योवि भारत को बुनियादी सस्द्ृति समन्वय को पृष्ठभूमि पर 
आधारित है, इसने विभिन्न सल्ृतियों के विभिन्न तत्त्वों को अग्रीकार कर अपना 
उत्तरोत्तर विकास किया हैं। या यो कहा जाय वि भारतीय सस्कृति को प्रारम्भ 
से हैं! बहिष्कार वी नीति से परहेज रहा है ४ निवृत्ति प्रवृति के सर्प में भी भारत- 
भूमि में दुराग्रह नहीं, वरन्‌ सहनशीलता की भावना अधिक अपनाई गई । पाए और 
पुष्य की भावना वो आत्मसात्‌ करने बाते भारत देश ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के 
अपन्दय वा सार गोटा में दूँढा, जिसमें न दो प्रवृत्तिन्मार्य से परहेज करे शिक्षा हैं 


स 


और न निबुत्ति-मार्ग से बचने का आदेश, परन्तु भारत-भूमि पर अ्रवृत्ति-निर्वुत्ति के 
सघर्य की कथा भो कम रोचक नहों है| 
भारतोय दार्गनिक-सास्कृतिक विकास के अध्ययन मे प्रारम्भ से ही प्रवृत्ति और 
निवृत्तिमुखी दो प्रमुख विचार-धाराएँ दृष्टिगत होती है ! एक विचार-धारा जीवन 
की भुख समृद्धियों को मिथ्या मानकर सत्य मानती है और यज्ञादि से देवताओं को 
प्रसन्न कर इस जीवन में तथा उस जीवन में' भी जय-लाभ की आकाक्षा को जन्म 
देती है । दूसरी विचार-घारा जीवन को नश्वर और क्षणिक मानकर मानव-जन्म 
को पासारिक दु खो का कारण मानतो है एबं सासारिक णीवन,मे बाँधने वाले समस्त 
सासारिक सुलो को तिलाजलि देकर पारलौकिक सुख या शान्ति की प्राप्ति के लिए 
बराए्य एव सम्यास की भावना को प्रमुखता देती ह। इसमे से प्रवृत्ति और कर्म के 
मिद्धान्त को पुष्टि वैदिक मान्यताआ से होती है कथा निवृत्ति और सन्यास के 
सिद्धान्त की पुष्टि प्राग्वेदिक मान्यताओं से होतो हैँ। अस्तुत शोध-अबवन्ध के 
विचारात्मक भाग के अन्तर्गत भारतीय दर्शन मे प्रवृत्ति और निवृत्ति-मूलक दार्शनिक 
घाराओ का स्वरूप अकित क्या गया हैं, प्रवृत्ति-्मूलक दार्शनिक धारा को प्रभावित 
करने वाले विभिश्न उपकरणों को सद्षिस विवेचना का गईऔर है अन्त में पुनरुत्थान 
युग के आधुनिक चिन्तकों की चिन्तन-भ्रणालां एव प्रवृत्ति दिशा में उनकी क्रिया* 
शीलता का परिचय दिया गया है । 
प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध॒वे' अध्ययनात्मण' खण्ड में भारतेम्दु-युग से लेकर वर्तमातत 
भुग तक के काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए हिन्दी काब्य के क्रमिक 
विकास मे प्रवृत्ति चिन्तन का प्रभाव दिखाया गया है और भ्रवृत्ति-मूलक साहित्य के 
भूल्याकन का प्रयास्त क्या गया हैं। स्थान-स्थान पर प्रवृत्तिम्मूवढः साहित्य की 
परिसीमाओ की ओर सकेत किया गया है । 
इस प्रवन्ध के सुयोग्य निर्देशक स्वर्गीय आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी में मुझे 
साहित्यिक कर्मयोगी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व मिला, जिन्‍्होने न 
केवल साहित्य, वरन्‌ साहित्यवारों वे निर्माण में भी अपनी शक्ति वो समस्त पूँजी 
सगान्‍दी थी। इस प्रवन्ध में यदि मुझे कोई दिशा-दृष्टि मिल+पाई तो इसका श्रेय 
आचार्य वाजपेयी को है, अन्यथा प्रवन्ध की सारी चुटियों के लिए दोषो में स्वय हूँ । 
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आधुनिक हिन्दों काव्य में 
प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


खण्ड : १ 


विचारात्मक 


अध्याय १ 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्दीकरण 


प्रस्तावना 


भनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है । जीवन के मीठे-कड़वे धूँट उसे अपने 
झअस्तित्व को जानने और समभने की ओर प्रेरित करते हैं। उसका मानस-मंधन 
अनमिनत प्रश्न ठगलने लगता है--वह कौन हैं? कहाँ से आया है ? क्यों आया 
है? बस्तुएँ षपों बनतो है और फिर मिंट क्‍यों जातो हैँ ? ओऔचित्य-्थनौचित्य 
का तात्पय क्‍या हैं? नैतिकता-सदाचार का महत्त्व क्‍या हैं? ये सब प्रश्न उसे 
दर्शन की ओर उन्मुख करते है। दर्शन का अर्थ है अवधारणा, चिन्तन, अन्त- 
दृष्टि ।* दर्शन की गहराई में उतरकर मनुष्य को कर्त्तव्य और ओचित्य का ही 
बोध नही होता, वरन्‌ उत्तका सर्वोच्च वाछनीय ध्येय से साक्षात्कार भी होता है । 
दर्शन का कार्य मानव-जोवन से सम्बन्धित चरम मूल्यों का अन्वेषण हैं तथा दाश- 


निकर चिन्तन और बोध का प्रमुख ध्येय हें मानव-व्यक्तित्व को अधिक परिप्कृत और 
शलाध्य बनाता ।* 


भारतवर्ष में दर्शन का मनुष्य के दैनिक जीवन की धटनाओं से गटूद 
सम्बन्ध है। हमारे देश के दर्शन का आरम्भ एक बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या को सुल- 
माने के लिए होता हैं और वह समस्या है त्रिडिध वापों से सतध्त जनता के मलेशों 
की आत्यंतिक निवृत्ति । दिन-अ्रवि-दिन दुःखों की एक विशाल' राशि प्राणियों को 
सतत व्याकुल और बेचेव वनाए रखती है । इसके छुटकारा पाने के उपायों को बद- 
लाना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है !ऐ सांसादिक दुखो से छुटकारा पाने के लिए. एक 
भोर तो हमें ऐहिक विस्ताओं से मृक्त होकर पारतोकिक पिन्तन को ओर भ्रवृत्त 





१. डॉ० सर्वपल्ली राघाकृष्णन्‌ : जोवन को आध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ ३ । 
२, डॉ देवराज : संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृष्ठ !४॥ 


हे, पे० बलदेव उपाध्याय : घामिक्ष तथा दाशेनिर आधार और परसखरा (हिन्दी 
साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रधम भाग) वृष्ठ ४६३ ॥ 


४ | आधुतिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमुलक दाशंतिकता 


करनेवाली निवृत्तिवादी दार्शनिकता का विस्तृत पथ दिखाई देता है और दूसरी ओर 
कर्मण्यता का ठोस सन्देश देनेवाले कर्मयोग की श्रवृत्तिवादी दार्शमनिकता का प्रशस्त 
मार्ग दृष्टियोचर होता है । 

भारतीय दर्शन फा दायित्व महान्‌ है, वह मानव का चिर सहचर हो नहीं 
पथ-अदर्शक भी है । मनुष्य को आदिकाज्न से ही सघर्षों के युय से गुजरना पडा है । 
सच तो यह है कि वह स्वय सधर्षों का निर्माण करता है और फिर उनसे मुक्ति 
पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रत्येक युग मानता हैं कि वह 'सक्राति-काल! 
से गुजर रहा है । कहा जाता है कि अदन के बगीचे के द्वार से धाहर निकलते हुए 
पझादम और हव्वा मे सबसे पहले ये शब्द कहे थे कि हम सक्राति के काल में से गुजर 
रहे हैं ।१ इस दृष्टि से प्रत्येक युग को सक्रांति के युग की सज्ञा दी जा सकती है । 
हाँ, यह अवश्य है कि उस सपघर् में, सक्राति के उस दरमियान जब वर्तमान डावाडोल 
होता है और भविष्य अन्धकारमय होता है, दर्शन हो मनुष्य की उगली पकड़कर 
राह दिखाता है। जब जैसी आवश्यकता हुई, जैसी परिस्थिति हुई, उसने उसी रीति 
से भाग॑-दर्शन किया है । दर्शन स्वय शुम्य में नही टिक सकता, उसे अपमे पैर टिकाने 
के लिए अनुकूल परिस्थितियों के ठोस आधार की आवश्यकता होती है। तभी तो इस 
भरत-भूमि में जब मनुष्य व्यावहारिक जीवन वी समस्याओं में उलझा हुआ या, 
तब दर्शन ने उप्ते जीवत के भोतिक सुख ओर समृद्धि की पराकाप्ठा की ओर 
आक्ृष्ट किया, परन्तु जब जीवन भोतिक जीवन की सामग्रियों से परिपूर्ण था और 
वह था कि जीवन की आपूर्णता महसूस किये जा रहा था, तब दर्शन में उसे 
छष्यात्म-जीवन की पराकाष्ठा का मोहक रूप दिखाऋर लुमाया + इस प्रकार इह- 
लोक पर ले घलनेवाला मार्ग प्रवृत्तिमार्ग और इहलोक से नाता तोड परलोक की 
ओर उन्मुख करने वाला मार्ग निवृत्तिमार्ग कहलाया | 

अर्थशास्त्र के कर्ता कौटिल्य की दृष्टि में आन्दीक्षिक्री विद्या (दर्शनशास्त्र) 
सव धर्मों को प्रकाशित करने के कारण दीपक-स्थानीय हैँ तथा सब कर्मों के अनु- 
च्ठान का उपाय हैं और सब घधर्मो का आश्रय हैं।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
दर्शन का धर्म के साथ भरत भूमि पर घनिष्ठ मेल-मिलाप रहा है, विचार और 
शाचार का गभीर सम्पर्क भारतवर्ष में सदैव दृष्टियोचर हांता रहा है । दार्शनिक 
विचार को आधार-शिला के बिना धर्म को सत्ता अप्रतिष्ठित है और घामिक 
काचार के रूप कार्यान्वित किए बिना दर्शन की स्थिति निष्फल हैँ ।* पश्चिमी 





१. डॉ० सर्वपललो राधाकृष्णन छीवन को आध्यात्मिक बृष्टि, पृष्ठ 9३। 

३- भ्रदीष सर्वविद्यानामुपाय सर्वेकर्माणाम्‌ ॥ 
आध्य सर्वधर्माणों शस्वदान्वीक्षिकों भता | (अर्थशास्त्र शयशे 

३. पं० बलदेव उपाध्याय घामिक तथा दाशंतिक आधार और परम्परा 
(हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग) पृष्ठ ४६२ 


प्रबृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण ] ५ 


जगत्‌ मैं धर्म ओर दर्शन कै बीच जो खाई वर्तमान रही, वह भारतवर्ष में कमो 
नही रही । भौसत योरपवामी दार्शनिकों का सम्मान तो करता है, परन्तु उनकी 
कुतिया को वह सम्यता के पुस्तकालय में सबसे ऊपरवाले खाने में यह सोचकर रख 
देता हैं कि उनके उतारने की आवश्यकता न होगी । बह उत कुंतियों की सराहना 
तो करता है, पर उन पर विश्वास नहीं करता, क्योकि व्यावह्यरिक जीवन में अथवा 
घर्म के पय पर चलने में उन कृतियों से कोई सहायता नहीं मिलती । इसके विप- 
रीोत भारतीय मन की मान्यता यह है कि सूध्टि अर्थात्‌ आध्यात्मिक सत्य का 
चिन्तक एव द्रष्टा धाभिक और नैतिक ही नही बल्कि व्यावहारिक जीवन का भी 
सर्वोत्तम मार्ग-दर्शक होता है ।* 
जब भो हम किसो देश के दर्शन और घ॒र्म की चर्चा करते हूँ, तब अप्रत्यक्ष 

रूप से हम उस देश की सस्कृति की चर्चा कर रहे होते है। किसी भी देश या 
जाति की ससस्‍्कृति उसको जीवन-विपयक चेतना को अभिव्यक्ति द्वोती है और 
जीवन-विषयक चेतमा से तात्पर्य है दर्शन और उच्चतर चिन्तन का। यह जीवन- 
विपयक चेतना (दर्शन और उच्चतर चिन्तन) अपने को तीन रूपों में प्रकट करती 
हँ--उसका एक रूप होता हैँ विचार, ऊर्व्वमुख सकल्प और आत्मिक अभीप्सा का, 

जिसको धर्म की सजा दो जा सकती है, उसका दूसरा रूप होता है सर्जनशील 
आत्म-अभिव्यजना की शक्ति ओर गुणग्राही सोन्दर्य-्योघ का, मेधा और कल्पना 
का जिसे कला, काव्य और साहित्य कहा जा सकता है, ओर तीसरा होता है व्याव- 
हारिक भोर वाह्य रूप-सगठन का जिसे समाज ओर राजनीति का नाम दिया जा 

सकता है। इस प्रकार दर्शन, घर्म, कला ओर समाज (जिन्हें हम क्रमशः सस्कृति के 

प्राण, आत्मा, मन भोर देह के नाम से पुकार सकते हैं) संस्कृति से ही पोषण- 

तत्त्व ग्रहण करते हैं ।* 

भारतीय सस्कृति पर विशिष्टता वी ऐसी छाप है जो इसे अन्य सस्कृतियों 

से स्वभावतया अलग करती हैं | यह विशिष्टता हैं सामाजिक, धार्मिक और बोद्धिक 

विकास में स्वतन्त्र इकाई के रूप में इसका अध्तित्व ।९ स्वतन्त्र इकाई की विशि- 

व्टता भारतीय विचार ओर दर्शन के इतिहास में पिरोई हुई हूं, जो प्रादेशिक 

सीमाओं और शासन को छोटी-छोटी इकाइयों से ऊपर है । समस्त भारतवर्ष पर 

विचार और जीवन के एकनजैसे आन्दोलनों को छाप पड़ो है, जिससे एक जैसे 

आदण्श और एक-सो सस्याओं का यहाँ उदय और विक्रास हुआ और इसी कारण 

भारतीय सम्यता और ससस्‍्कृति संसार की अन्य सम्यताओं से अलग पहचानी 
७७० णाजय 

१ भरी अरविन्द : भारतीय संस्कृति के आधार, पृष्ठ ६५। 
२ थी हस्पूर्णाननद : भारतोय संस्कृति का प्राण, पृष्ठ २६। 
है, ५, 8, $प्णंए : एकहए प्राश्रणए ण फल, ?, 5, 


६ | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रवृत्तितुलिक दाशंनिकता 


जाती है ।* 

मेंद में अभेद स्थापित करनेवाली यह भारतीय संस्कृति, जो इस विशाल 
देश की एकता का वास्तविक झाधार है, समन्वयात्मिका हैं । इसके विकास में 
विभिन्न सास्कृतिक परम्पराओं का योगदान हैं। इसे वैदिक (निगम-सम्मत) तथा 
अवेदिक (आगम-सम्मत), आय॑ तथा आर्येतर लोगों की विविध सस्कृतियों का 
मिश्रित रूप वहा जा सवता हैं। इसमें जीवन के प्रति मई-नई दृष्टिया आती गई 
हैं, जिनके सघर्ष तथा समन्वय के फलस्वरूप इसमें विकास तथा अनेफ्रूपता आती 
गई है । प्रागेतिहासिक काल से हो यहाँ उल्लासमयता-रमणीयतापूर्ण प्रवुत्तिमूलक 
तथा दु खबादी निवृत्तिमूलक दो दर्शनो के अस्तित्व तथा उनके एक दूसरे से प्रभावित 
होते रहने के प्रमाण मिलते है। इस देश में दर्शन साधना से सम्बद्ध रहा है 
और साधना सामाजिक तथा थ्यक्तिगत जीवन के परिष्वार तथा छत्कर्ष श्रे तिए रही 
है । जीवन-पद्धति में जब कभी कोई ऐसा तत्त्व आया, जिसका अवाधित प्रमाव 
पडने लगा, उसकी प्रतिक्रिया हुई । जिस दार्शनिक विचार-धारा में वह तत्त्व झावि- 
भूत हुमा, स्थय उसी में प्रतिक्रिया-स्वरूप सुधार हुए या उसकी विरोधिनी अन्य 
दार्शनिक विचार-घाराएँ प्रवाहित हो गईं, जिन्होंने इसे दवा दिया । ऐसा भी हुमा 
कि कोई दार्शनिक विचार-घारा या साधना-पद्धति एकागी सिद्ध हुई तो उसी में 
विकास द्वारा तवा धाराओया पद्धतियों से सार-ग्रहण द्वारा व्यापकता लाई 
गई | यह सारी बात आगे दिखलाये जानेवाले वैदिक देव-बादी कर्मकाण्ड ब औप- 
निषद्‌ अध्यात्मवाद (ब्रह्मात्मैक्यवाद) में और फिर पौराणिक-तान्व्रिक उपासना में 
परिवर्तत हारा तथा बौद्धनधर्म के भीतर होनेवाले परिवर्तनों द्वारा अच्छी तरह 
स्पष्ट होती है । 

समष्टि-दृष्टि-मूलक' भारतीय सस्ट्टति में व्यापक घामिक समन्वयात्मिकता 
है, उसमें सकीर्णता, एकागिता के लिए अवकाश ही नहीं हैं। वह किसी भी देवी- 


१ डॉ० राघाकुमृद भुकर्जो हिन्दू सम्पता, पृष्ठ ६४-६५ ॥ 
२. जँसा निम्नांकित श्लोक में व्यक्त हुआ है 
ये शव समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनों 
योद्धा थ्रुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका' ॥ 
महुल्लित्यण जेनशासनरता फर्मेति सोमांसका, । 
सो5य नो विदधातु बाछितफल पेलोक्यनायों हरि ॥ हनुमन्‍्माटक १॥२। 
(जिनको शव लोग शिवरूप मे, वेदात्तों ब्रह्महप मे, बौद्ध लोग बुद्धरूप 
मे, प्रमाणकुशल नेयायिक जगत के रचविता रूप मे, जैत लोग शहुंत कहकर, 
मीसासक लोग कर्म के रूप से उपास्तना करते हैं, ये द्विलोंकीनाय भरी हरि हमें 
बाधित फल प्रदान करें ॥) 
ऋग्वेद मे भी विभिन्‍न देवो को एक ही परमसत्ता के विविध रुप कहा 
गया है--'एकं सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति (० १३ ६४४४६) 
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देवता, साधना-पद्धति, करणोपकरण को स्वीकार करती है या मान्यता देती हैं; 
डिन्‍्तु किसी को भी एकमात्र सत्य या मार्म के रूप में सही, जिसे सबके लिए अनि- 
वार्य माना जाय | आग्रह धर्म पर है, सम्प्रदाय विशेष पर नहीं। मानव-स्वमावगद 
असहिष्णु एवं सकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टि भारतीय सुस्‍्कृति में दिखाई देती ही नहीं 
ऐसी बाद नही है, परमत-खण्डन, शास्त्रार्थ एव पारस्परिक कलह के रूप में कहीं- 
कही ऐसी भावना भी दिखाई देती है, परन्तु यहाँ धर्म-सम्बन्धी ऐसो असहिष्णुता 
जिसका परिणाम अमानुपिक भीषण नर-सहार हो सकता है और जो यूरोप एवं 
मध्य-यूर्व के इतिहास में प्रमुख रहो है, भारतीय सस्क्ृति में अक्ल्पित ही रही। सभी 
सम्प्रदायों को समादर, घामिक आचार दया विचार की स्वतत्रवा भारतीय सस्कृति 
का अविच्छिन्न अग रही है। विभिन्न मत-मतान्तर सब भेदो के बावजूद शान्ति, 
आनन्द या भगवान्‌ तक पहुँवने के विभिन मार्ग माने जाते रहे हैं," कही भी भार- 
तीय विवार-पघारा में समन्वय की भावना खडित नही होने पाई है) यहाँ यह बात 
सदैव मान्य रही हैं कि मनुष्यों में स्वभाव, विधार, भावना, रुचि, योग्यता भादि 
को ध्यान में रखते हुए, उनके “कुल-मेंद तथा अधिकार-मेद के अनुसार, धर्म के 
क्षेत्र मै अनन्त विविधता की समृद्धि आवश्यक है, जिसमें समी के आवश्यकतानुसार 
उपयुक्त मार्ग या साधना-पद्धतिं की उपलब्धि ही सके। अपने मार्ग, सम्प्रदाय मैं 
निष्ठा आवश्यक तथा उचित है, विन्‍तु अन्‍य मार्गों या सम्प्रदायों को तिन्‍्य मानना: 


दूषित है । 


इस समन्वयात्मिका भारतोय सस्कृति के मूल-स्रोत के सघान में दृष्टि 
स्वमावत सर्वप्रथम वेदो की ओर जाती है, जिनमें इससे सम्पद्ध प्राचीनतम ज्ञान 
अभिलेख सुरक्षित हैं और जिनसे प्रारम्म होनेवाली अविच्द्रिन्न दार्शनिक धारा अन्य 
घाराओ को जात्मसात्‌ करती तथा उतसे पुष्ट होतो हुई निरन्तर प्रवहमान रही 
है । जीवन को समग्र रूप में ग्रहण करके उन्नति करने वाली इस वैदिक सस्कृति ने 
अन्य विचारन्पाराओं के वहुमुखी प्रभावों को ग्रहण करके उनमें समन्वय स्वापित 
करते हुए भारतोय सरहृति को आन्तरिक स्पर्श से अनुप्राणित कर पूर्णता प्रदान 
की हूँ। वर्तमान हिन्दून्समाज वी आधारभूत वर्ण-्यवस्था, ऋणबत्रय की भाववा 
प्रवृत्ति-निवृत्ति को समस्वित करने वाली आश्रम# यवस्था तथा त्रिवर्ग (अर्थ-र्म-काम) 





44 शचघोनां दंचिध्यादूशुछूटिल नज्य पथजुर्ां ॥ 
नृणामेकों गम्यत्त्मसि पयसामर्थव इव ॥ 
(हे प्रभो । जैसे समो नदौ-मालों का णल समुद्र से ही जाता है, यंसे हो 
इृचियों के विभेद पर आधारित सोधे-टेढ़े समी साधन साों के अनुसरण करनेवाएे 
मनुष्यों के गन्तस्य स्थान एक सात्त आप हो हैं )) तुलनोय योगवासिष्ठ, ३६६ ४५॥॥ 


मे | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकता 


के पुरुपार्थ-चतुष्टय में विकास की भावना के मूलरूप हमें वेदों और उपनिषदो में 
ही मिलते हैं। जैसा मनु ने कहा है स्मृतियाँ (मत) समय-समय घनती-बिगडती 
रही हैं ।१ व्यापक दृष्टि समस्वित आधारमृत जीवन-मार्ग वैदिक घारा वाला ही है, 
जिसमें समय के प्रभाव से आने वाले विकारों या संकीर्णताओं का सुधार करके 
अन्य धाराएं--एकपक्षीय (एकाग्री) सुधारक मत--हसी में लोग या अगीभूत होतो 
रही हैं । 
वेदों को श्रद्धातु हिन्दुन्समाज अपोस्पेय तथा अनादि माववा है। कुछ 
विद्वानों ने महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त सामग्री के आघार पर वैवस्वत मनु का 
समय ३१०० ई० पृ० तथा महाभारत युद का काल, जब बादरायण व्यास द्वारा 
चैदिक सहिताओं का ऋक्‌, यजुस तथा साम वाले तीन भागों में सपादित होना 
चतलाया जाता हैं, १४०० ई० पू० प्रमाणित करते हैं ॥६ उतका अनुमान हैं कि 
चैदिक काल का प्रारम्भ २१०० ई० पु० के पश्चात्‌ महो हो सकता, किन्तु 
शेतिहाप्तिक दृष्टि से विचार करनेवाले अधिकराश विद्वानू भाषा-शास्त्र तथा दक्षिण- 
पश्चिम एशिया में उपलब्ध ऐतिहासिक उपकरणों के आधार प्र इस विर्णय पर 
पहुँचे हैं. कि भारतवर्ष में आयों का आगमन लगभग १५०० ई० पू० में हुमा । 
आरत में तथा ईरान में वे अनुमानत्त २००० ई० पू० में सम्भवतः दक्षिणो रूस से 
आये होंगे। मूल ऋग्वेद में प्राप्त ऋचाओ ( प्रथम मडल की ५१वों ऋधा से 
सप्तम मंडल तक) का रचना-काल लगभग २००० ई० पू० से लेकर १४०० 
तक माना जाता है, जरयुस्त्र के ईरानी घर्म-ग्रन्थ अवेस्ता का भी रचना- 
काल, लगभग १००० ई० पू० मामा जाता हैं। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि 
महाभारत-युद्ध का काल लगमंग १००० ई० पृ० मामा जाता है । भाषा के आधार पर 
अथर्ववेद का सपादन पश्चात्कालीन सिद्ध होता हैं, यद्यपि कुछ थोडेन्से भन्त्र ऋग्वेद- 
थूवें काल के प्रतीत होते हैं ।* उपनियर्दों सें 'ईशावास्य/ जो शुवल-यजुर्वेद का 
अन्तिम चालीसवा अध्याय है, सब से प्राचीन मान्य है, शेष उपनिषदों में सबसे 
प्राचीम छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक का काल बुद्धबयूर्व लगभग ७०० ई० पू० यथा 
कुछ और पूर्व माना जाता है। ब्राह्मण तथा आरण्यक उपनिषदों से कुछ पूर्व की 
इचनाएं है । 
अनुमान होता है कि ईरान से भी आयों के कुछ दल इस देश में आये और 
उनके भारतीय अभियान कारण बहा उनके जीवन-दर्शश का दो विभित घाशओं 


£ 'या वेदवाह्मा स्पृतयो उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च --मनुस्मृति १२६५-६६॥ 

२ देखिए एव्वा८ 585 धकावत एऐएछ 8 6 2४, ण्गतेब7, 
धु० २६५- ६६ 

३ वहीं, छु० ४३८ 
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में वेट जाना रहा होगा। ईरान में आगमन मे पूर्व से योरोपीय आर्य-समाज में 
यो, सूर्य, वायु आदि प्रदनति देवों वो आराधना प्रचलित थी, किन्तु ईरान में झआयों 
के दो वर्ग हो गये, एक उल्लासपूर्ण सोमयाग वो महत्त्व देने वाला ( जीवन फो समग्र 
हूप में ग्रहण करने बाला) सूर्य, वायु, उपा, सोम, इन्द्र आदि देवों का उपासक 
तथा इन्द्र को प्राधान्य देने वाला आनन्दोल्लासवादी वर्ग बोर दूसरा अग्नि, वश्ण, 
मित्र आदि देवताओं थो (फिन्हें असुर कहा जाने लगा) महत्त्व देनेवाला तथा बरुण 
को प्रधान देवता मानने वाला सुधारवादो वर्ग । यह विमेद प्रारम्भ में स्पष्ट मही 
था, परन्तु पीरे-घोरे बढता गया ओर महात्मा जरथुस्त्र ने लगभग १००० ई० पू० में 
दूसरे वर्ग का एक सुधारवादो पैगम्वरी एक्श्वरवादो विचारधारा थे रूप में संगठन 
किया । उन्होंने वश्ण को 'अहुरमज््द! नाम दिया और अपने को उनवा सन्देश वाहक 
म्ोषित किया । उनके मत का धामिक ग्रन्थ 'जिन्द अवस्ता' है, जिसकी भाषा 
ऋग्वेद को भाषा से वडा साम्य रखतो है। उस प्रन्य में पूर्व परम्परागत विचार- 
धारा का सुधरा हुआ रूप ही उपलब्ध है । थे एकेश्वरवादी वैगम्बरों--मूसा, ईमा, 
मुहम्भद--की परम्परा के आरम्म-कर्ता हुए | जरयुस्त्र थे' धर्म में देव घृणास्पद, 
असुर-विरोधी माने गए हैं ।" भारत में आने वाले आययों ने समन्‍्वयवादी, जीवन 
को समग्र रूप में अपनाने वाली जीवन-दृष्टि अपनाते हुए दोनों वर्गों के देवताओं फो 
समान रूप से अपनाया | ऋग्वेद के मन्ध्रों में असुर शब्द का श्रद्धापूर्ण प्रयोग अग्नि, 
इन्द्र, सूर्य, रुद्र आदि श्रेष्ठ देवों के लिए समान रूप से हुआ है। भारतीय परम्परा 
में देवों की अपेक्षा असुरों का ज्येप्टत्व, पूर्ववर्ती होना, मास्य हैँ। अमरकोप में 

“असुरा ” शब्द के पर्यायों में धूर्वदेवा ' भी दिया हुआ है। बृहदारण्पक में भी देवो 
को 'कमीयसा ” और असुरो.,को 'ज्यायत्ता” कहा गया हैं।* किन्तु आगे चलकर 

+अवस्ता! में व्यक्त जरथधुस्त्रीय ईरानी भावना के प्रतिक्रिया-स्वरूप 'अतुर” शब्द देवा 

शब्द का विरोधार्थक, घृणासूचक हो गया ।* आर्यों की उपर्युक्त दोनो शाखाओं के 

धर्मग्रन्यों, वदो* तथा अवस्ता, में से किसी में मन्दिरों तथा मूर्तियों के लिए स्थान 

नहीं है । 

महू बस्तम्भव नही कि वेदों में उल्लिखित आर्य-समाज में उपनयनादि 
सस्कारों तथा बैदिक इत्यो की अवहेलना करने वाले 'द्रात्य', जिनका ऋग्वेद में 
वायु का जाहार करने वाले मठपले बस्तर घारण करने वाले मुनियो (विरक्तो)६ 





१ देलिए--8 कट छाप्या उतत० [खिणरा रिटबध०४३, [ पप6 एल्सठ 
मैह०--#5त्ते 0५ ए 8 १३ ०कऐचड३ ए 28-224 ] 

२ बृह॒दारण्यक १॥३।१॥ 

हे देखिए-बृहदारण्यक १३) छादोग्यशाशा 

४ “न तस्प ध्तिसास्ति'--यजुदेद, अध्याप ३२ ६ 

४ सुनयों दातरशना विशगा बसते मसला । ऋग्वेद १०१३६ २॥। 


१० | झाधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवुत्तिभूलक दाशेनिकता 


के रूप में उल्लेख किया गया है और अधर्ववेद में थ्रमपुर्वक तप से मृत्यु पर विजय 
पप्ति के उद्देश्य वाले) कहा गया है तथा 'द्रात्य काण्ड! में मुकतकण्ठ से गुणगान किया 
गया है,* उपर्युक्त ईरानी वस्णोपासक परम्परा से सम्बद्ध या उससे प्रमावित हो, 
जैसे प्रसाद णी ने दुखवादो-विवेकवादी श्रमण परम्परा का मून्न प्रतिपादित 
क्या है।* 


सिन्धु-घाटी-सस्कृति के निदर्शक मोहन-जो-दडो तथा हडप्पा के उत्सनन में 
प्राप्त ३००० ई० पू० से २५०० ई० पू० तक की णो सामझ्री प्राप्त हुई है, उममें 
यान-मुद्रा में पद्‌मासनस्थ पशुपति की एवं मातृदेवी को सुन्दर मूर्तियां तथा बहु 
एस्यक शिवलिण तथा वलयाकृति प्रस्तर-योनि-प्रतीक उस सस्कृति में शिवोपसना 
या मातृदेवी की आराधना को प्रमाणित करते हूँ । ऋग्वेद-कालीन बार्य-सस्कृति 
ई मूर्तियुजा तथा मूर्त प्रतीकोपासना के अभाव, वेदों में 'शिश्नदेवा ' का घृणापूर्ण 
उल्लेख और इन्द्र का पुरन्दर नाम तथा उन्हें दस्युओ (अनायों) के सैकड़ों 'आयसोी” 
यूरों को नष्ट करनवाला कहना इस सस्कृति को अनार्य सस्कृति सिद्ध करते है । 
इस सस्कृति या असीरिया की 'सुमेरियन” संस्कृति से समानता तथा उत्खनन में 
गराप्त वस्तुमो और बलूचिस्तान में द्राविड परिवार की ब्राहुई भाषा के अस्तित्व से 
ह्‌ सूचित होता हैं कि यह सस्कृति मुख्यत नौ-प्रचार तथा भवन-निर्माण में कुशल 
लत भूमध्यसागर की तटवासी द्रविड जाति से है। इस प्रकार यह कहा जा 
पता हूँ कि भारतीय सस्कृति में शिवोपासना, मातृदेवी की आराघना तथा आग- 
मेक मोग-साधना कमन्से-क्रम अशत द्रविड भूल को है | हम देखते हैं. कि देव 
शशुपतति रद्र को ऋग्वेद में ईशान तथा शिव कहा गया है “ अत सतुलित समीचीम 
प्रत मह्दी है कि शिव वैदिक रुद्र तथा अवैदिक योगी एवं लिय-देवता के समन्वित 
हप है । इसी प्रकार मातृदेवी वैदिक देव-माता अदिति तथा शव्ति-रूपा योति की 
प्रतीक वाली अनाय॑ देवी का वैदिको द्वारा समन्वित रूप हैं । 


प्रवृत्ति और निवृत्तिमूलक दाशेनिकता का अर्थ और आशय 
भारतीय इतिहास के प्रारम्मिक चरण वैदिक युग में मनुष्य का सर्वाज़ोण 





गेनाँतरम्मुतक्ृतोति मृत्यु यमस्वविन्दन्तपसा क्रमेण । अयर्वेवेद ४॥३४॥२॥ 


१ 
२ अथवबेद १४॥२॥ 
३ देविए-- काष्य और कला तथा अन्य निबन्ध' मे “रहस्थवाद' शीर्षक निवघ 


पृ० रसूरेडा 

४ हुत्वो दस्पून्‌ पुर भायक्षीनि तारीतू । ऋण्वेद २॥२०।५॥ 

५ स्तोम वो अद्य रुद्राय शिक्रसे क्षयद्रीरापनमसा दिदिष्ठन। येमि शिव स्ववां 
एवपावसिदिव सिपक्ति स्वयशा निकाप्रमि ॥ ऋग्वेद १०६रशा॥ा। 


भ्रदृत्तिमूलक दाशतिकता का स्पष्टीकरण ] ११ 


ध्यान समग्र जीवन और उसकी भौतिक परिपूर्णता की मोर गया । वैदिक ऋषियों 
का विश्वास था कि यह संसार हमारे भोगने के लिए रचा गया है। यह इसलिए 
महीं रचा गया कि इसे देखकर हम आंखें मूंद लें, इससे भाग खंडे हो। वैदिक 
सस्कृति का मूल विचार यह हैं कि ससार तो भोगने के लिए ही रचा गया है, इसे 
चातुरबव॑ण्यं-विहित कर्म के मार्ग पर चलते हुए मोगना चाहिए, परन्तु भोगते-मोगते 
इसमें इतना लिप्त न हो जाया जाय कि अपनी सुध-बुघ ही मूल जाय और स्वय 
को इसी में खो दिया जाय ।* वैंदिक युग के मनुष्य का विश्वास था कि यज्ञ के 
द्वारा मनुष्य समो वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है । वह अपनी परिपूर्णता अवश्य जीत 
लेगा, प्रकृति एक अनुगत और लालायित वधू के रूप में उसके पास आयेगी, वह्‌ 
उपका द्रष्ठा बन जायेगा उसके राजा के रूप में उस पर शासन करेगा ।* 


उपर्युक्त पक्तियो से यह स्पष्ट लक्षित होता हैं कि बैंदिक जीवन प्रवृत्तिमूलक 
था। इस युग के भ्रवृत्तिमूलक जोवन से तात्पर्य है उस जीवन का, णो चातुर्वर्ण्य- 
विहित कर्म-मार्ग पर चले और जो यज्ञो द्वारा सेंवारा जाय । वैदिक जीवन कर्म 
की ओर से हटकर शान की ओर भी भआकुप्ट हुआ है, पर बहुत कम | उस समय 
तक लोगों ने मोक्ष की कल्पना नहीं की थी। अत वैदिक युग में निवृत्तिमुलक 
घारा दृष्टिगत भी होती हैं तो अत्यन्त सूक्ष्म, ओर निवृत्ति से तात्पर्य है कर्म की 
कोर से ध्यान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आकाक्षा, सत्य--भौतिक जीवन से 
ऊँची वस्तु (तत्त्व) प्राप्त करने को अभिलापा । बैंदिक युग के श्ञान को आकाक्षा ने 
हो ओपनिषद-युग में मोक्ष के विचार को जन्म दिया । 


भौतिक युग की पराकाष्ठा पर पहुँचकर जब मनुष्य “ओर कुछ' के लिए 
बातुर हो उठा, तव जाया उपनिषदो का युग । जीवन के मृल्यो में थोडे परिवर्तन 
हुए, भादर्श जीवन के मान-दण्ड बदलें, मनुष्य का ध्यान जोवम से हटकर जीवन से 
परे वैराग्य को ओर आक्ृष्ट हुआ ।'मोक्ष' पाने के लिए अनगिनत जीवन आतुर हो 
उठे ) उपनिषदों ने जीवन को अस्वीकार तो नहीं किमा, परल्तु उन्होंने यह कहा 
कि ऊगत्‌ शाश्वत सत्ता, ब्रह्म का एक व्यक्त रूप है, यहाँ का सब कुछ ब्रह्म है, सब 
कुछ बात्मा में है मोर जात्मा सब में है। उपनिषदों ने इस बात को जोरों से प्रस्था- 
पित किया कि मनुष्य की वर्तमान जोवन-विधि सर्वोच्च प्रकार की नहीं है अथबा 
सम्पूर्ण विधि भहीं है; उसके वाहरी मन और प्राण हो उसकी समूची सत्ता नहीं हैं, 
शिद और एर्ष होे के लए उठे झपने भौतिक जौ भानतिक जज्ञान में से विक- 





१. ईशावास्पपिदं सर्दे घत्किच जगत्यों जगत । 
तिन स्पवतेन भुजीया मा णृध फश्पश्वि्धमम्‌ ॥ यजुर्वेद ।४०५॥ 


प्रासिक पत्चिका अ्चन/--पांचयी पुस्तक, प्रधम भाग, धृष्ठ २१ [अरविरद 
शाम प्रेस, पांडिचेरी) 


हे 


१४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


पित होकर भाध्यात्मिक आत्मज्ञान में स्थापित होना होगा ।* 

वैदिक युग में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन [सृत्युप्रय॑न्त) श्रवृत्तिमा्गी था, 
परन्तु उपनिषद्‌-काल में वेदों के ज्ञान-्मार्गो स्फुट विचार जो विकसित हुए तो 
भनुष्य जीवन ओर मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए अधीर हो उठा, उसके सम्मुख 
अव सच्चा सुख मोक्ष का हो सुख प्रतोत होने लगा । इस युग में निवृत्तिमार्गी होने 
की लालसा बढी, परल्तु जीवन को आश्रम-व्यवस्था (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
भौर सन्यास) नें जीवन को सतुलित बनाये रखा । ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में तो 
जीवन प्रवृत्तिमार्गी रहा, परन्तु वानप्रस्थ में आकर निवृत्ति की तैयारी करने और 
सन्‍्यास आश्रम में निवृत्ति मार्ग को पूर्णतया अपना लेने की परम्परा चल निकली । 
इस प्रकार औपनिपद युग के मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का अवलम्बन 
करते हुए प्रतीत होते है! हाँ, इसमें सम्देह नहीं कि इस युग में प्रवृत्ति फी 
अपेक्षा निवृत्ति को अधिक उत्तम समझा जाने लगा, पर प्रवृत्तिमार्गीय समस्त कर्मों 
को किये बिना निवृत्ति-मार्ग की ओर अग्रसर होने की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी ! 

इस युग के आधार पर समस्त कर्मों की पू्ति करके अन्त में जीवम से 
वैराग्य लेकर सन्यास मार्ग के अवसम्बन के सिद्धान्त फो निवृत्तिवाद कहा जा 
सकता है। सुप्रस्तिद्ध दाशनिक स्वर्गीय श्री एम० हिरियप्ना के मतानुसार निवृत्ति- 
मार्ग ने भौतिक ससार से पूणतया निवृत्त होकर समस्त कर्मों के त्याय पर जोर 
दिया और प्रवृत्तिमार्ग मे निस्सन्देह समस्त कर्मों को करने का आदेश देते हुए, लोफ- 
जीवन-साघना को पुष्टि की )* 


महाभारत काल _तक शआाते-आते प्रवृत्तिसाधना और निवृत्तिगसाधना दो 
विभिन्न साधनाएँ न होकर सम्दद्ध साथनाओं के रूप में व्यक्त हुई है । यह निरूपित 
हुआ कि कर्म के त्याग की आवश्यक्ता नही ॥ अपना-अपना कर्म करते हुए भी व्यक्ति 
को सिद्धि प्राप्त होगी, 'स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः सस्िद्धि लमते बर ? प्रवृत्ति मार्ग अप- 
नाना चाहिए, कर्म-मार्ग अपनाना चाहिए और एक अवस्था के बाद यहो मार्य ब्रह्म 





१. मासिक पत्निका अर्चना-पाँचवीं पुस्तक, प्रयम भाग । 

२ पगल कीच तेल्शे ० जाया, 85 0 43 ०्गी८त, 809४9८३९८० भी हर एंण5 
णए० जी प्रबायाब बाते तरणिपाबर्णशाएड डिएप्स पीट छतरनन्‍्तंबऱ 
ऋणोीत लापन्‍म्टेए ग॒मठ इच्णणाएे ठम८ ० छुष्बश्यापं, 70०0 8००६, 
ड#ट९०ाणाटातेल्त [शाह गा पल प्याठेंड: ण॑ 5०टांधाए. णारेटाइगावणड 
ज]] पार 4फ्ऱस्बपंणड ईणण्ीव्ते फ्रटाचाए- 

+ ४. घांघ्कार : 0प्धंविरल त॑ िवंबा श्ं5०एए, 9, 20, 


प्रदुत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | १३ 


पद तक पहुँचा देने में समर्थ होगा ।* क्मंयोगी अपने निष्काम, नि.स्वार्थ कर्मों द्वारा 
भगवानू--सर्वरूप भगवान्‌ू-की सेवा करता हैं। 


गीता के अनुसार प्रवृत्ति का अर्थ है संन्यास न लेकर मरणपर्यन्त चातुर्व्ण्य- 
विहित निष्काम कर्म हो करते रहना | श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय 
निष्काम कर्म पर अधिक जोर दिया है! आसक्ति का वर्जन कर कर्मपय पर आरूढ 
होने को हो निध्काम फर्म कहा गया है। ग्रोता की यह ध्वनि कमो नहीं भुलाई जा 
सकतो कि जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है; कर्म करते हुए भी जो उसका फल 
चोड़ता है, वह उठता है ।* 
भारतोय दर्शन में निवृत्तिग्साधता की हल्की परम्परा का श्रीगणेश उप 
निपदो में होता है । यह परम्परा उपनिषदुत्तर काल में विकसित तथा बौद्ध और जैन 
दर्शन में जाकर प्रचंड हो उठो । हमारे महाँ बौद्ध ष्मं के पूर्व गृहस्थ घर्मनिन्दित 
नही, सदैव प्रशंसित रहा है ! लेकिन बुद्धदेव ने कहा कि निर्वाण का अधिकारी वही 
होगा जो गाईस्थ्य का त्याग करके भिक्षु हो जाएगा। निर्वाण अन्य लोग मी प्रात 
करेंगे, मगर उन्हें ज़रा समय लगेगा । कैवल बौद्ध ही नही, जैन-धर्म का भी यही 
विश्वास था कि मोक्ष संन्यास के बाद ही मिल सकता हैं। यही कारण है कि 
सवैताम्वर पंथ में तो नारियां मिश्षुणी हो सकती थीं, परन्तु दिगम्बर पंथ वालों ने 
साफ घोषणा कर दी थी - कि मुक्ति नारियों के लिए नहीं है। नारियों को चाहिए 
कि वे सीमित धर्म का पालन करें, जिससे वे पुदप होकर पुनर्जन्म ग्रहण कर सकें, 
बयोंकि भोक्षन्लाम के समीप आने पर उन्हें पुरुष होकर जन्म लेना ही पड़ेगा | असल 
बात यह है कि दिगम्बर पंथ में भिुणी को नंगी रहना पडता, इस बात को 
दिगम्बर साधु भी अनुचित समभते थे | ढिन्‍्तु मुक्ति संन्यास से ही मिलती है, मह 
उपदेश बड़ा ही प्रबल था ।* 
बौद्ध और जैन मत का हिन्दू धर्म पर सबसे बड़ा प्रभाव निवृत्ति का प्रोत्साहन 
था। इन धर्मों के अनुसार निवृत्ति जीवन को निस्सार ओर दु.खन्पूर्ण मानने के भाव 
को कहते हैँ । जन्म लेना हो बुरा है, वयोकि जन्म लेने से ही जीवन के सब कध्टों 
का सामना करना पढ़ता है, इसलिए उचित यह है कि हम ऐसी कोशिश करें कि 
आणे हमारा जन्म ही न हो ४£ परन्तु बौद्ध घर्म को एक औोर पक्ष था जो कर्म औौर 





१. तारकनाय थाली : सांस्कृतिक परम्परा और साहित्य, पृष्ठ १६४-१६६ ॥ 
३, छाल गंगराधर तिलक : गीता रहस्प, पृष्ठ १४। 
३. कर्मण्येदाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
भा कर्सफलहेतुर्भू्मा ते संगोष्स्त्वकर्म नि ॥ गोता ।२।४७॥ 
४. रामघारोसिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ १४७ । 
५. बही--पृष्ठ १४६॥। 


१४ | आधुनिक हिन्दी काव्य सें प्रदृत्तिमूलक दाशंनिकता 


सूजन की ओर मुडा था, जिसने जोवन को एक नया प्रकाश और नया अर्थ दिया, 
नयी नैतिक और आदर्श-शवित प्रदान की," जो बोधिसत्वों के लोक-सेवा वाले 
सोकोत्तर भादर्श के रूप में व्यक्त हुआ, जो प्रवृत्तिवादी वेदाग्त के जीवन्मुक्ति वाले 
आदर्श का समकक्ष है । 


लगभग छठो शताब्दी में व्यापक रूप में प्रसरित होऋर बौद्ध, वैष्णव, शव, 
शाकत आदि सभी मर्तों को प्रभावित करने वालों आनन्दवादी ध्ान्त्रिक साधनाओं 
की दृष्टि प्रवृत्तिवादों थी, जिसे निवृत्तिवादों दृष्टि बहुत कुछ स्रोमित दया सन्तु- 
लित हुई। 

इसके बाद सातवी शततो में शकर का मायावाद आया । शाकर सम्प्रदाय का 
यह पिद्धान्च है कि यद्यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैकय-ज्ञात प्राप्त करमे को 
योग्यता पाने के लिए स्मृति-ग्नन्धों में कहे गये गृहस्पाश्रम के फर्म अत्यन्त आवश्यक 
हैं, तपापि इन कर्मों का आचरण सदैव न करते जाना चाहिए, क्योंकि उन सब 
कर्मों का त्याग करके अस्त में सन्‍्यास लिए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। इृध्का 
कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, अन्धकार ओर प्रकाश के समान परस्पर विरोधी 
हैं । इसलिए सब वासनाओ ओर कर्मों से छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता हा हो गहीं 
सकती । इसी सिद्धान्त को निवृत्तिवाद कहते हैं ।* 


भारतीय दर्शन का इतिहास एक और मोड तब लेता है, जव भारत में 
मुसलमानों का आगमन हुआ । मुसलमानों का जीवन प्रवृत्ति-मार्गी था, उनका मोलिक 
विर्वाप्त पृथ्वी के भोग में था। मरकर जीवन से भाग निकलने की आतुरता इस्लाम 
की मौलिक शिक्षा नहीं थी। यह चीज़ इस्लाम में सूफियों ने पहुँचाई। मुसलमान 
तो जीवन को ठोस उपभोग की वस्तु मानता है /९ उन दिमों मायावाद और कर्म- 
फ़लवाद में विश्वास करने के कारण हिन्दुओ में एक प्रकार की निष्क्रिता आ गई 
थी, अन्याय का विरोध करने का उसके पास कोई दाशंनिक आधार नही रह गया 
था और इसो कारण उनकी सुधार-भावना भो कुठित हो गई। इसका फल यह 
निकला कि हिन्दू घाभिक-सहिष्णुता और शान्ति के प्रेमी हो गये, जिसके कारण 
मुसलमानों को हिन्दुओं पर प्रमुत्व स्थापित करने में सरलता हुई ! मुसलमान आक्र 
सणकारियों के साथ संघर्ष में हमारे देश में प्रवृत्तिमूलकता तो बनती रही, परन्तु इस 
देश में आकर मुसलमानों ने भी हिन्दुओ के निवृत्तिमा्ग को अगोकार किया, इस 
बात से हम इन्कार नहो कर सकते । यहाँ उल्लेखनीय यह हूँ कि ग्या रहवी शताब्दी 


« भी अरविन्द - भारतीय संस्कृति के आधार, पृष्ठ ७६। 
लोकसमान्य तिलक 5 गीता-रहस्य, पृष्ठ १४॥ 
रामधारीसिह दिनकर , संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३४१॥ 
'. घही--प्रृष्ठ ३५२ 


न्द्‌ नए छत 


प्रवृत्तितुलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | १५ 


से सत्रहवी शताब्दी तक राजपूतों ने देश, पर्म, सस्कृति तथा भाव-बान की रक्षा के 
लिए जो सघर्ष क्या, उसमें त्याग और वीरता के जो अनुपम नमूने उन्होंत्रे उप" 
स्थित क्यि, उनका चित्रण भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य में नहीं पाया जाता | सम्म- 
बतः इसी कारण कि भक्ति को लहर ने साहित्य को आच्छन्न कर लिया था और 
प्राइत जन का गुणगान सरस्वती का अपमान समझा जाने लगा धा"। भवित-धारा 
के विकास के पूर्व शकर आदि आचार्यों ने मायावाद पर बल देकर ज्ञान और कर्म 
को परस्पर विरीधी बतलाकर मुक्ति के अभिलापियों (सन्याप्तियो) की कर्मकॉड की 
विधियों के परित्याग का उपदेश दिया था। दोनों मार्गों के स्िद्धान्तों के परस्पर 
विरोधी होने के कारण दैनिक जीवन में समस्या प्रस्तुत होने पर दोनो में से किसी 
एक को सहसा स्वीकार कर लेता सहज नही था। दोनो भार्गों का समन्वित रूप 
भक्तिषारा में साने का प्रयास किया गया । प्रारम्भ में आयों के भीतर कर्मकाण्ड 
प्रधान था और भक्ति ग्रोण थी । जब भक्ति आन्दोलन का प्रचार प्रारम्भ हुआ, 
तब भक्ति ही प्रषान हुई और कर्मकाण्ड गौण हो गया। गोता में हम फर्मकाण्ड 
को ग्रोण देखते हैं, क्योकि गीता का कर्मंग्रोग कर्मकाण्ड नहीं, कोई ओर वस्तु 
हैं । यह भी कहा जा सकता है कि मारत में जब आर्यों का भारतोयकरण 
ब्रारम्म हुआ, तब आये पहले तो प्रवृत्तिवाद से हटकर निवृत्ति की ओर भाए और 
बाद में कर्मकाण्ड के बदले उन्होंने भक्ति-मार्य को प्रधान मान लिया ।* इसीलिए 
भक्तिषारा में कुछ तो लिवृत्तिः्दर्शन के सिद्धान्त आए गये और कुछ प्रवुत्ति-दर्शन 
के। भवित-काल में अपने इष्टदेव के ऊपर भाश्चित रहने का भाव और णीवन के 
सुख-मोगों के प्रति वैराग्य तथा नारी के प्रति होनता फा भाव जहाँ तिवृत्ति के 
लक्षण है, वहाँ भक्ति के लिए प्रेममाव को स्वीकार वरना और भगवान को विश्त- 
मय तथा ससार को भगवान को लीला मानते हुए आत्म-कल्याण की अपेक्षा जन* 
कल्याण के भाव को अपनाना प्रवृत्ति-दर्शन के पोषक हैं । वस्तुत मुस्लिम अत्या* 


चारों के विरोध में जोवन में जो निष्क्रियता आ गई थी, उसके लिए 'भक्ति' को भावना 
में मानव-जोवन का बहुत कल्याण किया । 


राजपूत-मुगल-काल में मुस्लिम जत्याचारों के विरोध में जो निष्कियता और 
निष्थ्राणवा भा गई था, उसम सक्रियता तथा सप्राणता के दर्शन औरणगजेव द्वारा 
घर्मं पर सोधे अ्रहारो के फलस्वरूप हुए और हिन्दुओं का जातीय जोवन द्विगुणित 
वेग से प्रज्ज्वलित हो उठा, जैध्ा कि हम महाराष्ट्र में समय गुद रामदास व ग्रिवाजी 
के नतृत्व में बौर पंजाब म गुरु गोविन्द धिंददू के नेतृत्व में देखते हैँ । 


उन न मन ८ 


१. कीन्हेँ प्राफुत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछ्धिताना ॥ 


(रामचरितमानस, बॉलकाड) 
२. र्मधारो सिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३६८। 


१६ | आधुनिक हिन्दों काव्य में प्रवत्तिमुलक दाशनिरता 


भारत की सह्कृति में बडे-वडे नवोत्यान हुए, परन्तु अंग्रेजों के भारत में 
आगमन के बाद का जो नवोत्यान हुआ, वह सबसे अधिक शक्तिगालो रहा। इस 
सास्कृतिक आन्दोलन के फनस्वरूप भारतीय जनता में आत्मगौरव का भाव जगा, 
जिसते उसे स्वतन्त्रता-संग्राम को ओर उन्मुख किया । इस युग॒का प्रधान लक्षण 
था निवृत्ति का त्याग | इस युग को सबसे प्रमुख विशेषता यह रहो कि स्वामी 
विवेकानन्द और घोकमान्य तिलक प्रभृति देश के नेताबो ने भारतीयों फो इस 
बात का स्मरण कराया कि भारतोय बेदिक धर्म का मृत उपदेश प्रवृत्ति ही तो है, 
निवृत्ति कहाँ है ? उन्होने वेदान्त और गरोता का नई व्यवस्था करके यह प्रतिपादित 
किया कि जीवन सत्य है, ससार सपना नही है, वैराग्य जोवन की पराजय को नहीं 
कहते हैँ तथा कर्माकर्म का विचार ऐसा नही होना चाहिए कि मनुष्य के इहलोकिक 
सुत्रो का ही नाश हो जाय। अम्ल में, उन्नोसवी सदी का नवोत्यान भारत में 
प्रवृत्तिताद का ही अनुपम उत्थान है । राममोहन, दयानन्द, 'रामकृष्ण, विवेकानन्द 
और लोकमान्य तिलक ने प्रवृत्ति पर इतता जोर दिया कि सारा हिन्दू-दर्शन प्रवृत्ति 
के उत्स-सा ही दीखने लगा ओर सन्यास॒ से गार्हस्थ्य को श्रेष्ठ समझने की जो बाधा 
कालास्तर में उत्पन्न हो गई थी, वह आप से आप क्षीण होने लगी ।" 

अत" आधुनिक हिन्दु-दर्शन की प्रवृत्तिमार्गी घारा आधुनिक मानवतावाद 
से पुष्ठ बैदिक-दर्शन की प्रवृत्तिमार्गी धारा का पुनदत्यान-हूप ही है, जिसने ममुष्य- 
मनुष्य के बीच एकता को वृद्धि को, शुद्रों का गौरव बढाया, मारियों को सह 
स्राब्दियों को कारा से मुक्त किया, राष्ट्रीयता ओर देश प्रेम को भावना को उभारा, 
धर्म को गतानुगतिकता को दूर हृठाया, भौतिक उत्पादन की क्षमता बढायी और 
भारत के विस्मृत इतिहास को पुनछज्जोवित रूप प्रदान किया । 

भारतोय दर्शन में प्रवृत्ति और निवृत्तिमुल॒क दार्शनिक धाराएँ 
वेदिक युग 

वेदों में एक दर्शन है, उनकी रचना नमनोय है, उनके शः्द ठोस हैं, उनके 
विचारों का आकार व्यावहारिक और परोक्षामूलक है, पर एक प्राचीन और 
सुनिश्चित मनुभूति के पक्के साँचे में ढला हुआ है, ऐसे सांचे में नहीं ढला है जो 
कच्चा और अनिश्वित है । जवकि बाद के दर्शनशास्त्रनञ्ञान के ग्रन्य है ओर मुर्क्ति 
को एक परम श्रेय मानते हैं, वद कर्म के ग्रस्य हैं ।* 

बस्तुत' वेदकालोन आर्यों का सम्पूर्ण जोवन प्रवृत्तिमार्गी था, उनके जीवद 
के मूल्य ठोस कम पर आधारित ये । उस युग में कर्म ,(य्ञ) न करनेवाले व्यक्ति 


१. रामधारोसिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४४५॥ 
२ अचेना: पाँचवों पुस्तक, प्रथम भाग, पृष्ठ १६। 


प्रव्तियुलर दाशनिश्ता का ह्पष्टोवरण | १७ 


दत्यु माने जाते थे ॥* मनुष्य की बर्मप्यठा वा ठोस स्वष्प, जिसमें सागर वी 
गहराई और आवाश यो ऊँवाई होतो है, तब दृष्टिगत होता हैं णद्र मनुष्य का 
जोवन बर्म बन जाय और बर्म जीवन वन जाय एवं पर्म सथा जीवन इतने एव 
कार हो जायें हि मनुष्य कपन करने में लिए भी जिद्ला का उपयोग मे करने पर्मो 
फा ही प्रयोग करे, कर्म ही मुसरता दो शक्ति ग्रहण कर से। वेदबाबीन ऋषियों 
के सामते हुछ इसी प्रकार वा आदर्श था। उनका आदेश था कि दस कर्म में इतने 
रत हो जाये वि वाणी से न बोलकर कर्मों से ही बोलें ।* 

वैदिक ऋषियों ते जीवन-यात्रा के लिए जो राजमार्ग पस्तुत किया है, 
उसमें भोग और त्याग का विभाजन नहीं हूँ, कर्ष, धर्म तथा काम एवनदूसरे से 
विरहिन नहीं हैं, उसमें अम्पुदय तथा निर्थेयम, भोग तथा अमृत॒त्व जीवन के 
स्वाभाविवः उत्तरोत्तर विश्ञास के रूप है। यह ऋत-मरर्ग पथिकर की ऊेंचाई-निचाई 
पार कराते, सट्ट मीठे फतों का आस्वादन कराते हुए अन्तस्तल गो रस-पिक्त 
गहराइयों मैं उतारनवाला हथा दिव्य-प्रवाशमय निर्बन्ध विशद उच्च भाव-भूमि पर 
अवरोहण बरनेवाला हैँ | यह जीवन को स्वर्ग से जोडनेवाला तथा स्वर्ग को इसी 
जीवन में उतारनेवाला है।इस जीवन में स्वाधमय आसक्तिश्युक्त मोग तथा 
विपाद-जनित ज्ञान-बैराग्य वे दो स्तर तथा तदनुसार दिशा-भेद नहीं हैं। जीवन 
उत्तरोत्तर यद्धंमान आनन्दमयता, अमृतत्व थी और बढ़ती हुई यात्रा है। यहू 
त्याएपूर्वक भोगर के आदेग के पालन द्वारा शतार्थवा का माग है, जिसमें बर्मों को 
करते हुए सौ वर्ष जोने की इच्छा वरने* का विधान है। 


वैदिक आयं-जन में शिशु-स्वभाव-सुलम विश्वाममय सरलता थी । थे प्रकृति 
क साथ आत्मीयता अनुमव करते थे और श्रद्वति की शक्तियो--सूर्य, वायु, अग्वि, 
पर्जन्य आदि बे सचालव सूर्यदव, वायूदेव, अग्निदेव, इन्द्रदेद, बण्णदेध से यज्ञ 
हारा सम्पर्क स्थापित करते थे एवं उनसे श्रद्धायुवंक उनकी हपा तथा अपनी सभी 
इच्चाओं-आावाक्षाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते थे, उसी भांति, जिस भाँति शिशु 
अपनी बावश्यक्ताओ की धूति के लिए माता-पिता से करते हैँ। उनकी प्रार्थनाएं 
मुख्य रूप से सुख समृद्धि, आनदोल्लास, दोर्षायुष्य, सुयोग्य सन्तान, वर्षा, विद्या, 





३ अकर्मा दस्पु “ऋग्वेद १०२२८ ॥ 
२ उत स्थेन क्रठुना सं बदत | ऋग्वेद १०॥ ३११२ ३॥ 
३ ऋग्वेद में पूर्व ऋषियों को 'पथिदृत! एह फर समस्कार किया गया है। 
इंद नम् ऋषिस्य पूर्वजेम्य पूर्वेस्य पयिक्द्श्य । (ऋ० १०। १४। १४) 
४ तेन त्यकक्‍त्रेन भुजीया --यजुर्बेद ४०३११ 
४ ूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजोबिषेच्चत सभा । (यजुर्वेद ४०२) । 
श्र 


८ | आपुनिक हिन्दी फाब्य सें प्रवृत्तिपूलक दाशंनिकता 


सदृबुद्धि, शक्ति, विजय, शत्रु-सहार, विपत्ति-निवारण, पाप शमन, अमरत्व-प्राप्त 
आदि के लिए हुआ करती थी । दैवो शक्ति के प्रति विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा 
खससे सम्पर्क स्थापित करने का भाव आधुनिक सानसिकत चित्रित्सवों के मत से 
स्वास्थ्य के लिए सुगम उपाय हैं और उनके तथा मनोवैज्ञानिको द्वारा इसे स्वस्थ 
अमन का परिचायक, तथा दिव्य-शक्ति से विभक्त होकर सब भार अपने ऊपर लेनेवाले, 
(दिशा-परिवर्तन युक्त मोड वाले जीवन के द्विविष विभाजन को अस्वस्थ मन॑ का 
वरिचायक माना गया है ।* 
वेदकालीन प्रार्थनाओं में एवं अन्य वैदिक मन्त्रों में जीवन के प्रति वैदिक 
ब्यायों फी भावना का जो चित्र अकित है और उनके जीवन की जो मॉँकी मिलती 
है, यह आमन्दोल्लासमय तथा उच्चल आशामय उत्साह, शौयं-वीर्य पराक्रम फी 
आधवना से परिपूर्ण है, उसमें निराशा था विषाद की छाया भी नहीं हैँ। इस थात 
ज्छे कही सकेत नही मिलते कि वे जीवन से ऊबे हुए थे या उसे दु खपूर्ण अथवा 
उपेक्षणोय मानते थे । वैदिक आयो के प्रवृत्तिमुखी जीवन की पृष्दि वेदों में व्यक्त 
िम्मलिखित तथ्यों से होती है :--- 
आनदोल्‍लास--ऋग्वेद में जीवन को आनदोल्लास से परिपूर्ण करने की 
आ्यकाक्षा दृष्टिगत होती है “वायु मधु (मकरन्द) की वर्षा करती है। नदियाँ 
अआघुर जल प्रवाहित करती है। जौषधियाँ हमारे लिए मघुर रस से युक्त हो। हमारे 
शाद-दिन मधुमय हों । पृथ्वी (माता) के रदकण हमारे लिए मघुमम द्वो। पिता के 
समान पालन करनेवाला दू लोक हमारे लिए ममृतमय हो । चमस्पतियाँ और सूर्य 
छूमारे लिए आनन्दमयी हो। हमारी गोएँ माध्वी-अमृत के संमान दुध देने: 
आजी-हों।/* 
अथर्ववेद में दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना व्यक्त को गई है -- 
“हमर सौ वर्ष (पूरी आयु) जीवित रहें, देखने-सुनने में सशक्त रहें, ज्ञान का 
खपाजजन करें, निरन्तर उन्नति करते रहें, पुप्ट रहें, आनन्दमय स्वस्प-जीवन व्यतीत 


2. देखिए--कल्याण का भगवम्नाम-महिमा ओर प्रार्यना-अंक, पृष्ठ ४३३४-४४ 
त्तया विलियम जेम्स कूत [० एड्वा८घ८३ ० एलाहाण०3 छकुटांधाएटँ 
में दो अध्याय प॥6 एऐे८॥४४005$ ए पिव्याज्ाए )70८07०55 और 77४6 
अ८६ 8०ण', 

२. मघुवाता ऋतायते, सधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः। माध्वोर्न सन्त्वोषधी । मधु 
नवतमुतोषसो ॥ मधुमत्‌ पार्थिव रज । भधु झौरस्तु नः पिता । सधुसान्‌ 
सनो चनस्पति । सघुमानस्तु सूर्य । मा्वीर्गावों भवन्तु न । 

( ऋग्वेद १६०।६-८ ) 


* प्रवृत्तिमुलक्ष दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | १६ 


करते रहें तथा सदृगुणों एवं यश से अपने को भूषित करते रहें ।* 

सौन्दमे-चेतना--ऋग्वेद में सौन्दर्य का वर्णन बडे ही काव्यमय रूप से मिलता 
है । नर्तकी के समान सुन्दर बस्त्रों से सुमज्जित उपा प्राणी में उदय होकर अपना 
सौल्दर्य प्रदर्शन करती है । भाचीन होने पर भो उपा सदेव नवयौवना है, वह बार" 
चार नया जन्म लेती है । उपा का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं; वह सूर्य की प्रिया या 
प्रेयती है) 

शारीरिक स्वास्प्य और दोर्घायुष्ध--यजुर्षेद में कम्निदेद को उपासना में 
बहा गया है :--अग्निदेद ! आप शरीर को रक्षा करनेवाले है, मेरे शरीर को 
बुष्ट कीजिए । आप क्षायु देनेवाले है, मुझे पूर्ण आयु दीजिए ।....मेरे शारोरिक 
स्वास्थ्य में जो भी न्यूनता हो, उसे पूर्ण कर दोजिए ।* 

हमारी प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्पर के समान सुदृढ़ हो ४ 

प्रेमपूर्ण आदर्श पारिवारिक जीवन--अयर्ववेद में प्रेम-पूर्ण पाश्वारिक 
जीवन का उपदेश है :--है गृहस्थो ! तुम्हारे प्रारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, 
सीहाई तथा सद्भावना होनी चाहिए द्वेप की गन्ध भी न हो | एक-दूसरे को बसे 
ही प्यार करो, जैसे गाय अपने सद्यःजात बछुड़े को करती हैं। पुत्र अपने माता- 
पिता का आजानुवर्ती तथा उनके साथ एक-भन होकर रहें। पत्नी-पति स्नेंहयुक्त 
मधुर वचन बोलें | भाई-माई से ओर वहन-वहन से द्वेप न करे । तुम्हे चाहिए कि 


एक-गल होकर समान आंदर्शों का अनुसरण करते हुए आपस में स्नेहपूर्ण वाणी 
का व्यवद्वार करो।९ 





१, पर्येघ शरद: शत्तम्‌ । ज्ीवेस शरद: शतम्‌ | 
बरुध्येम शरद: शतम्‌ । रोहेम शरद. शतम्‌ | 
पूषेेम शरद: शतम ॥ भवेम शरद, शतम्‌ | 
भूषण शरद: शत्तम्‌ ) भुयत्ती शरद- शतात्‌ ॥ (मघर्ववेद १६॥६७।६१-८) 

९. ऋग्वेद ३। ६१। १-५॥ 

३, तनूया अस्नेडईसि तृन्ध॑ में पाहि। आयुर्दा अन्नेश्स्यायुर्म देहि....पन्‍्मे तन्या 
ऊने तन्‍्म्‌ आ पूण । (यजुर्बेद ३१७) 

४. अश्मा भवतु नस्तनः | यजुर्देद २६४६॥ 

४. सहृदर्य सांमनस्पपविद्वेष॑ कृषोमि व । 
अन्यों अन्यमभिहयंत् वत्स जातमिवाध्ल्या ॥ 
अनुद्गतत्त पितु पुत्रों सात्रा भवतु संता. । 
जाया पत्पे मधुमती वा बदत शन्तिवास ॥ 
मा भ्रात्ा श्रातर द्विक्षन्‌ मा स्ववारभुत स्वसार । 
संप्पण्च सत्ता भुत्वा वा बदत सद्रया ॥ (अथवेबेंद २३०॥१-३) 


२० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


वेद-मन्‍्त्रों में कहीं चतुराश्रम्य-थ्यवस्था का उल्लेख नही है। सर्वप्रथम 
उल्लेख छादोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है ।* वैदिक युग में गाहस्थ्य का हो बोलबाला 
था । विवाह सम्बन्धी मम्त्रों द्वारा, जोवन-पर्यन्त ग्रार्ईस्थ्य के विहित होने से 
दया श्रौत कर्मकाण्ड में दम्पति द्वारा जीवन-पर्यन्‍्त अग्निहोत्र के विधान से * प्रमाणित 
होता है कि ऐकाश्रम्यवाद्ई तया अस्निहोत्न का जरामर्यवाद मान्य था। वौधायन 
धर्मसूत्र में ऐकाअम्य के सपर्यन के साथ आश्रम-्भेद को यह कहकर अमान्य 
बतलाया है कि इसे प्रह्न/द-कुम्र के कपिल नामक अपुर ने किया अर्वात्‌ यह आसुरी 
मुल का है ४ 

आदर्श राष्ट्रीय जीवन तथा सामाजिकता को भावना--यजुर्वेद में कहा 
गया है: “--भगवन्‌ ! हमारे राष्ट्र में ब्रह्मरेज वाले ब्राह्मग उत्पन्न हो।शूर 
शस्त्रास्त्र-विद्य( में दक्ष, शतु-सहारक, रोगमुक और महारथी क्षत्रिय उत्पस्त हो । 
दुधार गायें, भारवाहो पुष्ट बैच और शोप्नगामो अश्वों को विपुलवा हो। सर्वगुण 
सम्पस्त सुशील सुन्दर स्ज्रियाँ हो। यजमाना के पुत्र विजय-शील, युद्धार्थ सलद, 
सम्य, समर्थ और वार हा । हमारी आवश्यकता के अनुधार भेत्र वर्षा करें। हमारे 
खेतों में प्रभूव मब्त उपजे । हमारा योग-क्षे म सम्पस्त हो ४ 





१. छांदोग्य उपनिषद्‌ ॥ राररा १॥ 

२, गृम्णामि ते सोभगत्वाय हस्त 
भया पत्या जरदप्टियंयास । ऋग्वेद १०१८५॥३६ | 

३, 'यावज्जीवमगिनिहोतद्न जुह्ोति'--देखिए जैसिनोय न्‍्यायमाला-विस्तर (६।२।६) 
ऐकाध्रम्ण, तु आवा (प्रत्यन्नविधानात्‌ ग्राहस्थस्थ गाहस्‍्थस्थ) । गौतस 
धर्मेसूत, रे।३६ !॥ 

४. ऐकाश्रम्य स्वाचार्य अप्रजननत्वादितरेषाप्‌ू बौधापन सू० ॥₹/8११॥२६- 
३३० ॥ 

५, एतई जरामय सत्र॑ यदग्निहोत्रमू। जरया वा हां वास्यान्मुच्यन्ते मुत्युनावा । 

# (शतपथ म्रा० १४४११) 

६, प्राह्नादि वै कॉपिलो नाम्रासुर आस । 
स एतान्‌ भेदाचरक्वार ,ता मनोधो नादरियेत्‌ । बौद्यायन धर्मेमुत्न २११ १२६- 
३० 

७. भा बहत्‌ ब्राह्मगों ब्रच्चवर्वपी जावताम्‌ । आा राष्ट्रे राजन्य. शूर इषव्योपति- 
व्याथी महारयी जायतवाम । दोस्ो घेनुवोदानड्वानाशु संप्ति पुरस्क्रियोषा 
जिष्णू रवेष्डा समेयो थुवात्य यजमानस्थ बीरो _जायताम्‌ । निकामे निकामे 
न पज्नेस्पो वर्वेठु । फरवेत्यो न ओवथप पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो न कत्पताम ॥ 
(यजु्वेंद २२२२) ह हे 


। द्रवृत्तिमूलक देएलिकता का स्पष्दीकरण | २१ 
£. साहवर्य-भावनो के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहा गया है +-- 
हे भनुष्यो ) साथन्साथ चलो, साथ-साथ बोलो, तुम्हारे हृदयों में एक- 
सूत्रता हो ।* छा 
पृथ्वी के प्रति ये उक्तियाँ कितनी सार्थक हैं। 
यह विस्तृत पृथिवी हमारी माता हैं।* 
भूमि मेरो माता है, और में उसका पुत्र हूँ ।६ 
उद्योगशीलता, जागरुकता, भ्रमशीलता-ऐतठरेय प्राह्मण में श्रप का बडा 
सारगर्भित गुणगान है, जिसे श्रम सगीत बहा जा सकता है। इसमें सच्चा जीवन- 
दर्शन छिपा है, जिसे वैदिक युग के आयों ने अपने आचरण में अगीकार किया । 
अन्त करण निर्दिष्ट मार्ग पर घलना ही ऋतस्प पन्‍्थाएँ का अनुसरण है, इससे 
कीवन मधुमय होता! है, मानन्दोल्लासमय होता है। इस प्राकृत नियम (ऋत) के 
अनुसार आचरण (सत्य) न करना ही अनृत, पाप है । श्रम से भागना ही जीवन 
को नोरस बनाता है और वैराग्य का कारण बनता है। इस श्रम-सगीत की 
अभिव्यक्ति इस प्रकार है-- 
इन्द्र ने पुरुष-रूप में रोहित से कहा--हे रोहित । सुनते हैं, जो श्रम से 
श्रान्त नही होता, उसे श्री प्राप्त नहीं होती । भला भनुष्य भी जो बैठा रहता है, 
पापो है । इन्द्र उसी की सहायता करता है, जो श्रमशील है। इसलिए श्रम करते 
रहो (कर्तव्य के अनुसार चलते रहो) । श्रमशोल ही मधु बर्थात्‌ जीवन के माघुर्य, 
थानन्द को पाता है, वही स्वादिष्ट फल का आस्वाद लेता है। सूर्य के श्वम को 
देखो, जी सदा चलता हुआ कभी आलस्य नही करता । श्रम करते रहो ।५ 


यह बात भूठ नहीं कि देवता उसी की सहायता करते है, जी श्रम 

करता है।९ ॥ 
१. सं गच्छष्वं स॑ वदध्व॑ सं वो मतासि जानताम्‌ | ऋग्वेद १०१६१२॥ 
४, सज़ा पृथिवो महीयम -ऋण्वेद ।११६४३२॥ 


है माता भूमि पुत्रों पृषिब्यः । अपदंबेद १२११९ ए 
४ ऋग्वेद ११२४३॥। 


 नाताश्रात्ताय श्रोरस्तोति रोहित | सुश्रुम । 
प्यों नुषद्‌ बरो जन इन्द्र इच्छरता सझा।॥। चरैषेति चरन्वे सु विन्दति 
चरन्स्वादुमुम्यरण । हर हि 


अप पश्य श्रेमाणं थो न चनद्रयते चरन्‌ ॥ चर॑धेति . (ऐतरेय ब्राह्मण 
छा 


६ म भृषा भ्रान्तं मदवन्ति देवा' । ऋग्वेद १३१७६॥३॥ 


२२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


मनुष्य जिस लक्ष्य में दत्तचित्त होता है, उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है ।* 

पुरुषार्थ मेरे दाएँ हाथ में हें तो विजय मेरे बाएं हाथ में दनी बनाई है ।* 

शौपे-बोर्य तेजस्विता की भावना--उत्साहमयी शौर्य-वीर्य-तेजस्विता की 
भावना भी चैंदिक आर्यों के जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी-- 

हे प्रमो ! ब्राप तेजःस्वरूप हूँ, मुझमें तेज का आधान कीजिए । आप 
वीरय॑ रूप हैं, मुझे वीर्यवात कोजिए । आप बलखूप हैं, मुभे बलवान कौजिए। आप 
झोजःस्वरूप है, मुझे ओोजस्वी बनाइए । आप मन्यु-रूप हूँ, मुझमें मन्यु (अनौचित्य 
पर होनेवाला क्रोध) का आधघान कीजिए । आप सहःरूप हैं, मुझे साहसी 
कोजिए ।* 

शव-सस्क्रार के समय भी वीरगति को प्राप्त शूर का धनुष उसके हाथ से 
छूटता नही है । पुरोहित उसे उसके हाथ से लेते हुए ओजस्वी शब्दों में कहता 
है....मृत वो हाथ से हम घनुप लेते हैं, अपने क्षात्र-घर्म के पालन, वर्चस्‌ तथा बल 
के लिए । हे वीर ! यही तुम हो, हम सुवीर, शत्रुओं के सब आक्रमणों पर विजय 
पाये ।४ 

“है राजनू, वरुणदेव ! मेरे द्वारा किए हुए सभी कऋ्रणों को दूर कीजिए । 
मैं दुसरों की कमाई न खाऊं। मेरे जीवन में अभी बहुत-्से उपाकाल आनेवाले 
हैं । मुझे ऐसा बनाइए कि में अपने पुद्यार्थ से जोवन-यापन करूँ । * 

विश्व-हित को सावना---वैंदिक आरयों में एक दूसरे को परस्पर मित्रन्भाव 
से देखने की भावमा थी, “मैं सब प्राणियों फो मित्र की दृष्टि से देखूँ॥ हम सब 


१. यादृश्मिनु धायि तसपस्यया विदत्‌ । ऋग्वेद ५।४४।७॥ 
२, कूठत॑ मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहित । अथर्ववेद १०२२।८॥ 
३, तेजोईसि तेजो मयि धेहि । 
वीयमसि यो सयि घहि । 
बलमसि बल मयि धेहि । 
ओजोण्त्योजो मयि धेहि । 
सन्पुरसि मन्यु' सयि धेहि। पि 
सहोउसि सहो मयि घेहि। (यजु्वेद १६४६) । 
४४, धनुहस्तादाददानो भृतस्याइस्मे क्षत्राय वर्चते बलाय । 
अन्नैंव त्वमिह व्य॑ सुवीरा विश्व: स्पृधों अभिमातीर्जयेम ॥! 
- (ऋग्वेद श्णाश्दा६) , + 
५. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि भाई राजन्तन्पकुतेन भोजम्‌ । 
अव्युष्दा इन्नु भुयसीरूधास आ नो जीवान्‌ वरणा तासु शाधि ।। ऋग्वेद २।२८।९॥ 


प्रवृत्तिमूलक दाशंतिकता का स्पष्टीकरण [ २२ 


एक-दूपरे को मित्र की दृष्टि से देखें ॥5; 5 
एक दूसरे की सव तरह रक्षा-सह्यायता करना मनुष्यों का कर्त्तव्य है 
अकैले खाने वाला केवल पापमय होता हैं।रै 
जिसका अन्न दूसरे खाते है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते है 
पज्ञ--वैंदिक आर्य भौतिक सुख का देवों के वरदान के रूप में उतके प्रति 

झुतशतान्सहित भोगते हुए अमृतत्व का आवाक्षी था। उसने इहलोकिक सुख-मोय 

ठथा मरणोत्तर शाश्वत आनन्दोपभोग का साधन यज्ञ को बनाया। यज्ञ के द्वारा 
उसने इहलोक और परलोक का ऐव्यन्सम्पादन करना चाहा, आनन्द-पूर्ण स्वर्ण 
को इस पृथ्वी पर उतारना चाहा | यज्ञ का अर्थ है पूजा-मेंट द्वारा देववाओ की 
उपासना, उनवी कृपा, उनका सामजस्य प्राप्त करना, उतके साथ मन का ताड 
जोड़ना, सगति स्थापित करना। वहां गया है--यज्ञ देवपुजा, सगतिकरण, 
दानेषु ४ याज्ञिक विधान जो वैदिक साथना का बेन्द्र या, व्यक्ति तथा ब्रह्माण्ड 
बी विश्वव्यापी शवितयों के बीच स्थित सतत आदान-प्रदान की भावना पर प्रतिष्ठित 
था ।£ उपासना का विकास स्वमावत. स्थून से सूक्ष्म, वाह्य से अन्तमृंखी दिशा में 
रहा है और उसके करणोपकरण बदलते रहे है। जैसा श्री अरविन्द ने दिखलाया 
है, वैदिक प्रणाली में इसका बाह्य आधार देहप्रवान मनुष्य के मन पर रखा गया, 
जिसकी स्वामाविक श्रद्धा जड जगत्‌ के भौतिक पदार्थों में थी ।४ वे प्रकृति के 
दृश्य-हपो वे पीछे छिपी दिब्य कल्याणकारी शक्वियो-पृथिवी-माता, धौ-पिता, सूर्य 
चन्द्र, वायु, मेधों पर शासन करनेवाले देव, इन्द्र , सूर्य, चन्द्र, वायु - ऋतुपरिवर्तत 

बे साचालक जल-देवता वदण आदि को उपासना करते थे । थे उनपते अपनो काम" 

माओं की पूर्ि बे लिए प्रार्थनाएँ करते थे तथा उनके आह्वान के लिए अग्नि में 

भाहृतियाँ ड/लकर यज्ञ करते थे । आहुतियों बे साथ उज्चरित करते हैं. 'दृदन्त मा 





१. मिन्नस्पाहं चक्षुपरा सर्वाणि भ्रूतानि समीक्षे । मिश्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥॥ 
है यजुर्वेद ३६१६ 

« प्रुभान्‌ पुमास परिषातु विश्वतः | ऋग्वेद ६/७४॥१४॥ 

» रैयलाधो भवति केदसादी । श्छग्येद १०११७६ 

« सर्दों था एप जग्धपाष्मा धस्पान्नमश्नन्ति | अव्वबंद €छादा। 5 

हे दैदिये--बुदोह पाँ स यज्ञाप सस्पाय मघवादियम_। सपद्विनियमनेनोभो 'दघतु- 
भवन दयम, ॥ रघुवंध ।0२६ (रघृवश्ो राजा प्रृष्वी रुपो थोकों डुहतां 
था (गदले मे) मधदा ४ 
(प्रभूतरानी, ईंट) आराग को डृहता चा। इस प्रशार संपत्ति के घिनिमय से 
दोनो भुवनों का पासत करते थे। 

६ शी अरविन्द : भारतोष संस्पुति बे आधार, पृष्ठ १५०॥ 


जद न | न्‍ण एप 


२४ | आपुनिक हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमूलक दाशंनिक्ता 


यज् के साथ त्याग, बर्पण को भावना हैं देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य का स्थाग 
यज्ञ है।* 

ये यज्ञ सब प्रकार की कामनाओ यो पूर्ति वे लिए किए जाते थे। अग्नि में 
श्ाहुति देवे हुए उनमे शक्ति, ज्योति, आनन्द पाने पी आया की जाती थी। एक 
मंत्र में कहा गया है कि अग्नि के द्वारा हम दिन-प्रति-दिन घन और सम्पत्ति को 
पायें, यश प्राप्त करें और बहुत-से वीरपुत्रों वाले हो । इन्द्र बल-विक्रम प्रदान करने 
वाले देवता थे । ऋग्वेद में सदसे अधिक मन्त्र उन्ही के हैं। आनन्द मे प्रतिनिधि 
देवता सोम आनन्दील्‍लास फी मदिरा पृथ्वी के अन्दर से निकासने की धामता रखते 
थे। सूर्य वो शवितयाँ पी--वरुण, मित्र, अर्यम्ग्‌ कौर भग; सोम की शक्ितिया थी, 
गमज अश्विन तथा इन्द्र के सहायक थे | उनके वारीगर ऋमभुगण । उपा, सरस्वती 
और पृथ्वी आदि देवियो को भी यज्ञ अवित विए जाते थे । 

चातुर्य॑र्ष्य--वैदिक जोवन फी प्रवृत्तिमूलसक साधना चातुरब॑प्य-विहिित कर्म 
पर आधारित थी । धारों वर्णों के लोग मिलवर समाज की अभीष्ट उम्नति में कर्म 
शील होते थे। वास्तव में सत््व, रण और ठम नामक तीन तत्वों से मन क्रमश 
सात्विक, राजसिक और ताम॑सतिक कहलाता है, इसी के सिद्धान्त पर समाज का 
विभाग सात्विक, सात्विक-रांजसिक, राजेप्तिक-तामसिक तथा तामसिक-हब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-इम चार वर्णो के रूप में कर दिया गया हूँ ।* मनुष्य यदि 
चाहते तो वर्ण-परियर्तत फर सबते थे, इसके नियम वैदिक युग में इतने बोर न 
थे, परन्तु मनुष्य चाहे जो वर्ण स्वीकार करते, उन्हें अपने उस वर्ण के अनुसार 
निर्धारित पिद्धान्त को भानना ही पढता था । सच्चे ब्राह्मणों से यदि अपेक्षा की 
जाती थी कि वे श्रह्मतेज धारण करें, ज्ञान से दीघ्त हों, साधना में रत हों, राष्ट्र को 
सम्मार्ग दिखलाने वाले हों तो क्षत्रियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शूरवीर, 
शस्त्रास्त्र चलाने में निपुण, शभुओ को उद्ग्त करने वाले, महारथी एवं देश के रक्षक 
दों ।३ बैश्पों का इष्ट धन ऐश्वर्य था, उनका कर्तव्य था कि वे पुष्टिकारक, यश और 
कीतिदायक, अत्यन्त बलकारक घन-ऐश्वर्य को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करें। शूद्रों 
को श्रम की आजीविका चलाने का आदेश दिया जाता था ॥४ चातुर्व्य-व्यवस्था के 





३, न्याय-माला विस्तार, ४२।२८ # यंत्र को विकसित ओपनिपद-भावना के 
लिए देखिए घांदोग्योपनियद्‌ ५३ १२-२४ (वेश्वानर-उपासना), तथा ३१६-१७ 
(पुदष यज्ञ-विद्या) । जे के पृष्ठों में पर इस ओर संकेत किया गया है । 
२, देलिए-यजुर्वेद २२।२२ 
३. अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोपमेव दिवे दिवे 
यशस्स बोस्वत्तमम्‌ ॥ ऋग्वेद १। केश 
४... तपसे शूदम्‌। (यजुवेंद) 


हः अवृत्तिमूलक दाशेनिकता का स्पप्टोकरण | २५ 


प्िद्धान्त के आधार पर वैदिक युग प्रवृत्ति की स्वस्थ धारा से होकर गुजर रहा था, 
वर्योकि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप प्रत्येक मानव को अपनी स्वामाविक उदात्त 
चूत्तियों के विकास का विस्तृत क्षेत्र मिलता था, इसके द्वारा मानवता के सम्मान 
भर गौरव की रक्षा करते हुए, सतत प्रयत्न से दिव्य मानवीय व्यवितत्व को पा 
लेना महज था। 
आश्रम-व्यवस्था--चातुर्वे्यं-व्यवस्था के समान हो बाश्रम-व्यवस्था का भी 
ज्ारम्भ बैंदिक युग से हुआ । वस्तुत- बैदिक मन्‍्त्रों में चार आथरमो (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
चानप्रस्थ ओर सम्यास) का उल्लेख नही मिलता, केवल ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्था- 
अ्रम की ही चर्चा की गई है। ब्रह्मचर्याध्म और गृहस्थाश्रम के सबंध में वेद-मन्नो 
में बडे ही उत्कृष्ट विचार प्रकट किए है । ब्रह्मचर्याश्रम में शबितयों के विकास भर 
सचय, मत, वाणी और शरीर के सयम के साथ श्रम और तप के आचरण, चरित्र 
के निर्माण और विद्या के उपाजजन पर बल दिया गया है ।* ब्रह्मचारी के सबघ में 
ए% उत्तम यवित इस प्रकार है, 'ब्रह्मचारी चमकते हुए देदीप्यमान ब्रह्म (परमात्मा, 
बेद और ज्ञान) को अपने अन्दर घारण कर तेता है | उस ब्रह्मचारी में सम्पूर्ण दिव्य 
गुण भल्री प्रकार ओतप्रोत होकर रहते है। ऐसा ब्रह्मचारी प्राण, अपान और व्यान 
की, वाणी की, मन को, हृदय को, ब्रह्म्ान को और मेधा को अपने में और धन्य 
खोगों में प्रकट करने वाला होता है ।* ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याश्रम में विद्या अजित कर 
सेने के उपरान्त विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था एवं अपनी समस्त 
अजित विद्या का उपयोग कर भौतिक जीवन को सफ्लता में दत्तचित्त हीता था । 
अहृस्पाथम के संदध में अधर्ववेद वा दध्पति फी आदेश है हे दम्पत्ति ! वर-वचू ! ठुम 
दोनों इस गृहस्पाश्रम में ही रहो। कभी एक-दूसरे से पृथक््‌ मत होओ । पुत्रों और 
पौत्रो से खेलते हुए भानन्दित रहते हुए उत्तम गृह-सामग्रो से सम्पन्न होकर अपनी 
सम्पूर्ण आयु का भोग करो ।३ वैदिक युग में मनुष्यों वो जीवन पर्यन्त प्रवृत्ति-मार 
धर चलते रहने को स्वीकृति प्राप्त थो। ब्रह्मबच्॑ और ग्ृहस्य आश्रम दोनों हू 





१, तदर्ष स्वीयशवतोनां विकास: संचयस्तया। 
अ्रमेण तपसा वत्ति संयमेव पुरस्कृताओ॥ओ) 
चारिध्यत्य निनिर्माण विद्याया अ्जेन तथा 
प्रषर्भ तस्य कर्तव्य जायते प्रथमाश्रमे ॥ (अथर्दवेद ११।५११०-११) 
२. ब्रह्मचारों श्रह्म ध्राजाहिसाते तत्मिन्देवा अधिदिश्वें समोता. । 
प्राणापानों जनयन्नाद व्यानं बाच सनो हृदय श्रह्म मेघाम्‌ । (अथर्ववेद ११ 
शरण) हु 
हे, इहैव हतं मा धि मौध्द विश्वमायुब्यंश्तुतम_ । 
कीइन्तां पुनेन॑प्टुसिभदिमानों स्वस्तको 8 (अयदेबेद ।१४। शर र) 


२६ | झाधुनिक हिन्दों बाम्य में प्रदृत्तिमूसक दाशनिक्ता 


मनुष्यों वो प्रवृत्ति-ममार्ग पर चलने का सुयोग प्रदान करते थे । आगे चलकर आत्म- 
चिन्तन और मोक्ष-प्राष्ठि थी ओर प्रेरित करने वाले वातप्रस्थ बौर सन्याग आश्रम, 
जिनवी क्रावश्यकता द्रभश आरण्यव और उपनिषद्‌ युगों में महमूस वी गई, निवृत्ति- 
मूलक दार्धनिवता ये' आधार-स्तम्म सिद्ध हुए । 


ऋण कल्पना--ऋणनयल्पना षा भी बैदिर युग में बम महत्व न था। 
वास्तव में ऋण कल्पना आश्र/-व्यवस्था पर ही आधारित हैं। वेदों के अनुमार 
मानव वे ऋण चार होते हूँ, देव ऋण, ऋषि-ऋण, पितृ ऋण और भनुष्प-ऋण । 
(३) विश्व के व्यवहार को सुचार रूप से सम्पन्न करने बालो दैवो शक्ति व्यवित को 
जीवंत के साधन प्रदान वरती है । मानव जीवन पर विश्व के अनत उपकार भंक्रित 
हैं। यही धामिझ्र और पवित्र भावना ईश्वर-मत्रित का मूल स्लोत है। वेदों के देव 
ऋण की संज्ञा से इसी उपकार की ओर सवेत किया है, यज्ञ जिससे उऋण होने का 
शाधत हैं । (२) बैदिव' काल में विद्याओं और कलाओ को वेद की सज्ञा प्राप्त थी । 
थास्‍्तव में वेद हो ऋषिया का ऋण है | वेद वे! अध्ययन से ऋषिया के ऋण को 
चुबाया जा सबता ह। ब्रह्मचर्याश्म में प्रवेश बरवे मनुष्य ऋषियों के लदण से 
उतक्रण हो सकता है। (३) पितृ वा अर्थ हैं पालनकर्ता । पितृ शब्द माता-पिता दथा 
सब पूर्वजो का बोघ कराता है । हमारा जीवन ही वास्तव में वह ऋण है जो हमें 
उनसे प्राप्त हुआ है। इस ऋरण से मुक्त होने का एक्मेव उपाय है गृहस्वाश्रम को 
स्वीकार करके पुन प्रजोत्पादन । प्रजा को निरन्तर बनाए रखना ही पितरो के 
प्रयत्म वा मुख्य उद्देश्य हैं। उसे पूरा करके ही पितृ ऋण से उकण होना राम्मव 
है । (४) पारस्परिक सहयोग वे वल पर ही मानवो सृष्टि प्रवहमान है । यही मनुष्य 
कण है । औदार्य और दान ही इस ऋण से मुबत हान का उपाय हैं ।' इस प्रकार 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पितु-ऋण और मनुष्य-कण ये ही वे ऋण थे, जिनते ३%ण 
होने के लिए वैदिक युग के मनुष्यों को ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम के माष्यम से 
प्रवृत्तिमूलक पथ पर चलने मी प्रैरणा मिलती थी। मनु से बहा है कि ऋणत्रय को 
सुकाये बिना सस्यास लेने वाले का अघ पतन होता है।* 

पुरुषार्थ--त्रिवर्ग अथवा पुरुषार्थ भी वैदिक युग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 
त्रिवर्ग वे तीन तत्वो--अथ, धर्म और काम--को वैदिक जीवन-पद्धतिं की आधार 
शिला बहा जाता है । इस युग में मोक्ष नाम के चतुर्थ पुरुषार्थ की कल्पना नही की गई 
थी, इसकी स्वतल्त्र रूप से कल्पना उपनिषद्‌ युग में को गई। यह कितना रोचक 
प्रसग है कि बानप्रस्थ और सनन्‍्यास नामक आाश्चम एवं मोक्ष नामक वुरुषार्थ की-- 


१ लक्ष्मण शास्त्री जोशी बैंदिक सस्कृति का विकास पृष्ठ १००ण 
२ ऋणाति द्वीष्यपाकृत्य मनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकूत्य सोक्ष तु सेब्यमानो व्रजत्यथध ॥ (मनुस्मृति ६६३५) 


है: $ | &४+९ 77% 


४)७। छः ५ 
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बब्लण्कर 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टोकरण | २७ 


जो निदृत्तिवाद के पोषक थे--वैदिक युग में आवश्यकता ही नहीं महसूस की गई 
होगी । यजुर्देद के: ईशावास्म वाले सुप्रसिद्ध मन्त्र का आशय है, 'उस परमेश्वर वे 
दिए हुए पदार्थ का भोग सब कुछ को भगवत्त्वरूप अनुमव करते हुए ध्याग भाव 
के साथ कर और किसी का धन लेने की चाह न कर अर्थात लालच न कर ।" इस 
भन्‍्त्र के माध्यम से अर्थ, धर्म और काम के सामजस्म की कैसी सुरुचिपूर्ण सीख 
दी गई हैं--ईश्वर प्रदत्त पदार्थ ही अर्थ है, इसके भोग की भावना ही काम है कौर 
त्याग भाव तथा किसी के धन के प्रति लोभ न रखना हो धर्म है ! यह बात द्रष्टव्य 
हैं कि यज्ञ में भाहुति के साथ 'इदन्न मम” के भाव गीतोक्त 'यज्ञशिष्दाशन' के विधान 
तथा भगवान को अपित करके प्रसाद रूप में हो भोग्य वस्तुओं को ग्रहण करते के 
भक्तों के नियम के पीछे 'मोग में त्याग! का यही उदात्त भाव बैंदिक परम्परा में 
सर्वत्र गृहोत है । 
सत्य तया ऋत--संत्य और प्राकृतिक नियमों (ऋत) का एकता में वैदिक 
थार्यों का दृढ़ विश्वास था, जैसा सुर के प्रति इस प्रार्थना से व्यक्त होता है 
“जिसके सहार रात-दिन का क्रम अवाघ रूप से चलता हैँ, जित पर जग्मम प्राणियों 
का जीवित रहना निर्मर है, जिसके बहाये जल ज्नोत निरन्तर बहते रहते है, जिसकी 
प्रेरणा से ही सूर्य नित्य उदय होता है, वह मेरी सत्योवित मेरी सदैव रक्षा करे ।* 
मनुष्य का कल्याण ऋत (प्राकृतिक नियमो) और भ्राध्यात्मिक निमसों 
की अमिन्नता को समभते हुए उसके साथ अपनो एकरूपता के अनुभव में हैं और 
उसी के अनुसार आचरण सत्य है। कत की महत्ता दिखलाते हुए कहा गया है 'ऋत 
अनेक प्रकार की सुख शान्ति का स्रोत है. ऋत को भावना पापों को विनष्ट करतों 
है । मनुष्य की उद्बीघन और प्रकाश देमेवाली करत की कीति बहरे कानों में भी 
पहुँच चुकी है। ऋत की जडें सुदृढ़ हैं विश्व के नाना रमणीय पदार्षों में ऋत मूँति 
भान हो रहा है। करत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य-पदार्धों की कामना की जाती 
है, करत के कारण ही सूर्य रश्मियाँ जल में प्रविष्द हा उसको ऊपर ले जाती है ९ 





१ ईशा वास्पत्तिदं सर्वे यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तैन त्पक्तेन भुजीया सा ग्ृध" फस्य स्विद्धनम्‌ । (यजुर्वेद ४०१)।॥ 
* सा मा सत्योक्ति' परिपातु विश्वतो शावा च यत् ततनन्‍्नहानि च 


पाल विशते ग्रदेशति विश्वाहापों विश्वाहोंदेति सूर्य ॥(ऋणेद श्ण 
३७२ 


रेप | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्धनिकता 


इसी प्रकार सत्य की प्रशसा में कहा गया है प्रजापति ने सत्य और असत्य रूपो को 
देखकर बिलगा दिया है। श्रद्धा की पात्रता सत्य में है और अश्रद्धा की अनृत में " 
कात में प्राकृतिक नियमों तथा नैतिकता दोनो की भावना है । 

मंतिकता फो भावना तथा वरुण की उपासना--ऋत तथा सत्य के रक्षक 
(ऋतस्म गोप) वरुण देवता है जो पापियों को दण्ड देनेवाले है। उनकी उपासना 
में भवित का नैसगिक तत्त्व, पाप से व्याकुल चित्त को आकुलता, पश्वात्ताप का दाह, 
पाप-पुण्प की भावना तथा प्रकाशमय देवो के प्रति मैत्री एवं विश्वास की भावना के 
साथ क्षमा-प्रार्था के उदगार भर है। वश्चिष्ठ अपनी प्रार्थना में कहते हैं, है 
राजनू वरुण * मै मृत्यु के कारण मिट्टी के घर में प्रवेश म करूँ | है बलघारी देव! 
दया करी, रक्षा करो है प्रमों दैन्य के वशीभूत होकर में कर्तव्य-पथ के विपरीत 
चला गया हूँ, दया करो, रक्षा करो । हे भगवान्‌ वरुण | कौन-सा वह घोर अपराध 
मुझसे बन पड़ा है, जिससे अपने सखा उपासक को मारना चाहते हो। उस पाप को 
बताओ, जिससे में उसका प्रायरिचत्त करके, निष्पाप हो स्तुतियों द्वारा आपकी 
उपासना कहूँ। हे देव ! जल के बोच तृपा से व्याकुल हूँ। हे बलघारी देव! 
कृपा करो, रक्षा करो । हे वरुण | मनुष्य होने के नाते हमने कुछ द्राह देवों 
के विरुद्ध किया है और है देव ! अपने चित्त की दुर्बलता के कारण हमने तुम्हारे 
धर्म का उल्लेंघन किया है, उसके कारण हमारा विनाश मत करो । है वरुण । यह 
मेरा सकल्पित पाप नहीं था, यह दैवयति ही थी, यह सुरा, क्रोध, जुभा, विचार- 
हीनता थी, नीद भी पाप को दूर नही कर पाती ॥ है देव ! हमें पितरो के पाप से 
मुक्ति दी, और उनसे भी जो हमने स्वय किये है ।* 

कुछ विद्वानों का मत है कि असुर वर्ग के आर्यों में ही जिनमें विरबत ब्रात्यो 
की परम्परा का विकास बताया जाता है, पापों से मुक्ति को भावता के लिए वरुण 
की उपासना प्रिय तथा प्रचलित रही, आनन्दवादी आयी में उल्लासपूर्ण सोम-याग 
थाली साधना लोकप्रिय हुईं | आगे चलकर इन्द्र के उपासक आार्यों के प्रधान आनद- 
यादी (पवृत्तिवादी) वर्ग के उपदिषदों का सब पदार्थों को ईशावास्थ! मानकर सयम- 
पुर्वक (ह्यवतेन) आर्थात्‌ ऋत मार्ग से भोगते हुए कर्ममयी जीवन बितानेवाली 
साधना,* पुरुषयज्ञ विद्या, वैश्वानर आत्मा को विद्या,* अजाब्रतर आदि प्रवृत्ति 


१ दुष्टूवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रभापति 
अश्नद्धामनुतेषदधाच्छुद्धां सत्पे प्रजापति ॥ (यजुवेद १६॥७७) 
ऋग्वेद ७।८६॥ 

« ईशोपनियद 8 
छाँदोग्य छ० श्ाहुणा 
छांदोग्य ० शाश्शरडा 
प्रश्नोपनिषद ११३-१४॥ 


की मद न गुण त्त 
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बादी साधनाएँ विकसित हुईं, और समवतः अग्निहोत्र का परित्याग कर देनेवाले 
वद्णीपासक ब्रात्यों के अल्पसख्यक वर्ग से ज्ञान-मार्ग को निवृत्ति-प्रधान साधनाएँ 
विकसित हुईं । 
इन्द्र की उपासना--इन्द्र की उपासना इस प्रकार को गईं है, हे बसों! 
तुम्दी हमारे पिता हो (हम पुत्रों को स्नेहदश संव कुछ देने वाले हो), हे शतक्रतो | 
तुम्ही हमारी माता हो (हम पुत्रों के लिए सैकडो प्रकार की कार्य-क्षमता वाली हो) 
अत (हम) तुम्हारी सुप्रसन्नता की प्रार्थना करते है १ इन्द्र नें अपने स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुए उपासका को आश्वासन देते हुए कहा हैं : वे (मेरे उपासक) पिता 
की तरह मुझे पुकारते है । में दानशील व्यवित को सुख प्रदान करता हूँ । में, इन्द्र 
कभी परास्त नहीं होता । मेरे कारण घन प्राप्त हुए बिता नही रहता मै मृत्युगोचर 
(मृत्यु का विषय) कदापि नहीं होता । अत* सोमपान करनेवालो, मुझसे घन की 
याचना करो, मेरी मित्रता का त्याग मत करो ।* हम देखते है कि धृतब्रत वश्ण, 
जो ऋत और न्याय के देव है गौर मधवन्‌” इन्द्र, जो कामनाओ की पूर्ति करनेवाले 
पोपक देव है, जीवन के दो पक्षो के परिप॒रक हैं; किन्तु आगे चलकर इन्द्र वरुण को 
वेंदिक देव-मडली में उनके सर्वोच्च पद से गिरा देते हैं । वरुण के समान भव्य- 
न्यामकारी और सौम्य, अपने प्रयोजन में एकरस रहनेवाला देवता सधर्प और विजय 
के वाल में, जिसमे आर्य लोगो न अभो प्रवेश किया था, (सर्वोच्च पद के लिए) उप- 
युक्त नही रह गया था ॥$ 
अग्नि की उपासना--अस्निदेव के स्वरूप में, जो सर्वदेवतामय है, इन्द्र और 

बरुणवाल दोनों पक्षों का योग है, तमी उनकी उपासना से प्रापमयता के भाव से 
व्यधित अधकार-प्रस्त व्यक्त सर्वोच्च ज्योतिर्मय लोक (ज्योतिषत्तमम्‌) को प्रास 
कर सकता है ओर नाचिकेत अग्नि को यजन करनेवाले के लिए सधार को पार 
कराने वाले सेतु के समान कहा गया हू ।४ नचिकेता से यम मे कह्दा है "मेरे द्वारा 
नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया मौर मैं अनित्य द्रव्यों द्वारा नित्य (परमपद) 

१ 





त्व हिल पिता धसो, त्व माता शतक्रतों बमुविय। अया से सुस्नमोमहे 
(फरग्वेद ६५१११) 


२ मां ह॒वन्ते पितर न जन्तवो:हूं दाशुसे विस्जासि भोजनम्‌ ॥ 
अहमिनलो न परा जिग्य इद्धन॑ न मृत्युवेप्वतस्थे क्दाचन्‌ । 
सोममिन्मा घुन्वन्तो थावता बच्चु न में पूरवः सल्ये रिपायन ॥ 


(हहग्वेद १०४८।१५) 
३ डा० राधषाक्ष्णन्‌ + भारतोय दर्शन (१), दू० ७ए८। 


४ ये सेतुरी जानानामक्षर ग्ह्य यत्परम्‌ । 
अप्य तितोर्षता पारं नाचिकेत शक्षेमहि ॥! (क्ठोपनिषद्‌ १३२) 


३० | माधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


को प्राप्त करनेवाला हूँ )* इस दृष्टि से अग्निदिव का उपास्य रूप इस प्रार्थना में 
स्पष्ट होता है अरे ! मै मर्त्य हैं और मित्रता की दीसि वाले अमर्त्य है । में और 
भाप एक हो जाते ।* इसी प्रकार अग्नि से, जो वरुण के समान ही ब्रतपति है, अनृ- 
तत्व की स्थिति से सत्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है हे ब्रतो के पति अग्नि 
देव ! मैं अनृत को छोडकर सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ । आपके अनुग्रह से इसे 
पूरा कर सकूँ, यही मेरा ब्रत है।* यज्ञ रूपी यह अग्नि-उपासना ही उपनिषद-काल 
में पुरुथयज्ञ-विद्या तथा वैश्वानर आत्मा को विद्या के रूप में आत्मविद्या में विकसित 
हुई । अग्ति को वैश्वानर (विश्वरूप नर या सबमें निवास करने वाला नर, आत्मा) 
तथा सर्वव्यापक कई बार कहा गया हैँ। यही दृष्टि ऐक्य की भावना तथा प्रयृत्ति 
मूलक सेवा-माव का आधार बनी । 

अमरत्व तया स्वर्यं--जीवन के प्रति वैदिक क्षियों की भावना अनृत से 
सत्य को ओर, शोक से आनन्द की ओर, तमस्‌ (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञात) की भर, 
मृत्यु से अमृतत्व की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होने की, विकित होमे की, उच्चतर 
लोकी (स्थितिया) की, अमृतत्व की अनुभूति करने की थी, जो उनकी स्वर्ग तथा 
अमरत्व की भावना में व्यक्त हुई है । आनन्दोल्लास प्रदान करने वाले पवमान सोम- 
देव से सोमसूक्त में प्रार्थता की गई है हे पवमान ! जिस लोक में सुख ही सुख है, 
जहाँ अजस्न ज्योति है, उस अमर लोक में मुझे अवस्थित कर दो। जहाँ आनन्द, 
मोद, मुद और प्रमुद हैं, जहाँ काम की भी कामना पूर्ण हो जाती है (नहीं रह जाती) 
बह्ी मुझे अमृत (अमर) बनाकर अवस्थित कर दो ।/४ एक अन्य मन्त्र में कहा गया 
है. अन्धकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर बढते हुए, तथा उत्तर (उच्चतर) 
स्वर्ग को देखते हुए (उसका आनन्द लते हुए) हम सूर्य देव के (ब्रिनाक में) उत्तम 
ज्योतिलोंक को प्राप्त करें !* इस मन्त्र में उपासना का क्रम्रोत्तर विकास ब्यजित है। 


१. ततो सया नाचिकेतश्चितो5ग्नि-- 
रनित्येद्रेंब्ये" प्राप्तथानस्मि नित्यम्‌ ॥ कठोपनिषद्‌ (१२१०) 
२. यदग्ने मर्त्पत्त्व स्यामह मित्रमहों अमर्त्य: । सहस. सुमवाहुत ॥॥ 
(ऋर्वेद ८।१६।२४) 
३. अग्ने ब्तपते ब्रत चरिष्यामि तच्धफेयम्‌ 
इदमहुमनृतात सत्यमुपैमि ॥ (यजुवेंद १३५) 
४ यत्र ज्योतिरजत्न यस्मिन लोके स्वहितम्‌। 
तत्र मा घेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते ॥ (ऋग्वेद ६;११३७) 
यगत्नानन्दाश्द मोदाश्च मुदरः प्रमुद आासते । 
कामस्य यत्ताप्त' कामा यत्र भामझृत कृषि ॥ (ऋच्वेद ६।११३११) 
४ पद्धप तमप्तस्परि सवा पश्यन्त उत्तरम, ] 
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देवताओं के साथ संगति (सम्दन्ध-स्थापन) की तोन बवस्थाएँ है, उन्ते गोचर रूप 
की श्रद्धापूर्ण उपासना (आधिमौतिक) , उनके आन्तरिक रूप के साथ सम्पर्क (आधि- 
दैविक) जो यज्ञ का आघार है, ओर उपास्य देवता के साथ एकल्पता (हादात्म्य) 
प्राप्त करना (आध्यात्मिक) | यह तीसरी अवस्था हो विनाक में सर्वोच्च को प्राप्त 
करना हैं, जो अमृतत्व है। उपनिषदों तथा भगवदृगीता की पुण्य के क्षोण होने पर 
स्वर्ग से पतित होकर पुनर्जन्म का भागी होने की भात्रना उत्तर-कालोन है, ऋग्वैदिक 
देवलीक । (स्वर्ग) की स्थिति वहो थी जो उत्तरकालीन ब्रह्मलोक को या भक्तों के 
बैकूठ या गोलोक की मानी गई । 


शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियो के लिए प्रबल आकर्षण का केन्द्र यह 
सशार ही वैदिक ऋषियो भी दुष्टि में स्वर्ग स्वह्प था। ससार के प्रति उदा- 
सीनता अथवा विंकर्पण उससे मृक्ति ( छुटकारा पाने ) वो भावना को वैदिक 
युग में स्थान न मिल सका । वैदिक ऋषि घर्म-यू्ण रमणोय सासारिक जीवन 
को ही स्वर्ग का सुन्दर साधन या स्वर्ग स्वरूप मानता था । अमरत्व के सम्बन्ध में 
उसका यहू विश्वास था कि प्रजा ( सनन्‍्तान ) में मानवो में ही सच्ची अमरता 
सुस्वित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में मनुष्य से कहा गया है, हे मर्त्य, छुम निरन्तर 
प्रजा का निर्माण करते हो, यही तुम्हारी अमरता हैं /! अधर्ववेद में इसी 'को प्रजा 
मृतत्व” * कहा गया है । प्रजा के रूप में अमरत्व ही बैदिक जीवन का आदर्श 
चना। अभरत्व के लिए अग्निदेव से इस प्रकार प्रार्थना को गई है हे जातवेदो 
(अस्त) ! बड़े कृतज्ञ भाव से आपका विन्‍्तन करते हुए में मत्म॑ आप अमर्त्यं 
का बावाहन कर रहा हूँ। मुझे यश प्रदान कीजिए । हे अग्ते | प्रजा के सहयोग से 
मुझे अमरता प्राप्त फराइये । 

ऐक्य को दाएंनिक भादनता--एक सुबत में अग्नि को स्वदेवमप के रूप में 
इस प्रकार दिखलाया गया है, हे बग्ने ! तुम्ही वोरों में श्रेष्ठ इन्द्र हो, विशाल मार्ग से 
क>-ौ+-+-+-+++++-- 


ेदे देवभा सूर्दमगन्त ज्योतियत्तमम ॥ (यजुर्वेद २०२१) 
मही सत्र ऋग्वेद १५०१० में भो है, एक सूक्ष्म पाठ-सेद के साथ । यहाँ 
स्व! के स्थान में 'व्योति/ पाठ है, जिससे ज्योति के उत्‌, उत्तर और उत्तम 
भेदों दर सूर्यदेव के ही माधिमोतिक, आधिदैयिक ओर आध्यात्मिक रुपों में देव- 
ताओं के विजिण रुप कप एहिदए्त ईनदपित हुआ; है 
रै. प्रजामनु प्र जायासे । तब ते मर्त्याम्रतम्‌ । तैत्तिरोय ब्राह्मण (६४१४॥ ६) 
*. पज्ञ दुह्मनं सदमित्मपीन पुमांस धेनु सदन रपीणाम । 
प्रजाम हत्वमुत दोघंमायू रच पोष॑दप तथा सदेस ॥ (अपर्षदेद ११३ ३४) 
प्स्त्वा हृंदा कोरिया सन्यमानोःपत्य सत्यों जोहदीसि। 
जातदेदे यज्ञो अस्माधु घेहि प्रजाभिरस्ने अमृतत्वमश्थाम, । (जग्वेद (।४।१०) 


क्‍ 


३२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


ग्रमन करनेवाले वन्दनीय विष्णु (सूर्य) तुम्ही हो । है बृहणत्पति ! तुम धन के ज्ञाता 
ब्रह्मा हो, घृतब्रत राजा चण्ण तुम्ही हो | शूर और प्रशमा के पात्र मित्र तुम्ही हो । 
सतू के पालक तथा सभोग्य दान के दाता भर्यमा तुम्ही हो । हे देव! यज्ञ में फल 
देनेवाले भ्रश तुम्ही हो, सुपुत्रो को प्रदान करनेवाले त्वष्टा तुम्ही हो ।.... बहू जधुर 
रुद्र भो तुम्ही हो, जो स्वर्ग को महिमा हैं ।* सर्वदेव रूप होने का यह भाव अग्नि 
देव तक ही सीमित नही रहा | सूक्ष्मदर्शो ऋषियों को अस्तर्दष्टि ने लखा कि सब 
देवता एक ही नियामक शविंत के विभिन्न नाम तया रूप है । यह भाव ऋग्वेद की 
एक ऋचा में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, विप्रगण (ज्ञानीजन) एक ही सत्‌ (तत्त्व) 
का इन्द्र, मित्र, वएण, अग्नि, पश्नो वाले दिव्य सुवर्ण, यप्र, मातरिश्वा आदि रूपो 
में वर्णन करते है ।* ऋग्वैदिक दर्गंन का वास्तविक रूप यही है । उसमें अनेक- 
देववाद नहो है, एकेश्व्र रवाद भो नही है, अनेक देवो में कोई ऐसा नही है जो सर्वोच्च, 
अन्य देवो का नियामक हो । बहुदेववाद, जिसमें अग्नि, उपा, सविता, वायु आदि 
अ्रक्रति के शक्ति-हूप देवता तथा इन्द्र, वर्ण-रुदर आदि उनके नियामक देव “केवल 
अविरोध भाव से ही नही अपितु परस्परोन्नायक भाव से भी कार्य करते हुए चराचर 
जगत्‌ के नैतिक (आम्यतर) तथा भौतिक (बाह्य) शाश्वत नियमों के अनुसार 





१, स्वम्ले इस्धो वृश्म सवा!ववि त्व विश्युदद्गधोनम स्यः । 
त्व ब्रह्मा रयिविद्‌ बृह्मणस्पने त्व विधर्त, सबते पुरन्ध्या ॥ 
त्वसग्वे राज! बढुणो घृतप्रव॒त्त्य॑ मित्रो भवति दस्म ईड्य. । 
स्वमपेसा सत्यतिपंस्प समु्ज त्ववशों विदये देव भाजयु. । 
स्वमग्ने त्वष्ट। बिधने सुत्रीर्य तदग्नावों मित्रमह सजात्यम । 
त्ववाधुहैता ररिये स्व॒र्पं त्व॑ नं शर्थों असि पुरुवसु: | 
स्वमग्ते रो असुरो सहों दिव ॥ (कष्ग्बेद २१॥३-६) 
२. इद्धे विनर वदणप्रग्विमाहुरयों दिव्य स सुपर्णो भरुत्मान्‌ । 
एक सद्दित्रा बहुधा वदन्त्येग्निं यम मातरिश्वानमाहु: ॥ (ऋग्वेद ११ ६४४६) 
और भो देखिए-- 
(क) सुपर्ण विप्ना : कवयो बचोमिरेक सन्त बहुधा फ़ल्पयन्ति | (ऋग्वेद 
१०११४५) 
(ख) यो न॒ पिता जनिता यो विघाता धासानि चेद भुवनानि विश्यां। 
यो देवानों नासधा एक एवं त॑ संप्रश्न भुवना यन्त्यन्या ! 
(ऋण्वेद १ ०८२।३॥) 


(ग) तदेषाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुकत चद्धमाः ॥ 
सदेव शुक्र तदु ब्रह्म ता आप स श्ज्ञापतिः ॥ (यजु्वेद ३२११॥) 


भ्रवृत्तिमुलक दा्शनिकता का स्पप्टोकरण | ३३ 


सत्यः बौर 'ऋत” का पालन बरते हुए ही अपना-अपना कार्य करते है।” 
जैता ऋग्वेद में बतलाया गया है, और जो “ऋग्वेद के मूल दर्शन 
की निस्सम्देह आधार-शिला है ऋग्वेद-पूर्व. परम्पपा का बवशेष मात्र 
है।ऐ वैदिक दर्शन के अनुसार “इवमें से (वैदिक देवों में से) प्रत्येक देवता 
अपने-आप में 'एक सत्‌” का एक पूर्ण ओर स्वतन्त्र वैश्वव्यवितत्व हैं और अपनी 
शक्तियों के सयोग में विश्वव्यापी शक्ति, वैश्वसमष्टि 'बैश्वरेब्यम्‌” हैं॥ ओर फ़िर 
प्रत्येक अपने कार्य-विशेष को पृथक रखते हुए, अन्य देवताओं के साथ एकमय है, 
अप्येक्त अपने अन्दर विश्वच्यापी भगवत्ता को घारण किए हुए है और प्रत्येक देवता 
देवमय है ।/४ किन्तु इन्द्र, अग्ति, बृहणस्पति, वरुण, सविता, मिन्न, परषा, एद्र, 
धाता, हिरण्पगर्भ आदि देवी की प्रशसा करते समय जो देवता वर्णन का विषय हो, 
यह ऋणेद में चराचर सृष्टि के नियन्ता तथा सबो के ईश्वर के रूप में वणित है ।* 
इसी बात को निरक्‍्तकार यास्क ने इस प्रकार कहा है * अपने महामाग्य अर्थात्‌ महत्त्व 
की दृष्टि से (उपासको की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार अलग अलग महत्त्व की 
दृष्टि से) तत्तहेवता के रूप में एक ही आत्मा (तत्त्व) की अनेक प्रकार से स्तुति की 
जाती है 5 

इस दार्शनिक भावना की लेकर अनेक देवों में से एक ही को दुसरों का नियन्ता 
मानने वालो यूनान आदि वी बहुदेववादी दृष्टि (छं८७फ्रैशाा४प या ए७६०४:६70) से 
तथा एक्श्वरवाद (7८३०9) से परिवित योरोपोय विद्वान उत्तमन में पड गए और 
मेवममुलर ने वैदिक देववाद वे दर्शव को एकदेवपरमतावाद ([उ०0०0॥९४&०)--अनेक 
देवो में से प्रत्येक को वारी-वारो से सर्वोच्च सत्ता मानने के सिद्धान्त की सन्ञा 
दी । इस भावना की स्पष्ट व्याख्या दादुपयी दार्शनिक तिश्वलदास से 'विचार- 
सागर' के अन्त में इसे वैदिक सिद्धान्त बतलाते हुए, उपास्य देव का बने क-रूपात्मक 








१ डा० संगलदेव शास्त्री : भारतोय संस्कृति बार विकास, धैविफ घारा, पृष्ठ 
७३१ 
२ "देवा भाग मथा पूर्वे संजानाना उपासते' (ऋग्वेद १०१६१२) 
(देवता परस्परोग्नापक या सामंजस्य के भाव से हो अपने कत्तव्य का पालन 
श्रते हैं) 
सत्मण शास्त्री जोशो . बैदिक संस्कृति का विकास, पृष्ठ ३४ ॥ 
भो अरविन्द ; भारतीय संस्कृति दे आधार, पृष्ठ १५४ | 
« संदमण शास्त्र जोशी * वैदिक संस्कृत्ति का विकाम, पृष्ठ ३४-३५) 


प्रशाप्राग्यादेदताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते ! निदक्त ७/४ा॥॥ 
ञञु 


जग हुए. ॥#% 4२ 


३४ | आपुनिर हिन्दी काथ्य में प्रवत्तिमूलक दार्शनिश्ता 


वारण (पर) रूप ओर अन्य देयों का वार्य (अपर) रूप दिधानर को है? शिने 
“इष्टदेववाद' वहा जा सता है। इस दर्शन वा वास्तविक आधार समस्वयवार है, 
जिमे प्रहय कर आगे पौराणिरः कास में आर्य तथा आर्येतर अनेक मूल्तों से भाषे हुए 
विष्णु, शिव, शशिति, यूर्य दया यणेंग इस बच देवों यो उणसना में स्मा्ठं-्मत द्वारा 
एक-सूबता स्थापित थी गई तया वैदिक और अवैदिक विभिन्न मर्तों में सामंजत्य 
स्थापित हुआ और इस प्रकार मत-मतान्तर मे' झगरड़ों वो उठने से रोका गया। 

ऋणगेंद के 'अस्यवामीय! सूप्ठ के एक बड़े महत्त्वपूर्ण मंत्र वा आजम है: 
सायनयाय रहने वाले तथा रामान आख्यान याले दो पक्नी एक हो वृक्ष का आश्रय 
लेकर रहते हैं । उनमें एफ तो स्वादिष्ट विष्पल (कर्म-फल) का भोग करता है और 
दूएरा केवल देखता रहता है।* इस मंत्र में आगे चलकर विकमित होने बाली 
आंत्म-विद्या बीज रुप में सन्निद्दित है। यह उपनिपदों के असस्य 'पुरुषवादी! (आत्म- 
यादी) मत्रों का प्रेरक आधार वसा । 

ओऔपनिषद युम 

घंदिक दृष्टि का ही पिकास--वास्तव में देखा जाय तो उपनिषद्‌ वैदिक 
प्र और उसके रवमाव तथा मूलगत भावनाओं से एकदम पृथर्‌ नहीं हो गये है, बल्कि 
उन्ही के काये का विवर्तित रूप हैं और एवं हृद तक इसी अर में विस्तार लाने वाले 
रूपान्तर हैँ. कि भ्रतीवात्मक वैदिक वाणी में एक गुह्य रहस्य के ₹प में जो कुछ धिपा 
हुआ था, छस्ते उन्होंने छुसे भ्रकाश में ला दिया। उपनिषद्‌ वेदों और ब्राह्मणों के 
रूपकों भोर यज्ञ सम्बन्धी प्रतीको से आरम्म करते हैं और उन्हें इस ढंग से मोड़ 
देते है कि वे आन्तरिक और गुह्य बर्य को सोल देते हैँ और वह अर्थ उनके अधिक 
विकसित और अधिक शुद्ध आध्यात्मिक दश्शन-शास्त्र के लिए एक प्रकार से भीतरी 
प्रारश्मिक बिन्दु वा काम देता है ।र 

उपनिषवों मे आवत्द की कुंमो--दर्शत का मुख्य लक्ष्य शाश्वव आनन्द 
है--+उपनिपद एक प्रकार से शाश्वत आनन्द की कुजी है । उस आनन्द की कही से 
लाने की नही, वरन्‌ उसके भ्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। 

कग्वेद में ज्ञान (वेद) के लिए अनन्त ब्रह्म (सर्वव्यापी) को भावना है, जो 
परम व्योम (अन्त करण) में स्थित है, और वतलाया गया है कि जो उसे प्रत्यक्ष 





१. कारण रूप उपास्य पिछानहू । त्ाके नाम अनन्तहि जानहु 

कारज रूप ठछ लक्ि तजिये । यह सिद्धान्त घेद को भजिये ॥। (विचार सागर) 
३, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान चुक्ष परिषस्‍त्वजाते । 

तयोरन्यः विष्पल स्वाइत्यनश्नन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋग्वेद १॥१६४।२०॥ 
३, अर्चना (पथिका) : पाँचवों पुस्तक, प्रथम भाग, पृष्ठ २८ ३ 


प्रवृत्तिमूलिक दाशनिवता हा सपडीशरश : न्‍£ 

कर लेता है, उस ब्रह्म के साथ युक्त होकर पूर्णकाम हो शा हैं ॥* बन्द झा नर 
में स्थित इस अक्षर ऋचा में सब देवताओं का निवास दवचाश शस्यई। कक 
ब्रह्म को बृहदारण्यक उपनियद्‌ में भूमा के रूप में स्पष्ट ब्विया गया है, द्िके द्ररन- 
नोचे, आगे-पीछे, दार्यें-चायें सर्वत्र व्याप्त तथा आत्म-स्वख्य दददारा गई, हडढ 
कहते हुए कि दूसरों को न जानना भूमा ओर दूसरे को छादना ऋसडढ़$ 
बतलाते हुए कि मूमा सुख है, अल्प सुख नही है, भूमा बमृत्र है, झछ्त मरई है, #>० 
गया है कि भूमा का आत्मरूप में अनुभव वरनेवाला बआत्मरदि/ ऋष्व्दन्‍्ट 
आत्ममिथुन (हृदय में स्थित आत्म के साथ युक्त) दो जाता है। भूण # €>ू 
शिक्षा शोक से मुक्ति पाने के लिए सनत्कुमार द्वारा नारढढ़ी द्वादई है, ० 
नारद उनसे निवेदन करते है कि सव॑विद्याओं का ज्ञान रखनेवाला थे ४प्रॉटिट £ 
आत्मविद्‌ नही; सुना है कि आत्मविद्‌ शोक को पारक्र जाता ई, मुझ #8- 
सन्तष्त को तारिए 

ईशोपनिपद्‌ में इसी ईश्वर के सर्वव्यापकल्व की भावना झ साथ स्थासन्माद ४ 
भोग करने ओर कर्म करते हुए सारी आयु बिताने का आदेश हैं और बदम्ग5; ,>- 
है कि सब कुछ में ईश्वरमयत्व की भावना से कर्म करने के अतिरिल्द कई #,-# 
है, इससे कर्म-बन्धन-स्वरूप नहीं होते ।< यहाँ स्पष्ट रूप में ईश्वर है £...... 
दृष्टि को प्रवृत्ति का आधार बताया गया है ओर ज्ञान-वर्म दे सटूडःझ७०५, .. ५ 
पादन किया गया है! आगे चलकर स्पष्ट किया गया हैं कि सवस्टिम'>) ४ 
विजुगुप्सा (भय या कतराने का भाव) तथा शोब-मोह ने छि८.-- , 





हो 


१. सत्यं शानमनन्त ब्रह्म । यी बेद निहित घुहापा परमे रदीछर + 
सो5श्तुते सर्वात्‌ कामान्‌। सह श्रद्मणा विपश्चितेडि 


कल 
१२१ में उद्धृत) 

३. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्दे म९० दर 
रेह्ा 


३. देखिए-छादोग्य उप» ७२५१-२॥ 
४, सो भगवो सन्त्रविदेवास्मि भाइःत्मयितू | थुद क« 


शोकमात्मविदिति) सोह शोचामि | त॑ मा प्यदाय्कक डी. पु 
“८ घादोग्य ० ७ १४३) 7222 सब 
५. ईशाबास्यमिद सर्वे यत्किंच जयत्या जयत । यपि 
तेन त्यक्तेव भुंजीया सा यूथ: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ औी 
कुर्वन्नेह कर्माणि शिजोविच्छेह समा. १ परत 


एव त्वॉयि नान्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्पते मरे 
रद कढ.., हम 


३६ | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमुलक दाशंनिकता 


जाता ।* वस्तुत- यह एवल्वमावमूलक निर्मयता, निद्वन्द्िता ही आनन्द का आधार 
हैं। अन्तिम मन्त्र में मी पाप-विमुक्ति--जिसके द्िना सर्वात्ममाव का उदय सम्मव 
नही है--वे साथ ऐश्वर्य के लिए अग्नि से प्रार्थना को गई है, जो प्रवृत्ति और यज्ञ 
का समर्थक हैं । 

बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ को भधु विद्या) में, जिसमें आनन्दमयता का भाव है, 
कहा गया है कि इस ससार को वस्तुओं के मधुर सम्बन्ध का कारण है उनमें विद्य- 
मान या भासमान तेजोमय तथा अमृतमय आत्मा, विश्व को सब वस्तुएँ एक-दूसरे 
पर निर्भर हैं। इस सम्बन्ध को शंकराचार्य ने उपकार्योपकारक भाव कहा है ।* 

मिथुन तर्तव या युग्म भाववा-वबृहदारण्यक उपनिधद्‌ में परमतत्त्व, सृष्टितत्त्व 
तथा गज्ञादि उपासना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा गया है कि 
आत्मदव हो आदि में 'पुरुष-विघ! रूप में एकाकी रहते थे । वह अकेला होने के 
कारण कमी रमण नही वर पाये । उनका जो आत्मभाव है वह मानो स्त्री-पुरष 
का प्रगाढ आनिगन-वद्ध एकीमूत माव है, उन्होंने तद्गिघ अपन को द्विधा विमवत 
किया--पत्ति-पत्तो के रूप में | यही आदि मिथुन-तत्त्व है। इसी तत्त्व की अभिव्यक्ति 
सप्तार वे नर-मादा के जोडो में हुई, जिनकी सगति से सृप्दि-क्रम चला।४ं इसका 
दात्पर्य यह है कि आत्म-रति की आनन्दोपलन्धि हेतु ही अद्वय-रूप द्वारा क्पना 
कल्पित-मेद स्वीकार किया गया है । यही भावना जो 'सामोपासना” (छा० उ० 
द्वितीयोघ्याय) वा आधार हैं, आगे चलकर आनन्दवादी शैवागम के तात्रिक साधना" 
क्षेत्र में पललवित हुई । इसके आगे दिखलाया गया है कि अग्निगसोम के मिथुन की 
सृष्टि हुई और साम ही मनन है तथा अश्नि ही अन्ताद हैं ५ 

अग्नि और सोम वाला यह मिथुन का भाव प्रश्नोपनिषद्‌ के प्रथम प्रश्न 
में विशेषरूप से विक्लित हुआ हैं। छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे वाक्‌ और प्राण को 





१ यस्‍्तु सर्वाणि मुतान्यात्म येवानुप्श्यति 
झुतषु चात्मातें ततो न विजुपुप्सते ॥ 
यस्मिस्सर्वाणि भूतान्यात्मैवासूद्विजानत' । 
तत्र को मोह क शोक एकत्वसनुपश्यत ॥ (ईशोपनिधद्‌ ६-७) 

४२ देखिए--ड्डृहदारष्यक उ० २॥५॥ 
लक्ष्मण शास्त्री जोशी: वँदिक सस्कृति का विकास, पृष्ठ €४ड | 

४. आत्मेवेदसप्र आसीत्‌ पुरुषविध'। स बैनंव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते ॥ 
स्‌ ट्वितोयमैच्छत्‌ । स हैतावानास ध्यया स्त्रीपुमासों सपरिष्वक्तो ॥ स इसमेवा 
#छमान हे घाध्पातयत्‌ । तत पतिश्च पत्नों चामवताम्‌। तस्मादिदमर्घवूगलमिव 
स्व ) (बृहदारप्पक उ० १३४) 

५ बृहदारष्यक राज्य 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | ३७ 


मियुन रूप बतलाया गया है ।" उपनिपदा के अनेक स्थलों में इसे अग्नि और 
सोम के साथ साधारणत प्राण और रयि अथवा अन्नाद और अन्न कहा गया है। 
इसो को कही शुक्ल पक्ष और कृष्ण-पक्ष, दिन और रात, सूर्य और चन्द्र के 
रुप में भी दिखलाया गया है। इनमें एक अन्तराश, दूसरा बाह्याश, एक प्रकाशक, 
अमूर्ते, स्थायी, सूदम, अमृत; दूसरा प्रकाश्य, मूर्त, नश्वर, स्थूल मर्त्य हैं। अग्ति 
ही प्राण, अत्ता, अन्नाद है, सोम ही अन्त, रयि या भोन्‍्य है। प्राणियों के 
शरीर में क्म्नि वैश्वातर के रूप में अवस्थित होकर अन्न को ग्रहणकर रहें 
हैं। यह प्राण और रयि या अग्नि और सोम अन्योन्याश्रय है, मानो अभिन्‍न 
सत्य के दो अश है। यह युग्म-भावना ही भागे चलकर तांगिक दर्शन में शिव 
शक्ति या प्रजोपाय की सामरस्य-्साधना का आधार बनी | मिथुन-तत्त्व को इन 
भाववाओं में यज्ञ को एक नया रूप दे दिया और दृदय-ल्पी गुहा में निहित 
सर्वेषु भृतेषु गृढ़ो आत्मा रे का प्रत्यक्षोकरण, उसके साथ सामरस्य साधना का 
मुख्य रूप बन गया। 

छादोग्योपनिपद्‌ में अश्वपति क्कैय द्वारा उपदिष्द वैश्वावर आत्मा की 
उपासना में भग्निहोत्र (यज्न) का एक विकसित आत्म-परक रूप देसने में आया, 
जिसमें हवन करने का अर्य है, अग्ति को सब प्राणियों में निवास करनेवाले 
आत्मा के रूप में मानकर, मोजन करना कराना । वहाँ कहा गया है जो इसे जाने 
विना अग्निहोम करता है वह मानो अगारो के बदले भस्म में होम करता हैं । जो 
इसे जानकार (इस रूप में) अग्निहोम फरता है, उसकी आहुति-अश्ननदान के रूप 
में--स्वलोको, स्व मूतो, सर्वात्माओं में होती है । उसके सभी पाप उसी प्रकार दूर 
हो णाते है, जैसे आग में डालने पर सरकडे का घूम्र, इसलिए ऐसे शञानवाला चाडाल 
को जूठन ही क्यों न दे, वह वैश्वानर आत्मा में आहुति देमा होता है। इस संबन्ध 
में यह श्लोक है--जैसे सप्तार में भूखे वच्चे माता की उपासना करते हैं, (शरण लेते 
हैं) देसे हो समी प्राणी अग्निहोत्र को उपासना करते हैं ।* 





है छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ११५॥ 
२० कठोपनिषधद्‌ १३१ रा 


है ये स इदमविद्वातम्िहोश्र जुहोति यधाडगारानपोह्य भत्मनि जुहुयात्‌ तादक्‌ 
तत्‌ स्पात॥ अथ ये एतदेय विद्वानग्निहीत्र जुहोति तस्प सर्वेद्‌ लोकेपु सदंधु 
भूततेप्‌ सर्वेध्वात्मसु हुत भवति । तद्ययेपोकातूलमग्नो प्रोत श्रदूयेत॑य हास्य सर्वे 
पाष्मान' प्दूयन्ते ये एतदेव विद्वानग्निहोश्र शुहोति । तस्मादु हैवविद्यधपि 
चण्डालायीच्धिप्ट प्रगच्छेत्‌ | आत्मनि ह्यैवास्प तईश्वानरे हुत स्पादिति। 
तदेप श्लोष' --यबेह क्ु्रिता बाला मातर पर्युपारते। एवं सर्वाणि मूवान्यर्ति 
होत्रमुपासत इत्यम्निहोबमुपासत इति ॥ (दान्दोग्पोपनियद्‌--५१२४) 


३८ | आधुनिक हिन्दी फाब्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


छान्दोग्योपनिपद्‌ में घोर आगिरस द्वारा देवकी-पुत्र इृष्ण के प्रति पुरुष-यज्ञ- 
विद्या में जीवत-सम्बन्धो सभी कार्यो को यज्ञ के विभिन्न अ्रंगों वा रूप देते हुए यज्ञ- 
स्वरूप माना गया हैँ। इसमें साने-पोने भौर रमण को इच्छा को दोक्षा, जो कुछ 
खाया, पिया और भोगा जाता है, उसे उपसद्‌, तथा तप, दान, भाजव, अहिंसा और 
सत्य वचन को दक्षिणा माना गया हैँ ।* इस विद्या का लक्ष्य जीवन के कार्यो को 
अनासवत भाव से (तप, दान आदि के साथ) यज्ञ रूप में (ईश्वरापण-भाव से) 
सम्पन्न करते हुए परम-पद (ज्योतिरुत्तमम्‌) को प्राप्त करना बतलाया गया है ।* 
इस विद्या में गीतोकत प्रवृत्तिवादी फर्मयोग का मूल ढूंढ़ा जा सकता है। वैश्वानर- 
उपासना तथा पृरुष-यज्ञ-विद्या के अनुसार ज्ञानपूर्वक (तात्विक दृष्टि करे साथ) 
आचरित सम्पूर्ण जीवन-यावत्‌-क्रिया-क्लाप-्यज्ञमय हो जाता है । 

ब्रह्मम्प रस को जीवन वा आधार तथा ब्रह्मरूप आनन्द को प्राणियों का 
आदि, मध्य और अन्त (लक्ष्य) प्रतिपादित करने वाले तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में 
अत, प्राण, मन, विज्ञान तथा आनन्द पाँचो वा ब्रह्ममयत्व दिखलाते हुए अकाम- 
हुत रूप में* भयप्रद भेद-भाव से रहित होकर समभाव से आनन्द का अनुभव करते 
हुए सभी वस्तुओं तथा परिस्थितियों का रस लेते हुए" अत को बढ़ाने तथा उसके 
द्वारा अतिथि-सैवा (लोक-सेवा)” का आदेश हैं। रसमयता तथा सेवा का योग 
करते बाले इस उपनिषद्‌ का स्वर निस्सन्‍्देह प्रवृत्ति-्मूलक है 

सत्री-पुरष वाले मिथुन पर आधारित हृदयस्थ आत्म-पुरुष को उपासना 
ओवनिषद उपासना का प्रभुख रूप हँ--- 

"साथ-साथ रहने वाले तथा समान आरुपान वाले दी पक्षी एक हो वृक्ष का 
झाश्रय लेकर रहते है। उनमें एक तो स्वादिप्ट उिप्पल (कर्मफल) का भोग करता 





१ स यदशिशिषति य्रत्पिपासति यन्‍न रमते ता अस्य दीक्षा | 
अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपस्दरेति॥ 
अय यत्तपों दानमार्जवर्माहुसा सत्यवचनमित्ति ता अस्त दक्षिणा, । 
(चा० उ० ३१७१--४) 
२ छान्दोग्पोपनिषर--३॥१७/७॥ 
३, चैत्तिरोय उपनियद्‌ २/७। 
४. वही ३॥६। 
५४. यही ३॥२--३६॥ 
६. वही राधा 
७. वही +॥३॥ 
८. वही ३१० 


प्रवृत्तिपुलक दा्शनिकता का स्पष्टीकरण | रे६ 


है और दूसरा केवल देखता रहता है ॥१ 
“अन्तरात्मा के साथ एक ही वृक्ष पर (शरीर में) रहने वाला जीव देहात्म 
भाव में निमग्त (आसक्‍्त) दोन-भाव को प्राप्त शोक करता हैँ । वह जिस समय 


क्षपतरे साथ जुड़े हुए ईश-स्वभाव आत्म-पुरुष और उसको महिमा को देखता है, शोक- 
रहित हो जाता है ।१ 


अणु से भी अणु, महान्‌ से भी महान्‌ आत्मा जीव के हृदय-रूपी गुहा में स्थित 
है। निष्काम पुरुष मन और ज्ञानेन्द्रिय रूप घातु व स्वच्छता से उस आत्मा की 
महिमा की देखता है और शोक-रहित हो जाता है ।* 


जो इस आनन्द का आस्वादन करने वाले आत्मा को उसके सभीष रहकर 
सबने' शासव-रूप में जान जाता हैं, वैसा ज्ञान प्राप्त होने के अन्तर भय, कातरता 
से रहित हो जाता है ४ 


उपर्युवत मन्नों में अभिष्रेत है कि वाह्य संसार के भोगों में आसक्त जीव 
अधक्तन्सा शोक में पड़ जाता है, परन्तु अपने से सलग्त परिस्थितियों से अप्रभावित 
अन्तरस्थ ईश को देख--उससे सामरस्य प्राप्त करवे---शोकरहित हो जाता है और 
उसके आनन्दमय रूप क्षो प्राप्त कर लेता हूँ । उपनिषदो के द्रप्ठाओ ने इस भाव को 
बार-बार अनेक रूपो में विभिन्न शब्दों में व्यक्त क्रिया है। उपनिषद्‌ू-कालीन ऋषि 
याशवल्वय ने उक्त आनदानुभूति फो व्यक्त करते हुए कहा है कि इस समय इसका 
(अनुभव-कर्ता वा) बन्चनो, पापों से मुक्त अमय रूप होता है । उस समय यह पुरुष 
(प्रशानधन) प्राज्ष कात्मा से युक्त होकर वैसे हो बाहरी-मोतरी पुछ भी नहीं जानता 
(निज मूल अविभक्त स्वरूप की प्राप्त वर लेता है), जैसे प्रिया पत्नी से आलिगन-वद्ध 





१ द्वा सुपर्णा सयुजा सल्याया समान वृक्ष परिवस्वजाते । 
तयोरन्य पिप्पल स्वाइस्यनश्नन्नयों अभिवारुशोीति ॥ ऋण्वेद ११३६॥२०; 
अययंबेद ६६१२०; मुंडफोपनियद्‌ ३१११, श्वेताश्दर उ० ४१६। 

है समाते दक्षे पुथो निमस्नोडनीशपा सोचति मुहायमानः । 
शुप्दं यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य भहिमानमिति बीतशोक. । मुंडशोपनियद्‌ ३। १२३ 
श्वेताशवर उ० ४३ 


३. अणोरणीपान्महतों महोयानात्मा:स्य जन्तोनिहितों गुहापाम्‌ । 
तम्पफ़तु पश्याति दोतशोरो छातप्रर्तादान्महिमानपात्मन ॥ 


(क्ठोपनिषद ११२२०) 
४. ये इस मष्ददं बेद आएमाने णोदममान्तिशात्‌ । 


इशाले मूतसस्पस्थ न ततो विजुगुप्सते ॥ (कठो रनिषद २१५) 


४० | आधुनिकज्ञ हिन्दी काव्य में प्रवत्तितुलक दाशनिश्ता 


(पुरुष) बाहरी-भीतरी कुछ भी नहीं जानता (आनन्दन्मस्त हो जाता है) |" यह 
समरसीभूठ अवस्था, आत्मा के आदि आनन्दमय-स्वरूप की प्रात्ति है, जो सृष्टि की 
लीला वा लक्ष्य कहा जा सकता है । सम्पूर्ण कटोपनिपद का विपय इस आत्म-पुरुष 
से ऐक्य की प्राप्ति ही है। इस साधना का व्यवस्यित साग्ोपाम रूप स्पष्ट करके 
छादोग्योपनिषद्‌ की दहर-विद्या३ में प्रस्तुत किया गया है । 

साधन--आत्मस्थ पुरुष से युक्त होने क लिए वहिर्मुखता छोडकर अन्तर्मुण 
होना आवश्यक है ।र जो पाप कर्मों से निवृत्त नही हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 
नही हैं, चचल हैं, जिसका चित्त असमाहित, उद्विस्न है, उसे इमको प्राप्त करने का 
प्रज्ञान नहीं हो सकता ।* बाधाओ के हट जाने पर, हृदय शुद्ध होने पर आत्म« 
स्वरूप अपनैन्ञाप प्रतिभासित हो उठता है, प्रत्यत हो उठता है, उरासे एकीकरण 
हो जाता है। फहा गया है “यह आत्मा वेदाघ्ययन से घारण शक्ति से या बहुश्रुत 
होने से--जो अन्यभ्र अपरा विद्या के अग बंतलाये है--नहों प्राप्त होता । जो इसका 
कुपा-पात्र होता है, उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है 
( अपने उस प्रिय को आलिगन बद्ध कर, आनन्द से ओत प्रोत कर देता है। )/* 
“दहरोपासना”/ के सम्बन्ध में कहा गया है कि सोग दहर-पुडरीक रूपी ब्रह्मपुर में 





१ तद्दा अस्थैतदत्तिच्छुन्दा अपहतपाप्माध्मय रूपम ॥ तथ्थथा प्रियया स्त्रिया 
सपरिष्वक्तो म बाह्य किचन बेदनान्तरस । एव्मेवाय पुरुष ब्रा नाझत्मना 
सपरिप्वक्तो न बाह्य किचन बेद नान्तरस । 

(बृहदारण्यक उपनिषद ४॥३॥२१) 

२३ देखिए-छादोग्य उपनिषद्‌ ६१--६। 

३, पराश्चि खानि व्यतृभतस्वयमुस्तस्पात्पराडपश्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ 
करिचद्वीर प्रत्यमात्मानमक्षदादृत्तचल्षुरमृतत्वभिच्छुन । 
पराच कामाननुयात बालास्ते मृत्योपन्ति विततस्थ पाशम । 
अथ धोरा अमृततत्व विदित्वा पझ्ुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयग्ते ॥ 

(कठोपनिषद २। ६।१--२) 

४ नाविरतो दुश्वरितास्नाशान्तो नासमाहित । 
माशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात ॥ (क्ठोपनिषद १२॥२४) 

५ नायमात्मा प्रवचनेत लम्य न मेघया म बहुना श्ुतेन । 
यमेबैष बणुसे तेन लम्यस्तस्वैध आत्मा विवृणुते तनु स्वाम ॥ 

कठोपनिधद (१।२॥२३) 
तुलमोयसोइ जाने जेहि देहु जनाई । जानत तुर्माह ठुर्माह होइ जाई। 
--रामचरितमानस । 


प्रवुत्तिमूलक दाशंनिकता फा स्पष्टोकरण | ४९ 


प्रवेश नही कर पाते, पर्योंकि यह कामनाओं, आसक्तियों, अनृतों द्वारा ढेंका हुआ हैं, 
अनृत उसका ढवक्‍कन हैं ।? है 

साधना के दो मार्ग--इस क्रात्म-पुुप के दर्शन-अनुभव की साधना कर्म 
ओर ज्ञान दोनो रूपो में बतलाई गईं हैं । कठोपनिपद्‌ में इसकी उपासना के सम्बन्ध 
में कहा गया है, 'गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली-भाँति पोषित गर्भ के समान जो जात- 
वेद (अग्नि) दोनों मरणियों के बीच स्थित है, वह प्रमाद-शुन्‍्य पु््पो द्वारा होम- 
सांमग्रो के साथ स्तुति क्ये जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म हैं।* झन्यप्र इस आत्म- 
तत्व की योग द्वारा उपासना के सम्बन्ध में कहा गया है,” यह आत्मा सत्य, तप, 
सम्यग्ज्ञान, ब्रह्मचर्य पे प्राप्प है, जिसे दोपहीन मोगिजन देखते है, वह ण्योतिर्मय 
आत्मा शरीर के भीतर रहता है ।* फिर यह भी कहा गया है “जिन्होंने वेदान्त- 
जनित विज्ञान से शैय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है, वे संन्यास-योग 
से यत्न करने वाले पुरुष ब्रह्मलीकों मे (अपने-अपने हृदयों में) देहत्याग करते समय 
आत्म-पुदुष के अनुभव रूप परम भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो णाते है ।* 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि आसक्ति-रहित शुद्ध-हृंदयता तथा सम्यदृष्टि, 
प्रतीकोपासना के रूप में ग्रहीत कर्म (यज्ञ) तथा योग--जिसका लक्षण चित्त तथा 
मन की स्थिरता है*--दोनो से प्राप्य हैं। मिथुनवाद को भावना से युवत उपासना 
के लिए परमात्मा की सर्वात्मिकता को दृष्टि आवश्यक हैं, जो उपनिषदो की सामान्य 
दृष्टि जान पढ़ती है, भ कि सर्वावीत ब्रह्म की मावना, जिसे संन्यास तथा मायावाद 





१ तइमे सत्या काम्ता अनुतापिधाना । तेषां सत्यानां सतामनृतमपिधामम्‌ । 
छांदोग्य-उपनियद्‌ ६३॥१ 
२, अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इद सुभृती गर्भिणोभि 
दिये दिव ईड्यो जागृवद्भिहेविष्मद्भिमनुष्येमिरण्नि ॥| एत्तहे तत्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌ । २।१४८ 
» संत्येन लम्यस्तपसा हाथ आत्मा सम्यस्तानेन ग्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 


अन्त शरोौरे ज्योतिमंयो हि. शुओओ ये पश्यान्ति घतय. क्षोणदोया ॥ 
मुंडकोपनियद्‌ ३। ११४५ ५ 


, वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगा्यत शुद्धसस्‍्वा ॥ 


ते ब्रह्मलोकेपु परान्तकाले परामृता परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ सुंडकोपनियद्‌ 
है॥२।६ 


५, यदा पचापतिध्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु. परमां बतिम्‌ ॥ 
ता धोगमिति मन्यस्ते स्थिरामिच्डियधारणाम्‌ । कठोपनिपद्‌ २३१०-११ 


2.08 


७४२ | आपुर्निक हिन्दी काव्य में अ्रवृत्तिमूलक दार्शनिक्ता 


के पोषक शकराचार्य ने अपने उपनिपद्-भाष्यों में सिद्ध करना चाहा हैं । उपनिषदों 
में ब्रह्म-विवर्तवाद नही, ब्रह्मनपरिणामवाद मान्य जान पडता है ) तैत्तिरीय उपननिषद्‌ में 
'फहा गया है, जिससे य सर्वमूत (प्राणी) उत्पन्न होते हैं, जिसके जाश्रय से जीवित 
रहते है और अन्त मे जिसमें लीन हो जाते है, वही ब्रह्म हैं ।" चृहदारण्यक में बद- 
साया गया है कि जैसे मकड़ी से जाला निकलता है, जैसे आय से क्षुद्र विस्कुलिग 
निकलते है, वैसे ही इस भात्मा (ब्रह्म) से सारे प्राण, सारे लोक, सव देव, सब भूतत 
(प्राणी) निकलते है ।* छाल्दोग्योपनिपदान्तर्गत|'शाण्डिल्य-विद्य।'* में सर्वात्मक ब्रह्म 
तथा ब्रह्म-परिणामवाद का स्पष्ट निरूपण हुआ है । आत्मा का या सपम व्याप्त ब्रह्म 
का स्वरूप स्पप्ट करने के लिए ही 'नेति-मेति/ तथा इस तत्व की सत्ता स्पष्ट करने 
के लिए वाणी को प्रेरित करने वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य हैं-- 
'वाचा४रम्भण विकारो नामधेय मृत्यत्रेत्येव सत्यम्‌'* कहा गया है। ब्रह्म की सर्वा- 
सीत भावना का निरूपण भी वृहदारण्पक में याज्ञवत्वय द्वारा हुआ है, जिस भावना 
मेँ सब कुछ भरद्गैत्त आात्ममयय अणुमूत होने से कर्त्तृत्व-मोकतृत्व समव नहीं रह 
जाता ।* 
साधना के ये जो दो भेद दिखाये गये है, उनमे से मिथुववाद का आश्रय 
लेने वालो पद्धति आनन्दोल्लास की भावना वाली यज्ञों की पद्धति का भुवित-मुक्ति 
मय तान्त्रिक साम्यरस्थ की तथा ज्ञान की दिशा में बढ़ता हुआ विकास है और 
योग! या ज्ञानवाली पद़वि ब्रात्यो की तथा आर्येतर मूल से भाई हुई परिशुद्धता- 
बादी तथा यशज्ञ-विरोधी धारा का विकास कही जा सकती है। उपनिषदृ-्युग में 
दुसरी धारा का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे-धीरे वैराग्य तथा सन्‍्यास की भावना 
पर क्षधरिक जोर दिया जाने लगा तथा थज्ञों की भावना गौण हो गई | मुडकोप- 
निषद्‌ में योग-साधना की प्रवृत्ति विशेषतः लक्षित होती है ।६$ इनमें से यज्ञों वाली 


468: 40 2 2 किक 
१, यो वा इम्रानि भूठानि जायन्ते । येन ज्ञानाति जोवन्ति 


यत्ययस्त्यभिसविद्यन्ति ।... तद ब्रह्म ति । तैत्तरोय उपनिषद्‌ ३१ 

२. स यथोणंनामिस्तन्तुनोच्चरेथथाउनने क्षुद्रा विश्फुलिंगा वाचचरन्त्येवमेवास्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भ्ृृतानि व्युव्चरन्ति । 
बृह॒दारण्पक उपनिषव्‌ २१४२० 

३. छान्दोग्प उपनिषद्‌ ३११४ 

४, छा० उ० ६६४ 

४, ब्रृ० उ० ादा5 ४ढीश१५ 

<&, देखिए--परशुराम चतुर्देदी सत साहित्य को मुमिका, प्रृष्ठ ७२-७३; तथा 
वैदिक-संशोधन मण्डल द्वारा प्रकाशित अप्टादश उपनिषद्‌ से मुंडकोपनिषद्‌ 
घर टिप्पणो, पृष्ठ ३८५ । के हैं 


प्रदुत्तिमूलक दाशंनिक्ता फा स्पष्टोकरण | ४३ 


आरा का स्वाभाविक विकास वासुदेव-भव्ित वाली वैष्णव-भदित के रूप में तथा 
योग-साधना वाली घारा का विकास शैव-सम्प्रदाय के रूप में हुआ, जिसमें अं 
चलकर सामरस्य-परक तन्करिक दृष्टि तथा साथना गृहीत हो गई] 
भेद-बुद्धि बाले सकाम कर्म की निन्‍दा--उपर्युतत एकत्व की अनुभूति, 
भावना के बिना सारा पठन-पाठन, कथनो-वदनी, पाडित्य का अभिमान बज्ञान 
मात्र है, अपरा विद्या है, नश्वर फ्लवाला है, मनुष्य वी दोनता को दूर करने में 
असमर्थ है। याज्ञवल्वय ने कहा है, हे गार्गो, इस अक्षर तत्त्व के ज्ञान बिना यदि 
फोई इस ससार में सहस्तों वर्षों तक हवन, यजन, तप करे तो भी उसका कार्य 
सान्‍्त (अमृतत्व न देने वाला) ही रहेगा। जो इस अक्षर के ज्ञान विना इस लोक 
से प्रभाण करता हैं, वह कृपण है, दीन है, भौर जो इस लोक से पयान करने के 
पहले इस अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही ब्राह्मण (सुधी, ज्ञानी) हैं।" बृहदा- 
रप्पक में हो यह बतलाया गया है कि आत्मा के साथ एकत्व वा अनुभव करने 
चाज्ा भ्ह्मात्मंदय को अनुभूति के द्वारा सब घुछ हो जाता है, उप्त पर देवताओं का 
चश मही चलता, बह उनको (देवताओं को) बात्मा हो जाता है, किन्तु जो यह सम- 
भते हुए कि देवता अन्य है और में अन्य, उनको उपासना करता है, वह अज्ञानी 
है। वह देवताओं का पशु (दास, आश्रित) है।* इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकत्व 
भाव से विरहित, सकाम--सोमित कामनाओ को परत के लिए किए जाने वाले-- 
यज्ञों है निन्‍दा की गई है। दृष्टि परम पद पर हैँ, उसके साधन के रूप में ही वे 
स्तृत्य हैं ॥ 
हल परा-अपरा (श्रेय-प्रेय)--उपनिषदृन्युग में जन्मान्तर (पुरर्जन्म) तथा कर्म- 
चाद की भावना का रूप स्पष्ट हुआ, जिससे स्वर्ग-लीक से श्रे८ ब्रह्मलोक को भावना, 
उन लोको के प्रापक पितृयाण या दक्षिणायत तथा देवयान या उत्तराषण, इन दो 
मार्गों को एवं मुक्ति की भावता विकसित हुई ।९ इनके सकेत ऋग्वेद मे“ भी मिलते 





१ यो घए एतदक्षर शाप्यंविदित्द:स्मिस्लोके जुहोति यक्षतें सपस्तप्पदे हुनि 
ब्षसहत्राष्पन्तवदेवास्य तद््वति ! यो वा एतदक्षर गाम्यंबिदित्वा:स्माल्लोकात्‌ 
प्रति, सह्पण । अय ये एतदक्षरं ग्राधि विदित्वा:स्प्रॉल्लोकात्‌ प्रैति, स 
ब्राह्मण ॥ बृहदारण्यक उप० ३॥६१० 

३. य एवं वेदाह अ्रह्मास्मोति स इदं सर्वे भवति । तस्य ह न देवाश्च सामृत्या 
ईशते ; आस्म! हयोथा स भवति । अय थोफ्यां देव ताघुपास्ते +यो:सावन्यो-हम- 
स्मीति न स बेद | यया पथुरेवं स देवानाम्‌ | घृ० १४४१० 

३. छात्दोग्य छपनिषद्‌, ५४१० 

ड. उदाहरणत -हे रूति अश्वुणव पितृणामह देवानासुत सर्त्यनाम्‌ ) 


ताम्पापिद विश्यमेजत्‌ घमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर मातरं ८। [ ऋग्वेद 
शै०-दा१४ ) 


४४ | आधुनिक हिन्दी काथ्य में प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकता 


है विभ्तु अविक्तित रूप में। इस नई दृष्टि के कारण विद्या तथा साधना के दो 
भेद किए गए, एक लोकिक सुख तथा नश्वर फल प्रदाव करने वालो प्रेय या अपरा 
ओर दूसरी परा । कडोपनिपद्‌ में इन्हें श्रेय और प्रेय कहा गया है, “श्रेय और है 
तथा प्रेय और ही है । ये दोनो विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रेरित करने वाले है । 
इनमें श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और प्रेय को चुनने वाला पुष्षार्थ 
से पतित हो जाता है ।”" “विवेकी पुद॒प प्रेय के सामने श्रेय का ही वरण करता है, 
किन्तु मूढ योग-क्षेम के मिमित्त प्रेय को चुनता है ।* यम कहते हैँ कि 'धन से अन्धे 
हुए ऐसे मूर्स को परलोक का साधन नहीं सूमता और वह बार-बार जन्म-मरण के 
चबकर में पडता रहता है ।* इन दोनों विद्याओ को मुडकोपनिपद्‌ में परा और 
अपरा विद्या कहां गया है । इनमें वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष 
को अपरा विद्या वतलाया गया है और जिससे उस अक्षर परमात्मा की प्राप्ति होती 
है उसे परा ४ इस उपनिपद्‌ में यज्ञ को अदृढ़ नोका कहा गया है और उसे श्रेय 
मानकर अभिनन्‍्दन करने वालों को फिर जरा मृत्यु में पड़ते वाला बतलाया शया 
है।< इसमें कहा गया है कि कर्मठ लोगो को कर्म-फल विपयक राग (आमपक्ति) के 
कारण सम्यग्तान नही होता, इसलिए वे अशान्त होकर (कर्मकल क्षीण होने पर) 

स्वर्ग पे च्युत हो जाते हैं ।* इस उपनिषद में यज्ञों को निन्‍्दा की गई है और 
कामनापूर्ण यज्ञों से प्रास स्वर्यरूपी फल को अस्थायी बतसाया गया है और माना 


कि 442: 4074 7: 2 40/2 
१ अग्यच्छेयोजयदुतेव प्रेयस्ते उम्र नानायें पुरुष घिनीत । 


तयो श्रेष आददानस्प साधुर्भवति होयतेंडयथिउप्रेयो बृणोते ।। (फोपनिपद्‌ 


१९१) 
२५ श्रेयों हिं घीरोउभि प्रेयसों दृणीते प्रेयो मन्दों योगक्षेम्रादवृणीते । (कठोपनिषद्‌ 
१२२) 


३ न साम्पराय भ्रतिभाति बाल अ्माद्यन्त वित्तमोहेन मृढम्‌ । 
अय लोको नाघ्ति पर इति सानी पुन पुनर्देशमापथ्ते में ॥ ( कंठोपनियद 
१२।६) 

४, तत्नापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद सामवेदो5यर्दवेद शिक्षा कल्पो ध्याकरण निरुकत 
छात्दो ज्योतिषर्मिति । अथ परा यया तदक्षरमधिग्रम्यते ॥ ( सुंडफोपिणद 
११५) 

५ घ्लवा छ्यते अदृड्म मंज्स्पा (अध्टादशोक्तरवर येपु कम) 
एतच्छ थो येएमिनन्दीत मूठा जरामृत्यु तें पुनरेबाषि घन्ति ॥ (मुडकोपनिषद्‌ 
शरा७) 

६ यत्कमिणों न प्रवेदयन्ति रागातेमातुदा क्ोणलोकास्च्यवन्ते ॥ (मृडफोपनियद 

श२॥६) 


प्रवत्तिमुसक् दाशनियता वा स्पप्टोक्रण | ४४५ 


गया हैँ कि यह श्रेय नहीं हैं। श्रेय रुप में आगे अव्यय आत्म-पुरप यो तथा ब्रह्म 
विद्या की उपासना का विधान कया हैं।" 

ब्रह्मसमव्यवाद--ग्रह्मात्मंकय उपनिपदों की मुरप शिक्षा है । दत्वमसि 
इसका महावाबय है, जिसका उपदेश श्वेतयेतु थो उसके पिता ने “तत्त्वमस्ति रवेत- 
देतो/९ ऋट्बर दिया हैं। अन्य महाबावय 'अह दह्यास्मि', 'अह्‌ प्रह्म' आदि हैं. ९ 
बढ़ा एया है कि 'मदि इस जन्म में प्रह्म को जान लिया तो ठीक न जाना ता बड़ो 
भारी हानि है। बृद्धिमान लोग उसे सब प्राणियों में उपलब्ध बरके इस लोक से 
जाकर समर हो जाते है (४ इस संस्तार में सानात्व सही है, जो इसमें नानाहव॑-्सा 
देखता है, (जिसकी दृष्टि प्रतोयमान नानात्व पर ही अटवी रह जाती है, जो उसमे 
ध्याप्त वास्तविक एक्त्व की अनुभूति नहीं कर पाता) वह जन्मता मरता रहता हैं ।* 
'न की प्रतीत (द्वतमिव भाव) रहने तक हो सांमारिक ध्यवहार चल सपते है, 
पूर्ण सर्वमात्म हो जाने पर कौन किसे देखे, कौन किसे जाने ? जिसवे द्वारा यह 
संब जाना जाता है, उसे किसवे हारा जाना जाय २$ 


बेराग्य (संसार त्याप)--औपनिपद प्रज्ञान का रूप याज्वल्‍कय वे उपदेशों 
सपा जीवन से स्पष्ट हुआ है। उन्होने मैत्रेषी यो उपदेश देते हुए बतलाया है, 
“निश्चय ही ब्रह्म के दो रुप हैं, मूर्त और अमूर्त, मर्त्य भौर अमत्यं, हिथित और 
चल, सत्‌ और त्य” इनमें अमूर्त सत्‌ हो रस हैं, यही पृष्प है, नेति-नेति हैं, जो 
कुछ मन-वचन वा विपय हैं उसस परे ।१ अमृतत्व को घन से आशा नहीं बी जा 
सकक्‍दी ।< इनके विपय में श्रो अरविन्द ने कहा हूँ, 'सत्यवीर, शान्त और व्यगप्रिय 
याज्ञवल्क्य जी पहले दोनी हाथों में बिना आसक्ति के सासारिक धन-सम्पत्ति और 





१ देखिए---मूढक उ० ?।२।१०-११। 

२ छां० छ० ६८-२६ । 

३ देखिए--बृ० उ० १४४१०, बृ० उ० १४४१७ १ 

४ इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चरेदिह्ावेदीन्महुती विनाप्टि । 


मूतेयु भूतेपू विच्चित्य घोरा प्रत्यास्मॉल्लीकादघृता भवन्ति ॥ (फेनोपनिपद 
२॥५) 


५ सतसंवानुद्ध्टव्य नेहू नानाउस्ति किचन । 


मृत्यो' से भृत्युमाप्नोति य इह नानेद पश्यति ॥ (चृ० छ० ४४६) 
६ बू० उ० ४ २११५१ 

ढ चाव ब्रह्मणो रूपे । भूर्त चेवामूत्तंच। मत्यं घापृत्त च | स्थितं च यच्च ६ 
सच्च त्य च । (इ० २१४१) 

थ बु० २४३२-६६ 

मपृतल्वस्य तु भा5शाउस्ति दिच्तेनेति | (ब० राधा) 


४६ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदृत्तिमूलक दाशशनिकता 


आध्यात्मिक ऐश्वर्य भायत्त करते हैं, अपना सव धन-चैमव पोछे छोड़कर एक 
अनिवेत संन्यासी को तरह पर्यटन वे लिए निकल पडते है” ।१ याज्ञदल्वय को पली 
मैश्रेयी ने भी कहा था, (भगवान्‌ का (आपऊा) जो ज्ञान है, उसे बतलायें, जिस धन 
से में अमृत नही हो सकती, उससे (उसे लेकर) कया कखूँगी ?* इस सन्यास-मावना 
के सम्बन्ध में यागेवत्क्य ने कहा है, ब्राह्मण वेदाध्ययत से, यज्ञ से, दान से, तप से, 
छपवास से, उसे जानने का प्रयत्त करते है, उसे जान लेने पर मुनि (सन्यासी) हो 
जाता है। इसी के दर्शन को इच्छा करते हुए परिव्राजक परिभ्रमण करते हैं. 
(सन्यास लेते है) | इसो से पूर्वकाल के ज्ञानी पुएष सन्तान को इच्छा नही करते ये 
ओर यह्‌ समझकर कि जब ममत्द लोक हो हमारी आत्मा हो गई है, हमें सन्‍्तान 
से षया फरना । वें लोग पुत्रैयणा, वित्तेषणा तथा लोकैपणा से उपरत होकर भिक्षा- 
हन फरते थे ।* अन्यत्र भी उन्होंने कहां हैं कि ब्राह्मण आत्मज्ञान प्राप्त करवे 
(एपणात्रय से उपरत होकर सन्यस्त हो जाते हैं (* इन उद्धरणों तथा याज्ञवल्वय के 
जीवन से यज्ञ और योग-पवृत्ति और विवृत्ति के औपनिपद समन्वयात्मक आदर पर 
पूरा प्रकाश पडता है, जिसमें सन्‍्यास आत्मज़ान का परिणाम है न कि साधन । इसमे 
ब्रहावर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्य तथा सन्‍्यास चारो आश्रमी कौ समुचित स्थान प्राप्त 
है. तथा जीवन में कऋषि-ऋण, पितृ ऋण, देव-ऋषण तथा मतुष्य-क्रण से उन्कण होने 
का समुचित अवसर मिलता है। किन्तु इस बात को अस्वीकार नही किया जा 
सकता कि जीवन में प्रवृत्ति का स्थान गौण रह गया है मुख्यता मोक्ष को प्राप्त हो 
गयी हूँ; जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नही मोक्ष हो गया हैँ । निष्कर्षंतः उपनिषद्ब्युण की 
दृष्टि समन्दयात्मक होते हुए भी निवृत्त्यभिमुख्ली हैं। फ़िर भी यह द्रष्टव्य है कि 
इसमें आध्यात्मिक मोक्ष का अनुसरण जीवन की पूर्ण विकसित परिणति तथा उच्च 
शिखर के रूप में होता था न कि जीवन के विरोध में । 
जेन मत 
ब्रात्यो की ज्ञानवाली तथा शिश्नोप्रासकों को योगवालो साधना-पद्धतियाँ 





१, क्री अरविन्द भारतोय सस्कृति के आधार, पृष्ठ २९०। 

२. पेनाह नामृता स्था किमह तेन फुर्याम्‌ | यदेव भगवान्‌ बेद तदेव मे यूहीति ) 
बु० डाशए। 

३, त्तमेत बेदानुबचलेन ब्राह्मणा दिविदिषान्त पज्ञेत्र दानेत तपलाउनाशकेन 
एतमेव विदित्वा सुनिर्भवति । एतमेव प्रव्॒ज्िनो लोकसिच्छन्त श्रश्नजन्ति 
एतद्धस्म बे तत्‌ पूर्व विद्वांसः ध्रजा न कामयन्ते । कि प्रज्ञया करिष्यामों येषा 
नोधयमात्मा:यं लोक इति । ते हू स्स पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणापाश्च 
च्युत्यायाय सिक्षाचर्य चरन्ति | चृ० डा४डारर 

४. ब्ृ० ३४१ 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिक्ता का स्पष्टीकरण | ४७ 


अवैदिक तथा वैंदिक परम्परा की विरोधिनी थी । ऐसा अनुमान होता हैं कि ब्रात्यों 
वाली निवृत्तिपप्रायण परम्परा श्रमण-सस्कृति के बौद्ध एव जैन जैसे सम्प्रदायो में 
तथा सास्य-योग जैसे जीवन विमुख्ल दर्शनों में विकसित हुई और शिव एवं मातृ देवी 
वाली, शिश्नोपासकों को परम्परा औपनिपद मिश्ुन-मावना तथा धंदिवेत्तर पाशु- 
पतादि वाममार्गी एवं वैष्णव पाचरात्र जैसे सम्प्रदायों में गृहीत तथा विकसित हुई 
और आगमिक दर्शन में व्याख्यात हुईं । 

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार भान्धाता युग में चन्द्रवशी आनव वश में 
उश्ीमर के वशजो द्वारा पजाव, सिन्ध अएदि स्थानों में योधेयो, सोवीरों, केकयो 
और भद्रकों के गणराज्य स्थापित हुए। उसी वश की दूसरी शाखा तितिक्षु के 
बशजो ने पूरव में, जहाँ पहले से विदेहों के और वैशालो के (जिसके प्रप्तिद्ध राजा 
मलन्दन का वैश्य हो जाना बतलामा गया है)! अग, वग, कलिंग, पुद्ध और सहाय 
के राज्य स्थापित हुए ।* इन राज्यो वी गणवादो प्रवृत्ति ब्रात्यो बे लोक-बाह्म 
प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल दिखाई देती है । ब्राह्मण-युग में पूरव में सूर्यवशी विदेशों 
की मिथिला को छोडकर शेप भाग में अवैदिक सस्कृति का ही प्रभाव था। सूत्रों के 
आधार पर यह सिद्ध होता है कि बहुतेरे ब्रात्य मगध-वासी थे ।* 


शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरु्पाचाल के ब्राह्मणों को काशी, 
कोशल, विदेह और मगध नही जाना चाहिए, क्योकि वहाँ के ब्राह्मणों ने वैदिक 
धर्म यज्ञ को छोड दिया हैँ तथा वे एक नये धर्म का प्रचार कर रहे है, जिसमें यज्ञ 
और पशु-दिसा दोनों की मनाही है।....पूर्वी देशो में समाज पत्तित हो गया है, 
क्योकि उसमें ब्राह्मणों का स्थान क्षत्रियों मे ले लिया है कौर तीनो वर्णों वे लोग 
क्षेत्रियों को ही अधोनता में रहते है ।* शत्तपथ ब्राह्मण द्वारा निर्दिष्ट यह परिस्थिति 
पूर्वी भारत में प्रवर्तित श्रमण-सस्कृति को चांत्तक है) महो श्रमण-सस्कृति जैन मत्त 
भर बौद्ध मत में प्रत्यक्ष हुई है, जिनमें वैदिक यज्ञो का विरोध, अहिसा का सिद्धान्त 
तथा द्राह्मणों। को अपेस्ा क्षत्रियो की श्रेष्ठता जादि मान्य हुईं।इस प्रकार हम 
देखते हैं कि बेंद-पूर्व काल से चल्नो आतो हुई निवृत्तिवादी श्रमण-परम्परा का जैन 
मत और बौद्धमत में व्यापक रूप से प्रचार हुआ । 


जैनमत का प्रचार वैशाली में जन्म लेमे वाले चौबोसवें तीर्थंकर वर्दमान 
महावोर ने प्रारम्भ किया | महावोर स्वामी ग्रोतम बुद्ध के समकालीन छ. प्रसिद्ध 


3. एफद एल्वार 88< + रग्रध्टत $ल्‍ हरे, 0, 2(शुंप्रणावेबा, पृष्ठ २७६ । 
२. बही, प्रृष्ठ २७६ । 
३. बही, पृष्ठ २५६॥ न्‍ 


४. देखिए--रामघारो सह दिनकर . संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ १०६।॥ 


४८ | बराधुनिक हिन्दी काब्य में प्रवृत्तिमूलरु धर्मनिक्ता 


श्रमण-मार्गीय दार्शनिको में से एक थे । जैन परम्परा वे अनुसार इस मत के प्रवर्तंक 
बादि तोयंकर ऋषमभदेव हैं, मिनका उल्लेख प्ग्वेद की एक ऋचा में मिलता है।' 
थीमदुभागवत में इन्हें विष्णु भगवान्‌ के अवतारों में स्थान दिया गया हैं। पचम 

स्वन्ध के पष्ठ अध्याय में उन्हें पारमहंस्य धर्म का आधमातोत आचरण करने वाता 
बतलाया गया है और कहा गया है कि 'इससे प्रमावित होकर कलियुग में अपम 
भनुष्य शास्त्र-विहित शौच और आचार को धोड बेठेंगे। वे बुद्धिहीन स्तात ने करता, 
आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का विरस्कार करने 
वाले पाखण्ड-घर्मों को स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान्‌ यज्ञः 
पुरुष की निन्‍्दा करने लगेंगे। यह स्पष्ट हैं कि इस उद्धरण में जैनियो के आचार 
की ही निम्दा की गई है। इसी प्रकार यजुर्वेद में अजितनाप का, जो दूसरे तौयंकर 
माने जाते हैं और ऋखगेद में ब्ररिप्टनेमि का जो श्रीकृष्ण के समकालीन बाईसवें 
तीथंकर माने जाते है, उत्लेख मिलता है। तेईसवें तीर्थंकर पाश्व॑नाथ, मिनका 
समय वर्द्धमान महावोर तथा गौतम बुद्ध से प्राय* ढाई सौ वर्ष पूर्व माना जाता हैं, 
एक ऐतिहासिक पुदप थे और उनकी ग्रणना विष्णु भगढ़ान्‌ के चौबीस अवतारों में 
होती हैं । यह कथन विचारणोय है कि जैन मत मे देश के क्षात्रन्‍्तेज तथा अवरोधक 
शक्ति को अहिंसा के सिद्धान्त के प्रभाव से मन्द छिया, क्योकि हम देखते है कि 
जैनियों ने कॉनिग (उत्तल) दलिण भारत तथा गुजरात में राज्यन्सचालन तथा 
धर्म एवं समाज की रक्षा में विरोधियों का प्रतिरोध करके शर्ति तथा तेज का 
अच्छा परिचय रिया है । 

जैन मत निवृत्ति्मार्गी यति-धर्म पर आधारित है एंव ब्रत, उपवास और 

तपस्या का पथ है । यह आत्मवादों तथा अनीश्वरवादों हैं । इसके अनुसार जगतृ 
अनादि अनन्त है, जिसका कोई स्रप्टा, सरक्षक या सहारक नही है। आत्माओं को 
सख्या अनन्त है । इस आत्मा था जीव की दो अवस्थाएँ होतो हैं, ससारी अवस्था 
और मुक्तावस्था । यह जीव अनादि काल से अष्ठकर्म या आख्रव के सम्बन्ध से 
सप्तार मैं भ्रमण करता आ रहा है अर्यात्‌ ज्न्म-मरण के चबकर में पडा हुआ है । 
आत्मा या जीव अपने मूत-भूत स्वरूप को सर्ववा आवरण-रहित बना दे,* सवर 
अर्थात्‌ कर्म के सयोग स॑ रहित हो जाय, सर्वथा वीतराग हो जाय तो मुक्त हो 
जाता है और कैवल्य-पद की प्राप्ति करता है। जैन-साधना में आत्मा की यह 
बीतराग अवस्था हो साध्य मानी गई हैं, इसो को परमात्मा कहा गया है। झात्मा 
को परमात्मा में मिला देने वाला ही तीयंकर हो जाता है । 





१. ऋणेद १०१६६ १॥ 
२. आल्वों भरहेतु स्याव्‌ संबव मोक्षकारणम्‌ ! इतोयमाहँती दृष्टि, अन्यदस्था 
पपझचनम्‌ ॥ साधवाचार्य सर्वदर्शन-संग्रह । 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिक्ता हा स्पष्टीकरण | ४६ 


जैन मत में सम्पर्दर्शन, सम्यस्शान ओर सम्यग्चरित्र रूप रलतन्रय को मोक्ष 
का साधन माना गया है।" सम्यस्वारित्र में महिसा का प्रमुख स्थान है। बौद्धनमत 
में भी अहिंसा का कम महत्व नही हैं, किन्तु जैन-मत की अहिसा-भावना अधिक 
व्यापक तथा उत्कट हैं । उसमें वनस्पतियों को एकेन्द्रिय (स्पशेन्द्रिय) युवत जीव 
माना गया है, इस दृष्टि से वृक्षों को काटना भो जीव-हिंसा है। जल में भी जीव 
माने गये हैं, इसलिए स्नान और अंग-शोमा आदि में भी जीव-हिसा के कारण 
यतियों के लिए वे भी त्याज्य हैं। यज्ञवाद को पाश्वनाय तथा वर््धमान ने अहिंसा 
का विरोधी मानकर उसका छण्डन किया है। कृषिन्कार्य में कमंणित जीव भारे 
जाते हैं, इसलिए जैन लोग क्ृृपि-कार्य छोड बैठे और उन्होने वणिक-चृत्ति स्वीकार 
को । औँनियो ने वर्ण-|व्यवस्था का सर्वथा परित्याग नहीं किया और मू्ति-यूजा भादि 
को स्वोकार किया, इसलिए ब्राह्मण-प्रघान पौराणिक हिन्दू-धर्म से उसका अधिक 
'विलगाव नहीं हुआ और फलत. वे हिन्दुओं के बैष्णव-समाज मे घुल-मिल गये ) 
जैव-मत निवृत्तिमार्गी है, उसमें मोक्ष-प्राप्ति का राजमार्ग थतिषघर्म-सर्वस्त 
त्याग तथा तप हो है। जैन-गृहस्थ भी उसी को आदर्श मानते है, उन्हें गाईस्थ्य- 
पालन के साथ-साथ उस दिशा में अग्रसर होने को भी प्रोत्साहित किया गया है | उन्हें 
धर्म-पालन करते हुए अर्थोपाजन तथा धर्मार्थ का आदेश दिया गया है । परिणाम- 
स्वरूप चिक्त्सालयों, गोशालाओ, पौसालो आदि की स्थापना, जीव-दया के कार्यों 
तथा देश-द्वित के लिए दान आदि बे द्वारा देश-सेवा और समाज-सैवा में जैनियों 
का स्तुत्प सहयोग 'रहा है । 
बोढमत 
निवृत्तिमार्गी श्रमण-घारा के अगभूत बौद्धमत ने भारतीय दर्शन, साधना 
त्तथा ममाज में उथल-पुयल्ल मचा दी। दो घाराएँ तथा दो वर्ग धरे तो पहले से 
ही, किन्तु श्रमण-घारा वाला वर्ग व्यविदगत साधकों का ही होने के कारण ब्राह्मण- 
प्रधान समाज के लिए चिन्ता का कारण नही बना था| बोद्धमत के व्यापक प्रचार 
ने दर्शन, साधना, साहित्य एवं सामाजिक व्यवस्था तथा आचार के सभी क्षेत्रों में 
वास्तव में भारी द्वन्दर उपस्थित कर दिया ॥ 
छठी शताब्दी ईसा-पूर्व जब गोतम बुद्ध ने सबोधि प्राप्त कर अपनी देश- 
यात्रा आरम्म की, घामिक जिज्ञासा का मत-भतान्तरनवहुल युग था। जीवन के 
प्रति सिद्धा की दृष्टि दु खबाद की थी, उन्होंने जोवन को हु खख्पता-जन्य, रोग- 
जरा-मरण से विभृवित दूँदने के लिए हो उन्नीस वर्ष को आयु में प्रव्नज्या ग्रहण की 
और सवोधि प्राप्त करके उन्होंने चार आर्य सत्य (दुष्ख, दु ख-्समुदय-हेतु तृष्णा, 
"है सब्याकबन आय किन 2० हज, 
हि 
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दु ख निरोध, दु ख-निरोधगामी मार्ग) और अष्टागरिक मार्य (दु खनिरोध का मा 
(क) प्रजा-सक््घ (१) सम्बक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ सकक्‍लप (ख) शील-स्कध ( 
सम्यक्‌ वाणी (४) सम्यक्‌ कर्मान्त (५) सम्यकू आजोच (ग) समाधि-स्कध ( 
सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यछू स्मृति (८) सम्यक्‌ समाधि का स्वानुभूत उपवे 
दिया । सक्षेप में यही मूल बौद्ध-दर्शन है, जिसके अनुसार तृप्णा को दु खमय सस 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र का कारण और निर्वाण को सब साधनो का ध्येय मा 
गया है । यही उन उत्तम भिपक्‌! द्वारा मानव-समाज के रोग, उसके स्वरू 
निदान, भैषज्य और चिकित्सा का विधान है । 

गौतम बुद्ध परोक्ष दार्शनिक मतवाद के दखेड़े में नहीं पडे । उनका ध 
स्वानुभूत दृष्टि (दिट्ठ) से आख्यात हैं, प्रत्यक्षयाद पर आधारित है, इसकी सत्यः 
जाँची जा सकती है । यह 'आचार्यप्रृष्टि! नही रहस्य-भावना १र आधारित नहीं 
यह जनवादी धर्म 'एहिपस्सिक' है, सबको पुकारकर कहता है, “आओभो और देखो 
यह घर्मं आपनयिक है, निर्वाण को ओर ले जान वाला हैं। यह 'पच्चत वेदित# 
है, प्रत्येक हृदय में बोधि भ्राप्त करनी होगी, श्रप्येक हृदय में मार-विजय करन 
होगी, प्रत्येक हृदय में बुद्ध-चु्प का आविर्माव करता होगा, “विज्ञजनों द्वारा प्रत्ये 
शरीर में यह धर्म साक्षात्कार करने योग्य है ।" 

बौद्ध-दर्शन के अनुसार सभी कुछ जो मन-वचन का विपय है, अनित्य हैं 
दुख हैं, अनात्म हैं। तथागत के अनात्मवाद का उपदेश प्ाधनात्मक हैं, उनक 
दृष्टि में 'अनात्म” का अर्थ है, अपना नही । उन्होंने कही यह नहीं कहा कि आत्म 
नही है । उन्होने न शाश्वतवाद वा उपदेश दिया है, म उच्छेदवाद का । उन्‍्हों 
स्पध्टता के साथ कहा हैं, 'मै हूँ' यह अ्रान्ति है, “मैं नही हैं! यह भी भ्रान्ति है । 
“परमतत्त्व सम्बन्धी प्रश्न को उन्होने बब्याकृत भाना है । चूलमालुक्यपुत्त के सत्‌ 
सम्बन्धी प्रश्नो के उत्तर में तथागत के मौन रह जाने पर जब वह निराश होक 
चला गया ता आनन्द मे पूछा कि भन्‍्ते। आपन मालुक्यपुत्त के प्रश्नों का उत्त 
क्यो नही दिया ? तथागत ने कहा कि मेरे उपदेश में कोई आचार्यमुष्टि' वस्तु नह 
है, किन्तु यदि मैं उसको किसी भी प्रकार का उत्तर देता तो इन श्रमण-न्राह्मणों वे 
ही शाश्वतवाद, बशाश्वतवाद उच्छेदवाद का उपदेश करता, किन्तु ये तो ही* 
कोटियाँ है, होम, ग्राम्य और पृथग्जनों के योग्य 7९ तथागत ने अपने को वही तव 
सीणिल, खा; है, जहाँ तक अनात्मकभाव् द्वाएएए मनुष्य को, शुक्ििणाए शें, रे, छाप! 
जा सकता हैं! जब वह वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके लिए परमतत्त्व-विषयक 











१. “पच्चस घेदितब्बो विज्जूहि' मज्मिम-निकाय ११३६४ 
२ छातु विभगनसुत्तन्त, सब्म्ध्मि निकाय, शेड १० । 
हे भरतसिह उपाध्याय बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४४६ $ 
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प्रश्न मिरर्थक और निष्प्रयोजन हो जाते हैं। वह स्वय अपने अन्दर उस ज्ञान का 
साक्षात्कार करता है जिसे शब्दों में नही रखा जा सकता ।” बुद्ध ने विपश्यना के द्वारा 
लिर्वाण की प्राप्ति बतलाई है । विपश्यना उस विशिष्ट ज्ञान और दर्शन को कहते हैं 
जिसके द्वारा घ्मों की अतित्यता और अनात्मक्ता प्रकट होती है। उन्होंने कहा 
है कि जब मनृध्य प्रज्ञा द्वारा देखता है कि सब सस्कार अनित्य है, तब वह क्लेशों 
से (उन्हें दु:ख मानकर) विरक्‍्त हो जाता हैं (उन्हें अपना नहीं मानता) और 
संता में उसकी आसबित नही रहतो । यह विशुद्धि का मार्ग है।* 
यह वात निस्सन्देद् सत्य हैं. कि तथागत ने वेदन्य्रामाण्य स्वोकार नहीं 
किया, किन्तु उनका अनात्मवाद बस्तुतः उपनिषदों के आत्मवाद का विरोधी नहीं 
है । उपनिपर्दों में आत्मज्ञान के दो अग हैं, एक है अनात्म पदायों में आत्मबुद्धि न 
रखना (उपायभूत) और दूसरा हैं परमार्थ स्वरूप अवाइमनसगोचर नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
मुबत स्वभाव आत्मदत््व की, जिसके सम्बन्ध में 'नेति-नेति” कहा गया है, तादात्म्य 
द्वारा अनुभूति करना । पहले का सम्बन्ध अनुभव-जंगत्‌ से है और दूसरे का इन्द्रिया- 
तीत से । जहाँ तक पहले का सम्बन्ध है, बुद्ध और उपनिषदों के ऋषि एक साथ 
हैं, दूसरे पक्ष में जो इन्द्रियातोत है, बुद्ध मोन है । 
मध्यमा भप्रतिपदा --आर्म अप्टागिक मार्ग के रूप में तथागत ने जिस प्रकार 
शरोर-पीढ़ा और भोगवाद की अतियों से बचाकर समस्वित जोवन-विधि का 
विकास किया, उसी प्रकार उन्होने विचार के क्षेत्र में भी उमयपक्षीय अतियो का 
निराकरण प्रतीत्य सपुत्याद के रूप में दार्शनिक दृष्टि का विकास किया इप्त प्रकार 
उन्होंने ह्वरप॑ द्वारा प्रतिपादित जीवन-पद्धति की मध्यमा प्रतिपदा के रूप में व्याख्या 
की है। 
प्रतोत्य समुत्पाद--मध्यम मार्ग के समन्‍्वयात्मक विधान को सम्यक्‌ 
व्याख्या ठथागत ने “प्रतीत्य समुत्पाद! (हितु-फ्ल-परम्परा) द्वारा की है, जो बोद 
दर्शन का आधार-भूत सिद्धान्त हैं। प्रतोत्य ममुत्याद कातात्पर्य है, प्रत्ययों से 
उत्पत्ति का नियम । प्रत्येक उत्पाद का कोई प्रत्यय (कारण, हेतु) होता है। कोई 
भी उत्पाद बिना प्रत्यय के स्वतः नही होता है। इसके अनुसार जो कुछ समुदय 
धर्म हैं, वह सब निरीघ-घर्म है ।र यह कारणनवांदी वियम द्वितीय और तृतीय 
आयं-सत्य दु सन्‍्सपुदय तया दु ख-निरोब को हेतु-सगत व्याख्या करता है । 
मेतिक आदर्शवाद--वौद्ध मत॒ में निर्वाण दुख ठा प्रम का सक्षय भात्र है 


4०:40: करत के 
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हट निब्बंदति डुबले एस सग्गो विसुद्धिपा ॥ घम्मपद ०५॥। 
है. में किबित समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोध घम्स ति । सिनपपिटक-महावग्ग । 
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तथा उप्तमें सहामफ बातें धर्म हैं । तयागत ने ध्जापती गौतमी से उन्हें प्रद्नज्या देते 
हुए कहा था, 'हे गौतमो ) जिन धर्मों को तू जाने कि ये सराग के लिए है, विराग 
के लिए नही, सयोग के लिए है, वियोग के लिए नहीं, सग्रह के लिए है, असतग्रह 
के लिए नही, इच्छाओ को बढ़ाने के लिए है, इच्छाओं को कम करने वे लिए 
नहीं....तू गौतमी ! सोलहों आने जानना कि वह न धर्म है, न विनय है, न शास्ता 
का शासन हैं; विन्‍्तु इनके विपरोत जो धर्म हैँ, अर्थात्‌ जो विराग के लिए हैं, 
उद्योगिता के लिए हूँ, उन्हें जानना कि ये सोलहों थाने तथागत के घ॒र्मं हैं, विनय 
है, शासन हैं ।" इससे यह सिद्ध होता हैँ कि बुद्ध नैतिकता को धर्म की प्रमाणभूत 
आधारशिला मानते है । 
वर्ण-व्यवस्था की अमान्यता--बुद्ध ले वर्ण-व्यवस्था को प्रत्रज्या अर्थात्‌ 
अध्यात्म ज्ञान के अधिकार के लिए अमान्य कर दिया। उन्होने कहा कि 'जाति 
मत पूछ, आचरण पूछ (मा जाति पृच्छ चरणं पुच्छ)... नीचे कुल का भी पुरुष 
अशृतिमान, जानकार और पापरहित मुनि होता हैँ ।”* वे अन्यत्र बहते है, “ठप, 
बह्मचर्य, सपम, और दम से ब्राह्मण होता है, जटा से, गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण 
नहीं होता । जिसमें सत्य ओर धर्म है, वह शुचि है, वह ब्राह्मण है।'? 
चौद्ध-संघ में सबके लिए स्थान था । उस समय के समाज में शूद्रो को तप करने 
का अधिकार नहों था, वे वेदाध्ययत नही कर सकते थे | श्रमणो ने सबके निए 
निम्भेयस का मार्ग खोल दिया।४४ आगे चलकर बोधिसत्वयान में भक्ति, प्रपत्ति, 
नाम-जप, देवी-देवताओं की पूजा तथा तात्रिक साधनाओं को स्वीकार करके उसे 
लोक-धर्म (महायान) बनाने के लिए परम्परावादी श्रौत-परभ्परा के अन्यान्य तत्त्व 
तो गृहीत हुए, किन्तु वर्ण व्यवस्था बौद्धमत में कभी रवोइत नहीं हुई । 
सानवतखादी सांभोभिकता से एकागिता--दृद्ध को मानवतावादी भावना 
की देशना (शिक्षा) 'बहुजन हिताय” सर्वत्राघारण के लिए थी ओर इसीलिए 
इसमें लोक-भाषा (पालि) गृूदीत हुई, किल्तु उनको इस भावता का क्षेत्र घाविक 
ही था, आर्थिक नही, इसमें एकागिता थी अत सर्दांगीणता नहीं आई। उन्होंने 
निर्दाण के लिए साधना का अधिकार सबके लिए समान रूप से मानकर वर्ण-व्यवस्था 
को हटाना चाहा, किन्दु आधिक विपमता को अक्षुण्ण रखा | उन्होने दरिद्ता और 
दासता को दूर करना अपनी योजना का अंग नही बनाया । बुद्ध के समय में कर्म 
देनेवाले कर्जा अदा न होने पर शरीर तक खरीद लेने का अधिकार रखते थे और 


१. पजापती पब्वज्जा सुत्त अंपुत्तर निकाय दाशहारा 

२, सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त-संयुत्त निसाय ७। [हा 

३. आचार्य मरेख्रदेव शास्त्री . बोद्च-धर्म-दर्शन, पृष्ठ १५ से उड़ त। 
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योद्ध-सघ का फाटक सब के लिए खुला था, इसलिए कितने ही क़र्जदार त्राण पाने 
के लिए भिक्षु बत जाते थे । परन्तु महाजनो द्वारा विरोध होने पर बुद्ध ने घोषित 
किया कि ऋणी को प्रव्रज्या नहीं देतो चाहिए ।* इसी प्रकार दास के भिक्षु बनने 
पर जब दास-स्वामियों ने विरोध किया तो चुद्ध ने घोषित ह्िया कि दास को 
प्रबृज्या नही देनी चाहिए! । और राजा उवित्रिसार के विरोध करने पर उन्होने 
चोषित कर दिया कि 'मिक्षुओ, राज-सैनिको को प्रव्रज्या नहीं देनी चाहिए कि 
माहुस्‍्थ्य और सन्‍्यास--मोक्ष को साथना गृहस्य के लिए सुलभ नहो हैं । बौद्ध 
गृहस्य (उपासक) साधारणतस्वर्गोपपत्ति चाहते हैँ । उनके लिए शोल की शिक्षा 
है । उपासक के लिए त्रिशरण-गमत को विधि हैं । जो उपासक होना चाहता है, 
बह बुद्ध घ्मं और संघ को शरण में जाता हैं । उपासको के पचशील हैँ प्राणाति- 
पार्ताविर्ति, जदत्तादानविरति, फाम-मिष्याचार-विरत्ति, मृपावाद विरति और सुरा- 
मैरेय-प्रमाद स्थान-विरति । उपासक धर्म-श्रवण करते हैँ, उपवासन्व्रत रखते है, 
मिक्षुओं को दान देते हैं, चार तोधों (कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाय, कुप्तिनारा) 
को यात्रा करते हैं। उपासक को भद्रक-शीच और भद्गक-दृष्टि से समन्‍्वागत होना 
चाहिएं। उसको मानसिक, कायिक तथा वाविक दुश्चरित से बचता चाहिएं। इस 
प्रकार यह अपायगति (नरक, तिर्यग्पोनि आदि) से वचता है ओर स्वर्ग में उत्पन्न 
होवा है १ 
चरम पहेश्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में तथागठ ने स्पष्ट कहा हैँ कि ऐसा कोई 
भी आदमो उन्हें स्मरण नहीं आता, जिसने गृहस्थ रहकर दुख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति प्राप्त षो हो। अहंत्व (सबसे ऊँचा और उत्तम पद) की अवस्था प्राप्त कर 
सेने पर गृहदास सम्मद नही हैं। तथागत निश्चय ही गृहस्य-जीवन को पवित्रता के 
लिए अनुपयुक्त समभते थे ।४ उन्होने गृहवास को मलिन मार्ग कहा है, 'रजापधों 
पघरावासेए (प्स्छिम निकाय) | 
उन्होंने जीवन वे चरम उद्देश्य, निर्वाण को प्राप्ति के लिए श्रमणत्व (सन्‍्यास) 
को धायरयक माना हूँ । सनन्‍्यास गृहस्यो वी सकीर्णवा को छोड़ना हैं। वौद्धमत में 
श्रामण्प अकर्मप्यो, बन्होनों बे! लिए नही हैं, यह प्रयत्न साध्य, वीयं-सापेक्ष हैँ । 
इममें नैदिव आत्म-विजय, आत्म-अतिक्रमण वा आत्मविश्वास, विश्वासपूर्ण बोय॑ का 
भाव है । थमण को स्वयं हो मार-विजय करनो है, तृष्पा-क्षय बरता है, अप्दागिक 
आयं-मा्य को प्रतिपत्ति द्वारा दिसम्कारणत होना है । इसते लिए मष्य्रमार्णी डुद्ध 





१. राहुल सौहत्पायन : दर्शन दिग्दशन, पृष्ठ ५३६-४१३ 
२. महाकगग, विनयपटक, शदे।डाफा 


३. आखाएं नरेखरदेद ; दोढ छर्म-द्शन, पृष्ठ २३-२४ । 
४. भरतसिह उपाध्याय : बोडघर्म तया अन्य भारतोय दर्शेन, श्ष्ठ ३७११ 


५४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


में श्रद्धा के साथ प्रज्ञा (बुद्धि), समाधि के साथ वीर्य तथा स्मृति (अप्रमाद)- 
साधना की पाँचों इन्द्रियो को आवश्यक वतलाया हैं। उन्होने श्रमणत्व के द्वार 
'जिस निवृत्तिवाद को प्रोत्साहित किया है, उसका उद्देश्य है मानव-मन को तृष्णा 
की धघकती हुई ज्वालाओ से, आध्क्ति के सकोर्ण वन्धनों से मुक्त करना । उनका 
'निवृत्तिवाद अक्लिध्ट प्रवृत्ति को जन्म देनेवाला हैं और आसक्तिधूर्ण प्रबृत्तिवाद का 
विसर्जन करनेवाला हूँ । वास्तव में गृह-सस्था का परित्याग करके निकला हुआ 
सन्यासी भिक्षु वास्तव में वह हस है जो छोटे-से कूप में अपनी ममता को सीमित 
न रखता हुआ ससार के सब कूपों, तडागो तथा नदियों पर स्वच्छन्द विहार 
करता है ।* 

बुद्धिवाद और भ्रद्धा--बुद्ध के मध्यमा-प्रतिपत्ति (मध्यम मार्ग) में बन्‍्य 
अनेक अतिवादो के समन्वय के समान बुद्धि और श्रद्धा का भी समन्वय हैं। वे 
बुद्धिवाद के आचार्य माने जाते हैं। कालाम क्षत्रियों का वे मानकर नही, बरन्‌ 
जानकर धर्म का पथ ग्रहण करने को कहते है, 'कालामो | न तुम श्रुतर के कारण 
किसी बात को मानों, न तर्क के कारण, न मय हेतु से,न वक्ता के आकार के 
“विचार से, ने अपने चिर-विचारित मत के अनुकूल होने से, न वक्ता के भव्य-र्प 
होने से और न इसलिए कि श्रमण हमारे गुरु है, बल्कि कालामो ! जब तुम स्वय हो 
जानो #ि ये बातें अच्छी, अदोष, विज्ञो से अनिन्दित है, ये ग्रहण करने पर हित, 
सुख के लिए होगी, तो कालामो ! तुम उन्हें स्वोकार करो ।* बुद्ध एक सूत्र में कहते 
हैं कि धर्म प्रतिसरण है, पुदूगल (जीव) नही । प्रतिसरण का अर्थ है प्रमाण । शास्ता 
भी प्रतिसरण नही हैं ।* ईमान लाने जैसी कोई वात वौद्धमत में मही है, उममें 
बुद्धि का श्रद्धा से समभाव इष्ट है, प्रज्ञा और श्रद्धा का अस्योन्य विरह अनर्थावह 
माता गया है । आचार्य अश्वघोष ने श्रद्धा को धर्मास्यास का मूल बतलायां है! 
उन्होने बुद्ध से कहलाया है, पृथ्वी बे भीवर जल है, यह श्रद्धा जब मनुष्य को होती 
है, तब प्रयोजन होने पर वह पृथ्वी को श्रसप्नतापुबक खोदता है ।....मूमि से अन्न 
की उत्पत्ति होती है, यदि यह श्रद्धा कृषक्ष को न हो तो वह भूमि में बीज नही 
बोयेगा ।....जब तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नहीं लेता है, तब तक उसकी 
श्रद्धा वलवती या स्थिर नही होती।* बुद्ध ने कहा हैं, “हे भारद्ज ! यह जो अमृत 
की खेती है, इसका बीज श्रद्धा है, दृष्टि तप है ओर फल प्रज्ञा है /”* परचेन्द्रियों-- 


३. लक्ष्मणशास्त्री जोशी चैदिक संस्कृति का विकास, प्रृष्ठ २२६ । 
२. अगुत्तर-निकाय ३॥७५ ॥ 

३« आचार्य नरेन्द्रदेव शास्त्रो : घोद्धघर्म-दर्शन, पृष्ठ १६॥ 

४, सौन्दरनन्द १२३३-४रा 

५ कंप्तिभारद्वाज-सुत्त (सुत्त-निषात) 


प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता का स्पष्डोकरण | ५५ 


ग्रद्धा, वीर्य, स्मुत्ति, समाधि और प्रश्ा-में क्रमिक सम्बन्ध है । वे एक के बाद एक 
उत्पन्न होतो है । बुद्धोपदिष्ट श्रद्धा प्रज्ञान्यया (पज्ञास्वया सद्धा) है ] बोद्ध-धर्म 
दृष्ट धर्म है (दिट्ठ धम्म) हैं, यह चतु --सत्य-दर्शन हैं। चार आय॑-सत्यो का 
विनिश्चय पहले, प्रमाण से कर आर्थात्‌ पहले श्रद्धा प्राप्त करके, उनके साक्षात्कार 
(अज्ञा) की उपलब्धि करते है ।* 
अनोश्वरवाद हथा अनन्यशरणता--बौद्ध-दर्शन में मनुष्य के तेज को 

देवताओं की महिमा से तीबतर करने का प्रयत्व किया गया है । मनुष्य को देवताओं 
से ऊपर उठाया गया है.। यहाँ 'ऋग्त” भपनो समग्र महिमा में वर्तमान है, किन्तु 
उसका 'घाता” कोई वरुणदेव यहाँ नहीं हैँ ।* वस्तुत. ऋत को ही बौद्ध-दर्शन में 
प्रतोत्य समुत्पाद की सज्ञा प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार समस्त कार्यकारणात्मक 
जगत्‌ प्रतीत्य-समुत्पन्न है । हेतु और प्रत्ययो की अपेक्षा करके ही समस्त घर्मो की 
घर्मता स्थित हैं । इसलिए इस नय में ईश्वर, ब्रह्म आदि कल्पित कारकों का 
प्रतिपेष है ।* बुद्ध ने ब्रह्म को जगत्कर्ता नहीं माना है, केवल पुरुषार्थ द्वारा 
उन्होंने दुःख-प्रहाण-मार्ग को पार करना सिखाया है। जगत्कर्ता की गवेपणा को 
उन्होने स्पष्टतः ब्रह्मवर्य (श्रामण्य) के लिए अनुपयोगी और वीर्यारम्भ के लिए 
बाधक माना है। मूल बोद्ध-धर्म में भगवत्कूपा तथा शरणागति के लिए स्थान नहीं 
है बुद्ध सतारक नही हैँ, वे दो प्रतिपदा (मार्ग) को दिखलाने वाले भर हैं, जिस 

पर साधक को स्वय चलना है । बुद्ध द्वारा दिखलाये गये मार्ग पर चलना, उनके 
द्वारा उदाहृत जीवन-पद्धति, साधना को अपनाना हो बुद्ध की शरण में, घर्म की 
शरण में, सघ की शरण में जाना है । 

फर्म ('बोमे' तथा 'प्रघान') का मह्त््व---ईश्वरवादी दर्शनों में जो स्थान 

ईश्वर का है, वही स्थान बोद्ध दर्शन में कर्म को प्राप्त है । तयाग्रत ससार में दोखने- 

वाली विपमता का मूल कारण कर्म को ही मानते है । उन्होंने कहा है, 'माणवक [ 

प्राणी कर्मस्वक ( कर्म हो जिनका अपना है ) कर्मनदायाद, कर्म-योनि, फर्म-वन्धु 

ओर वर्म-प्रतिशरण हैं । कर्म हो प्राणियों को इस (दाख पढने वाली) हीनता और 
उत्तमता में विभक्त करता हैं ।४ अन्य भारतीय दर्शनों में मान्य कर्मदाद तथा 
पुनर्णन्मवाद उन्हें भी मान्य है। प्राणियों को कर्मयोनि कहने का तात्पर्य यह है कि 

सुगति या दुर्गंत थाना उनके शुम या अशुम कर्मों का फल होता हैँ। बौद्ध मत का 





१. कत्तिभारद्ाज-सुत्तसुत्त निपात) 

>- भरतातिह उपाध्याय : योद्ध-धर्म दर्शन तथा अन्य भारतोय दर्शन, 
एृप्ठ ७३१-३२। 
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बोधि-पक्षीय धर्म कर्म-स्वरूप हैं और प्रतोत्य-्समुत्पाद का चक्र कर्म वे नियम पर 
आधारित हूँ | तथागत ने कहा है, “कर्म से विपाक प्रवरतित होते हैँ और विपाक 
कर्म-सम्भव हैं । क्म॑ (सास्रव कर्म) से पुनर्जन्म होता है, इस श्रकार सम्तार प्रवर्तित 
होता है।”" उन्होंने बर्म (अनाख्रव कर्म) द्वारा ही ससार से मुक्ति का मार्ग भी इस 
प्रकार बतलाया है, “भिक्षुओ ! क्रोध को छोडो, लोम को छोडो, द्वेप को छोडो, में 
तुम्हारा जामिन होता हूँ, तुम्हें फिर इस आवागमन में नही आना पडेगा ।'/* उन्होंने 
कहा है, “तुम्हें ही परिश्रम करना पडेगा, तथागत तो केवल मार्ग दिखाने वाले 
है ।7१ “हम स्वय अपने स्वामी हूँ, हमें अपना ही सहारा है, (अर्थात्‌ हमें तारने 
वाला कोई दूसरा नहो है) ।//४ कर्म ही बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद की आधार-शिला 
है | वे मानते है कि कर्म के अब्यर्थ नियम की अवहेलना वे भी मही कर सकते, 
इसीलिए वे भिल्लुओं से अपना सम्पूर्ण उपदेश देने के बाद कहते है, “अनुकम्पक 
शास्ता को तो तुम्हारे हित की दृष्टि से जो कुछ करना चाहिए था, वह कर दिया। 
अब भिश्लुओ । ये वृक-मूल हैं, ये शुल्यागार है, ध्यान करो, प्रमाद मत करो (४६ 
भागे चलकर महायान में मूल बौद्ध घर्मं का कर्म--अनोखव कर्म--के भ्रति वीर्य 
(उत्साह) तथा प्रघान (प्रयत्न) का पक्ष तो पूर्ण रूप से बना रहा, प्राणिमात्र की 
कल्याण-भावना से अधिक प्रचलित हुआ, किन्तु अनन्य-शरणता वाला (अपने सिवा 
किसी दूसरे का भरोसा न करने वाला) पक्ष खडित हो गया, शियिल पढ़ ग्रया, 
स्वय बुद्ध संतारक बन गए । 
+कर्मंबाद' तथा 'पुनर्जन्म' पर आश्षेप तया उस पर विचार 
'कर्मवाद' तथा “पुनर्जन्म' के सिद्धान्त पर यह आशक्षेपर है कि यह न्याय" 
पूर्ण, सामाजिक तथा आविक विपमता को पूर्वजन्म के कर्मो का फल बतलाकर 
प्रश्रय देता है तथा इसके प्रतिकार की भावना के आधार को ध्वस्त करता है ओर 
अतीत तथा भावी जीवनो की अनन्त शव खला की तुलना में वर्तमान जीवन की 
तुच्छता की, इसे जन्म-जन्मान्तर की अनन्त यात्रा में नगण्य पडाव मानने की शिक्षा 
देता है । किन्तु इस सिद्धान्त का एक दूसरा पक्ष भी है। यह वर्तमान जीवन को 
एक विशाल दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है, बौर प्रयत्न एवं कर्म का महत्त्व अत्यधिक 


पू कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्प सम्भवों 
कम्सा पुनब्भवों होति एवं लोको पवत्तोति ) भ्रतत्तिह उपाध्याय + बौद्ध दर्शक 
तथा अन्य भारतोय दर्शन, पृष्ठ ४७७-७८ से उद्धृत 

२. भरताप्तिह्‌ उपाष्याय - बोद्ध दर्शन तथा अन्य भारतोय दर्शन, पृष्ठ ४७६। 

३. तुम्हेहि किच्य आप्पप्पं अकवातारों तथागता | धम्मपद, २०४ 

४. अप्पाहि अप्पनो भाघो अप्पाहि अप्पयो गति । धम्मपद १२४,२५२१॥ 

५. इच्दिय भावना सुत्तन्त | सम्स्मि निकाय, ३॥४।१० ३ 


प्रवृत्तिमुलक दार्धनिकता का स्पष्टोफरण | ५७ 


बढ़ा देता है, बर्योकि यह हमारे निकट-मविष्य को सही, वल्कि सुदूर सविष्य को 
भो निर्धारित करता है। बिन्तु यह परलोकवादी दृष्टि मनुष्य को घर्मं पर अर्थात्‌ 
पुण्य पर, न कि धन पर, अर्थोवार्जन पर ध्यान देने वाला बना देती है, क्योंकि बह 
सोचने लगता है कि सरणोपराल्त घर्म हो साथ जाएगा, घन-मम्पत्ति यही रह 
जाएँगे । यह इस ससार को, इसके समाज और जीवन को अपने व्यक्तिगत इह- 
लौबिक जीवन के साथ विशेष महत्त्व नही देता । इस प्रकार हमार वर्तमान जीवन 
उस ऐकादिक महत्त्व को खो देता है जो इसे हम तब देते हैं, जब इसको काल-चक्र 
के भीतर केवल एक क्षणस्थायी सत्ता मानते है, जिसे फिर कभी नहीं दुहराना हर 
या उसे अपना एक ऐसा सुगोग मानते हैं, जिसके परे कोई पारलौकिक अस्तित्व 
नही है। निस्सन्देह मह विचार कि हमारे वर्तमान दु छ-्कष्ट हमारे बतीत कर्म के 
ही फत्त है, भारतीय मन को एक शान्ति, सहिष्णुता ओर नति प्रदान करता ड़; 
किन्‍्तु साथ ही उसे अन्यायपूर्ण उत्पोडन-शोपण का विरोध करने से विमुख कर 
देता है 
बौद्धमत में कर्म को, वीर्य (उत्साह) तथा भ्रघान (प्रयत्न) को जो विशेष 
महत्त्व प्राप्त है, उसने इसे देववादी बनने से रोका | यह बात ध्यान देने योग्य हैं 
कि बोदमत दु खनवादी, निवृत्तिवादी हैं, उसमें तृदीय आर्य सत्य दु ख-निरोध में 
नि श्रेयस, जन्म-मरण रूपो ससार के दु खों के मूल कार्य-श्यु खला के अतिक्रमण रूप 
निर्वाण के प्रति तत्परता है. न कि अम्युदय के प्रति । इसमें कर्म का उत्साह तथा 
भ्रथत्त बोधिपक्षीय धर्म में है, जिनका लक्ष्य वासना-क्षय है, जिसवे' लिए लौकिक 
समृद्धि बाधक है, न कि साधक । कर्म का क्षेत्र घामिक है, न कि आथिक । आगे 
धलकर महामान में भी बोधिसत्त्व को करुणा-जनित पद्पारमिताएँ भी सर्वजन 
की सेवा करते हुए उन्हें निर्वाण के पथ पर बढ़ाने के लिए ही रही, ने कि उनकी 
हपार्जन-शक्ति बढाकर आर्थिक विषमता दूर करने तथा दासता आदि को हटाकर 
लोक-जीवन को सुख-समृद्धि-यूर्ण बनाने के लिए । 
' महायान 
भहायानर का विकास तथा उसको विशेषता--बौद्ध धर्म का उपर्युक्त विवेचन 

स्थविरवाद या अर्हतू-यात के अनुसार हैं जिसे सामान्यत द्वीनथान कहते है । जतू 
की दृष्टि 'अध्टागरिकन्मार्य द्वारा वासना क्षय! को थी, जिसका स्वाभाविक फल निर्वाण 
था। काल-क्रम से इस दृष्टि में वकास और वासना के शोधन का सिद्धान्त ग्रहीत 
हुआ, जिससे मलिन वासना, तृष्णा शुद्ध वासना करुणा में रूपान्तरित हो जाती है 
और देह-शुद्धि होती है, जिसके द्वारा लोक-ऋल््याण का सम्पादन किया जा सकता 
हैं। इस दूभरे सिद्धान्त का विकास बुद्ध चरित के लोक-सेवा के आदर्श से हुआ । 


१. देखिए भी अरविन्द : भारतोय संस्कृति के आधार, पृष्ठ ५०-५१ 





५८ | आधुनिक हिन्दी फाव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


इसका आदर्श अहंत्व न होकर बोधिसत्त्व हुआ, बयोंकि बुद्धत्व को प्राप्ति के पूर्व तक 
बोधिसत्तव थे | 'बोधिसत्त्व” उसे कहते हैं जो सम्यक्‌-सम्बोधि वी प्रात्ति चाहदा है। 
जिसमें सम्यकू-सम्बोधि है, उप्ती के चित्त में जीवन-लोक के प्रति करुणा का प्रादुर्भाव 
हो सकता है। इस नवीन धर्म का नाम महायाव पड़ा। महायानवादी प्राचीन 
'विचारवालो को हीनयानवादी कहते थे । हीनयान का दूसरा नाम श्रावक-यान 
(महंत्‌-यान) है । 

महायान का विकास अहँत्‌-यान के सकीर्णत्व तथा एकागिता की प्रतिक्रिया 
के रूप में हुआ । असंग महायानसूत्रालकार में कहते है कि श्राववयान में परहित- 
साधन का प्रयत्न नही है, केवल अपने ही मोक्ष का उपाय-चिन्तन है । महायात का 
अनुगमन करने वाला अपर्यन्त सत््वों के समुद्रण का आशय रखता है और उसके 
लिए बोधि-चित्त फा समादान करता है | हीनयान का अनुयायी केवल पुदुगल- 
मैरात्म्य में प्रतिपन्न है, किन्तु महायान का अनुयायी धर्मनरात्म्य या धर्म-शून्यता में 
औी प्रतिपन्न है । महायानी का कहना है कि वह क्वेशावरण और शैयावरण दोनो 
को अपनीत करता है । उसके अनुसार हीनयानी केवल क्लेशावरण फा ही अपनयनत 
करता हैं। महायान का प्रधान प्राचीनतम आगम अष्टसाहज़िका प्रज्ञापारमिता सूत्र 
है (जो प्रथम शताब्दी ई० पु० की रचना है) | इसी में सबसे पहले शून्यता के 
पपिद्धान्त का प्रतिपादन है, जो हीनयान से महायान-दर्शव को भिन्न करने का 
बीज है ।*९ 

महायान, जिसमें जीव-मात्र की मुक्ति का सन्देश है, बडा व्यापक है । इसमें 
अनेक वाद थे, जिनमें पारमिता-यान या बोधिसत्त्वन्यान या बुद्धयान, प्रज्ञायान 
(ज्ञान-मार्ग) और मक्तिम्मार्ग प्रधान हैं । आगे चलकर छठो शताब्दी के लगभग तत्र 
के प्रभाव से मत्रयान (वद्ययान, कालचक्र-यान) तथा सहजन्याव का विकास हुआ । 
कहा जा सकता है कि महायान, के भ्रम-निवारण अर्थात्‌ प्रज्ञा (निर्वाण) के विभिन्न 
उपाय घतलाये है, नागार्जुन के निश्चित घारणाओ को नष्ट करने वाले उपाय, 
शुस्यदाद से लेकर प्राणिमात्र को अनतम्त सेवा, अमिताम के नाम-जप 
द्वारा सुबावती लोक की प्राव्ति तथा तात्रिक प्रश्ञोपाय (शुन्यता-करुण) के 
सामरस्य तक, जिसमें पचमकार विहित है । सक्षेप में महायान की विशेषताएँ है १ 
बोधिसत्त्व की कल्पना, बोधि-चित्त-ग्रहण, परद्पारमिता को साधना, दश्शमूमि, 
-तिकायवाद और घर्म-शुन्यता या तथता ।रे 

शुन्यवाद--प्रज्ञामान के अन्तर्गत दो दार्शनिक विचार-पद्धतियो का उदय 





३. आचार्य नरेन््देव शास्त्री : बोद्ध-घम-दर्शन, पृष्ठ १०६।॥ 
२. घही पृष्ठ १६४ ॥ 

» ३. वही पृष्ठ १६४ ॥ 

हे 


प्रवृत्तिपुलक दाशनिकता का स्पष्टीकरण | ४६ 


हुआ--शून्यवाद (मध्यमक) और विज्ञानवाद (योगाचार)। शुन्यवाद को व्यवस्थित 
दार्शनिक रूप आचार्य नागार्जुन ने, जो प्रयम शताब्दी ईस्वी म हुए, अपने सुप्रतिद्ध 
ग्रन्थ माध्यमिकशास्त्र में दिया । इसके अनुसार सब पदार्य नि स्वभाव अर्थात शून्य 
हैं। पारमाधिक दृष्टि से न उनकी उत्पत्ति है न तिरोध ! नागार्जुन की मावना के 
अनुसार शूत्यता सब दृष्टियों का नि सरण है, जो शूत्यता को दृष्टि रखते है, 
छार्पात्‌ जिल॒का शुन्यत॒ में झशिनिवेश है, उनको बुद्ध नें असाध्य बतलाया है ।१ 

शुन्यवाद के सिद्धान्त को समझाने में प्रायः भूल होती है। शूल्यता अ्रमाव- 
दृष्टि नही है। माध्यमिक शून्यता को अभावात्मक व्याख्या नहीं करता, भ्रत्युत 
शुन्यता का अर्थ प्रतोत्य-समुत्पाद करता है ।* आचार्य ने स्वभाव का अपना लक्षण 
बताया हैं कि स्वमाव पर-निरपेक्ष तथा अक्ृत्रिम होता है और दिखलाया है कि 
सभी प्रतीत्य-समुत्पन धर्म सस्‍्क्ृत अर्थात्‌ स्वभाव शून्य है । शून्यवाद के उपदेश का 
प्रयोजन अशेष प्रपच अर्थात्‌ बासनादि नि शेष दोपराशि का उपशम है। मध्यमा- 
प्रतिपत्ति से ग्रहण की जाय तो शून्यता साधक का प्रपचोपशम करती है, किन्तु 
अन्यथा ग्रहण से ग्रहीवा का नाश कर देती है। 

बुद्ध की घर्म-देशना दो सत्यों का आश्रय करके होती है, लोक-सवृत्ति-सत्य 
(व्यवहार सत्य) और परमार्थ सत्य ।* सत्वन्द्यय का प्रयोजन इसलिए हैं कि बिना 
व्यवहार (ज्ञान ज्ेय आदि) का आश्रय लिये परमार्य का उपदेश नही हो सकता और 
परमार्थ को अधिगत किए बिना निर्वाण को प्राप्ति नही हो सकती ।४ 

विज्ञानवाद--शून्यवाद की आत्यतिकता के प्रतिक्तिया-स्वरूप विज्ञालवाद 
का प्रारभ हुआ | विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान ही सत्य हैं, इससे भिन्‍न वस्तु की 
सत्ता नहीं है । 'लकावतार-सूत्र” इसका मूल ग्रन्थ है। विज्ञानवाद दशमूलक शास्त्र 
को अपना आधार मानता हैं। २६७ ई० में चीनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, 
तथापि इस वात को व्यवस्थित दाशंनिक रूप आचार्य असग्र ने दिया, शिनके गुरु 
मैत्रेयनाथ थे । गुर शिष्य की सम्मिलित कृति 'महायान-सूत्रालकार' महाय्रान का 
प्रधान ग्रन्थ है, जो सम्भवत चौषी-शताब्दो ईस्वी फी रचना है । 

विज्ञानवाद तया म्ोधिसत्व थान--असग महायान का श्रावकयान से भेद 
तैया श्रेष्ठता दिखाने हुए कहते हैँ कि श्रावकयान में वैकल्य है, क्योकि इसमें श्रावको 





१ नागाजुन साध्यपिकसूत, १३।८॥ 
२ आचार्य नरेन्‍्द्रदेव शास्त्री : बोध धर्म दर्शन, पृष्ठ ५५७ ॥ 
३ दे सत्पे समुपाधित्य बुद्धानों धर्म-देशना। 
लोक-संदृतिस्तत्यं च सत्य च परमार्यत ; मध्यम्रकाउतार | २४।८। 
४ व्यवहारपनाधित्य परसार्यों न देश्यते 
परमार्यमनागम्य निर्वाण नाधिगम्थते ॥ मध्यप्कावतार २४।१६ 


६० | आधुनिक हिन्दो काव्य मे भ्रदृत्तिमूलक दा्शतविकता 


के लिए अपनी बिभुक्तिमात्र के उपाय का ही उपदेश किया गया हे बोर परार्थ का 
कोई भी आदर्श नहीं है । स्वार्थ परा्थ नही हो सकता। पुनः यह विदुद्ध है कि 
जो भपने ही परिनिर्वाण का भर्थी है ओर उसो के लिए प्रयोग करता है, वह 
अनुत्तर सम्यक्‌-सवोधि का लाभ करेगा। चाहे कोई बोधि के लिए चिरकाल ठक 
श्रावकयान का अनुसरण करे, वह बुद्ध नही हो सकता ॥१ महायान या बोधिसत्वयान 
अग्रमान (सब यातो में श्रेष्ठ) है, क्योकि इसमें शरणप्रगत (विरत्त की शरण में 
आया हुमा व्यक्ति) सर्वश्रग हैं । उसने सव सत्वों के समुद्धरण का भार अपने ऊपर 
लिया है। वह सब यानो (श्रावक, प्रत्येकबुद्ध, बोधिसत्त्व) में कुशल हैँ । सब सर्वगत 
जान में कुशल है, अर्थात्‌ पुदृगल-नैरात्म्य और धर्म-मैरात्यय का ज्ञान रखता है । 
बह निर्वाण और ससार में एकरस है ओर उसके लिए निर्वाण और ससार में गुण 
भर दोष की दृष्टि से विशेषता नहीं है ।* 


महायान में उपदिष्ट शरण-गमन का अन्य लक्षण बोधि को परारमिताओ 
का अमभ्युपपम और अधिगम है । पारमिताओ के अम्युपपम से वह बुद्ध पुत्र हो जाता 
है । उसका प्रणिधान (निश्चय) और प्रयोग (निश्चय को कार्यान्वित करना) 
विशिष्ट है । वह सत््वों के समुद्धएण के आशय से बोधि-चित्त का समादान करता हैं 
और अत्यन्त उत्साह के साथ बोधि के लिए प्रयोग करता है । इस बुद्धपुत्र का बीज 
चित्त का उत्पाद (जीवमात्र के समुद्धरणार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति-.हेतु सम्यक-सबोधि में 
चित का प्रतिष्ठित होना) है, प्रभा पारमिता इसकी माता हैं, प्रज्ञा पारमिता से 
सम्रयुक्त पुण्यनान-सभार गर्भ है कौर करुणा अप्रतिम घात्री है ॥१ उसका प्धिगम 
भी विशिष्ट है । उसको महापुण्य-स्कन्ध का लाभ होता हूँ उसके सर्व दु ख का उप- 
शम होता है, सम्यक-सबोधि के क्षण में उमको बुद्ध के घ॒र्मक्राय की भ्राप्ति होतो है; 
छसको वलवैशारणादि कुशन-संभार की प्राप्ति होती है और बह भव (ससार) तथा 
निरोध (निर्वाण) से विभुक्त होता है ९ 


असग “तत्त्व” का यह लक्षण बताते है ---तत्त्व वह है जो सतत द्वय (ग्राह्म- 
ग्राहक-भाव) से रहिंत है, जो अतभिलाप्य, निप्रयद्धात्मक, विशुद्ध है।* यह सब घर्मो 
की तयता है | असग अन्यन कहते हैं कि यतः धमंधातु से विनिर्मुक्त कोई घ॒र्म नहीं 
है, बयोंकि धर्मता से व्यतिरिक्त घ॒र्म का अमाव हैं, अत रागादि-धर्मता रागादि 





१. आचार्य नरेन्द्रदेव शास्त्री बौद्ध ध्में-दर्शन, पृष्ठ ३८५ ॥ 
२. वही पृष्ठ ३८६ । 

३. चही, पृष्ठ १४४। 

४. यही, पृष्ठ ३८३ । 

५ महायान सुद्रालकार, श्शाश्ट 
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आएगा का लोभ फरतो है लोर वही रागादि का नि.सरण है धर्मों की 
सथचता की यह दृष्टि योगाचार साधना के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, झौर आगे 
अलवर यह बोद्ध-तान्त्रिक साचना का आधार सिद्ध हुई।॥ 


महायान सूत्रालकार में बतलाया गया है कि बुद्धत्व (बोधि) सर्वावरण से 
निर्मल सर्वाकारज्ञता है| इसकी प्राप्ति निविकल्प ज्ञान-मार्ग से होती है, जिसमें 
"विविध शून्यता (अभाव शुन्यता अर्थात्‌ परिकल्पित स्वभावता तथामाव की शून्यतता 
अथवा परतन्त्र स्वभावता ओर प्रकृति शून्यता अर्थात्‌ परिनिष्पन्न स्वभावता का ज्ञान 
होता है । असग पहते है कि यह जानकर कि जगत्‌ सस्कार-मात्र और निरात्मक 
है, तीथिको (अन्यधर्मावलम्बियों) की आत्मदृष्टि का त्याग कर वोधिसत्व महात्म- 
दृष्टि का लाभ करते है । इस महात्मदृष्टि में सब सत्वो के साथ आत्मसमचित्तता 
रूप आत्मदृष्टि का लाभ होता हैँ । इस अद्वयवाद से करुणा प्रवृत्त होती हैं। भात्म- 
दृष्टि हो अनर्थमयी होती है, किन्तु सब सत्त्वों के प्रति बत्सलतावाली यह महात्म- 
दृष्टि जात्मदृष्टि होते हुए भी अनर्थमयी नहीं है ।* धोधिसत्तव वासना-क्षय-स्वरुप- 
निर्वाण-प्रापक श्रष्टागिक मार्ग की नहीं, बुद्धत्व-प्रापक पद्‌-पारमिताओ--दान पार- 
मिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, घ्यात पारमिता, तथा प्रज्ञा 
'पारमिता--की साधना ग्रहण करता हूँ । दान आदि पच-पारमिता प्रज्ञारहित रहने 
पर लौविक कहलाती है । बुद्धत्व की प्राप्ति में इनकी परिणामना होने पर ही इनकी 
पारमिता सार्थक है। प्रज्ञा द्वारा परिशोधित होने पर इनको पूर्णता प्राप्त होतो हैं 
और में लोकोत्तर कहलाती हैं । उदाहरणार्थ, जब तक दाता, भिक्षु, दान और अपने 
अस्तित्व में विश्वास रखता है, तव तक उसको दान पारमिता लौक़िक होती है, 
चर जब वह इन तीनों के शून्यवाद को मानता हे, तव वह लोकोत्तर कहलाती हैं । 
चओषघिसत्त्व कर्म को (प्रज्ञा समन्वागत कर) विशुद्ध करता है। उसके वर्म में कर्ता, 
कर्म, क्रिया का विकन्‍्प नही रह जाता ।* बोधितत्त्व का आदर्श प्रज्ञा अर्थात्‌ शून्यता 
तथा उपाय-रूप महाकरुणा का समन्वय अर्थात्‌ सामरस्य हे । वह परार्थ-सम्पादन के 
लिए निर्वाण अर्थात्‌ विदेह मुक्ति का निरादर करते हुए जीवम्मुक्ति को ग्रहण करता 
हैँ 
बोधिसत्त्व का आदर्श बौद्ध मत का ही नहीं भारतीय घर्म-साचन का मधित 
नवनीत हैँ । यह मानवता का व्यावहारिक चरमोत्कर्प है। उसमे सेवा तथा त्याग 
के जो भाव व्यक्त हुए है, वे बडे हो उदात्त हैं। वोधिन्चर्या का मामिक निरूपण महा- 
यान के सुप्रसिद्ध शास्त्रकार शान्तिदेव ने (जों सातवी शताब्दी में हुए) 'बोधि-चर्या- 


१, महायान सूद्धालंकार, १३१११ । 


२. आचार्य नरेच्देव शास्त्री : योद-धर्म-दर्शन, पृष्ठ ४०५८।॥ 
३, वही, पृष्ठ ४०८ ॥ 
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वंतार! तथा शिक्षा समुच्वय! में विशेष रूप से किया है। शिक्षा-समुच्चय में दे 
बहते हैं, 'सव प्राणिया वे हिट के लिए अपने आत्म भाव का, सब भोगो का और 
मन, वचन, कर्म के युणों का उत्मर्ग कर देना चाहिए, एवं उस त्याग के लिए हो 
उनकी रक्षा शुद्धि तथा वृद्धि वरनों चाहिए! ।* उन्होंने वोधिवर्यावतार में बहा है-- 
दूसरे प्राणियों को दुख स मुक्त करने में तुझे जो प्रमोद-सिन्धु मिलेंगे, बस बे हो 
पर्याप्त हैं। नीरस मोश (निर्वाण) में क्या रखा है ?"१ धोघिसत्व के इस आदर्श 
की अभिवयक्ति भारतोय वाड्मय तथा घािक जीवन में विरल नही है। भारतीय 
ससस्‍्कृति को उद्भासित करने वाले महाकवि कालिदास कहते हूँ कि उत्तम भनुष्यों 
की सम्पत्ति बा एकमात्र फन है दुखियों के दुख दूर करना ।९ श्रीमद्भागवत्‌ में 
भक्त प्रह्ाद नृतिह भगवान से कहते है, 'हे देव ! मुनि लोग प्राय अपनों मुक्ति की 
इच्छा रखते हुए वन में मुनिलम्वत का आचरण करते है। वे दूसरो की भलाई के 
लिए विशेष प्रयत्न नही करते । में तो इन असहायों को छोडकर अकेला मुक्ति नही 
चाहता ।* ऐसी हो अमृतमयी, श्रोमद्मागवत में ही, रन्तिदेव की यह याणी भी हैं, 
में भगवान से आाठी मिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता । ओर तो वया, में 
मोक्ष की भी कामना सही करता । में चाहता हूँ तो बेवल यही कि में सभी प्राणियों 
के हृदय में श्थित हो जाऊं ओर उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और 
किसी प्राणी को दुख न हा ।””* सब प्राणियों के भ्रति कझणा का यह भाव महाप्रभु 
चैतन्य देव में भी व्यक्त हुआ । उनसे भक्त वासुदेव ने निवेदन किया, “जीवों का दु ख 
देख-देखकर मेरा दृंदय फटा जा रहा है। हे प्रमो | सव जीवो का पाप मेरे सिर 
पर डाले दो । ऐसा करो कि मैं सब जीवों का»पाप लेकर नरक-भोग कहूँ । हे प्रभो। 
इस प्रकार में सव जीवो का भव रोग दूर करूँ ।९ आधुनिक भारत के नवोत्यान युग 
में परमहस रामकृष्ण देव तथा उनके शिष्य वैराग्य तथा सेवा-ब्रत के समन्वय द्वारा 
व्यावहारिक वेदान्त का मार्ग दिखानेवाले स्वामी विवेकानन्द के जीवन तथा विचारा 
में भी बोधिसत्त्व की भावना पूणत॒ प्रतिविस्त्रित हुई हैं। बालगगांधर तिलक, 
महात्मा गान्धी, और विनोवा भावे भी उसी पथ के पथिक जान पड़त है । 
३१ आत्मभावस्य भोगाना अ्यध्यवूत्ते शुभस्थ च। 

उत्सर्ग सवसत्देभ्यस्तद्कक्षा शुद्धिवद्धनम ।--शिक्षा समुच्चय 
२ सरुच्यमानेषु सत्देषु ये ते ध्रामोद्यसागरा । 

सैरेब ननु पर्याप्त मोक्षेणारप्तिकेन किम ॥ बोधिचर्यावतार ८।१०८॥ 
३. मेघदूत १।५३। 

श्रीमदभागवत ७६४४ 


जनक 6६७ ०४००० 
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करुणा-मैत्री की भावना चित्त शोधन के साधन 'ब्रह्मविहार' (मैत्री, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा) वे रूप में होनयान में भी गृहीत थी । 'करणोयमेत्तसुत्त' में मैत्री- 
भावना (मेत्त-मावना) वे सम्बन्ध में कहा गया है, 'सबल हो या दुर्वल, दोर्घ हो 
था हस्व, महान हो या क्षुद्र, अणु हो या स्थूल, दृष्ट हो या अदृष्ट, दृरवासी हो या 
निकटस्थ, भूत हो या भावी, जितने प्राणी हो, वे सब सुखो हो । ** * माता जिस 
प्रकार अपने प्राण देकर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सर्वभूतो 
के प्रति मन में अपरिमित दया का भाव होना चाहिए। ससार में ऊपर-नोचे चारो 
ओर सर्वत्र प्रतिहिसा तथा शथ्रुतारहित चित्त से अप्रम्तेय मैत्री का भाव जगाना 
चाहिए । खडे-खडे चलते-चलते, बठे-बंठे, सोते-सोते जब तक निवृत्त न हो जाय, तब 
दक इसी प्रकार की मैत्री-भावना में स्थित रहना चाहिए १ 

मंत्री का करुणा में अन्तर्भाव है और पदन्‍्पारमिताओ में पुण्प-सभारात्मक 
दान, शील, शान्ति, क्षान्ति तथा वीर्य, कक्णा के ही अग हैं । इसमे सदेह नही कि 
कदणा के अपरिमेय 'क्षान्ति! तथा 'वीय॑” से समन्वित इस भाव में अपरिमाण सत्तवो 
की सेवा तथा कल्याण के लिए उद्दाम त्याग तथा उत्साह सहित 'क्म” का भाव है, 
जो 'लोक कल्याण” का साधक हूँ । किन्तु यह पुष्यन्सभारात्मक कर्मशून्यता अर्थात्‌ 
प्रज्ञा से समन्वित है, परद-पारमिताओ में ध्यान तथा प्रज्ञा ज्ञाननसभारात्मक है। 
इस प्रकार महायान को साधना शून्यता-करुणा के सामरस्य, अभिन्नता की है | यह 
साम्यरस्य ही इसका आदर्श है ओर इसी लिए इसमें लोक-कल्याण की भावना अम्युदया- 
त्मक महीं, दु ख-क्षय की है! बोधिसत्त्व सर्वसत्तवों को निर्वाण प्राप्ति कराना चाहता 
है। बुद्धत्व का आदर्श जो निर्वाण से परे का है, सबके लिए लक्ष्य नही हो सकता, 
यद्यपि बुद्धत्व को योग्यता सबमें है । 


सहायान से भक्ति भाववा--मूल बोद्ध-धर्म में प्राणियों को कम-स्वक, कर्म 
दायाद, कर्म-प्रतिशरण कहा गया है, मिज्षुओं को भ्ात्मशरण, अनन्यशरण होने को 
बहा गया है 4 उम्तमें ईश्वर को भावना मही है, कर्म हो ईश्वर स्थानीय है । बुद्ध 
स्वय मार्ग-दर्शक है, किन्तु मार्ग पर स्वय चलना है । वहाँ प्रपत्ति की भावना नही 
है, पुरुषार्थ ही मुक्ति का प्रधान साधन है। उसमें भगवत्कृपा के लिए अवकाश नहीं 
हूँ, बुद्ध संतारक नही माने गये है । महायान के भी दर्शन-मार्ग में बुद्ध-धर्मकाय 
मात्र, बोधिसात्र, तथता मात्र है । प्राणिमान्र बुद्धनीज है और मलापगम तथा पुण्य- 
सभार द्वारा चुद्धत्व प्राप्त कर सकते है । उसके शून्यता-मूलक सर्वात्ममाव पर तथा 
अपस्त्त्त दुद्ध का रूप मानकर उनकी सेवा के द्रत पर आधारित एक अद्वैतमूलब 
भक्ति-मावना उदित हुई, जिसे शान्तिदेव मे (आठवी शताब्दी) इस प्रकार व्ययत 
किया है, 'इसमें सन्देह नहीं कि इृपावन्त बोघिसत्त्वगण ने समस्त जगत्‌ को निश्चय 





१: सुत्तनिषात, उरगवम्ग, अष्टम सुत्त । 


६४ | आधुनिक हिन्दी क्ा्य में प्रदत्तिमूलफक दाशनिक्ता 


ही अपना बना लिया है। यह निरिचत है हि बुद्ध सत्त्यो के रूप में दिसलाई देते 
हैं। वे नाथ ही है । उनका अनादर ये कैसे कर सकते हैँ। लोक-सेवा ही तथागत 
की सेवा है (वें इसी से प्रमन्न होते है), इसी से स्वार्थ को सिद्धि भी होती हैं, 
(सर्वसतत्व आत्म-स्वरूप होने के कारण सर्वार्यसिद्धि ही बोघिसत्व के लिए स्वार्थ- 
प्विद्धि है), इसलिए यही मेरा प्रत है ।'* यहां यह बात स्पष्ट रूप में कही गई है 
फि लोक-सेवा ही तथागत वी आराधना हैं और उसी में जीवन की सार्थकता हैं । 


किन्तु यह अब्यवत की साधना ससार में देहाभिमानी गृह-जनों के लिए 
दु साध्य हैं। दुर्वल मानवों बे लिए चह और कठिन हैं। सासारिकता बडी प्रबल 
है, इसके सतरण के लिए उसे कोई सतारक चाहिए | हीनयान में भी गृहसुष उपासकों 
के लिए पचशील का पालन करते हुए श्रत, उपवास, चारों तीर्थों को यात्रा, चैत्प- 
पूजा, भिशुरों को दान भादि द्वारा स्वग्ोपिपत्ति का विधान है । किन्तु उसमें मगवानू 
ुद्ध से कृपापूरवक पाप-मुक्त करने की प्रार्थना नही है। महायान में इस कमी की 
“सक्तिमार्ग' द्वारा पूर्ति की गई और सभी थद्धालुजनो वे लिए भवसागर से पार 
होमे का साधन सुलभ हो गया । 
भक्ति तथा वद्विकायवाद--महायान में बोधिसत््व-मक्ति तथा उसके आाधार 
समोग-काय का, जो त्रिकायवाद के अन्तर्गत मान्य है उल्लेख तथा निरूपण 
सर्वप्रयम वैपुत्य-सूत्र में मित्तता है, किन्तु मूल वोद्ध-धर्म में बुद्ध के मानवीय रूप को 
सुरक्षित रखा गया, उसका दैवीकरण नही क्रिया गया। आगे चलकर धर्मकाय 
ऋपकाय पे श्रेष्ठ तथा बुद्धत्व का आधार माना गया, परन्तु कुछ सम्प्रदाय वाल 
युद्ध को लोकीत्तर मानते थे | स्थविरों का कहना है कि बुद्ध लोकोत्तर होते हैँ, 
किन्तु लोकानुवर्तन करते हूँ, जैसा ब्राह्मण परम्परा में अवतारों के विषय में माना 
जाता है। उनकी मान्यता है कि उन्होने अनेक जन्मों में पार॒मिताओं की साधना 
की, अतिम जन्म में उन्होन कुमारी माया के गर्भ में मनोमयशरीर घारण क्रिया, 
छत्की पत्तों भी कुमारी हो रहो, क्योकि अतिम जन्म में बुद्ध काम-राग से अभि- 


निविष्ट नहीं होते ।* 
अष्ट साहख़िका प्रज्ञापारमिता में जो प्रथम शवाब्दों ईसा पूर्व रचित 





३ आत्मोइत सर्वमिद जगत्ते कृपतत्ममिनेंव हि संशयोःस्ति । 
डृश्यंत एते नन्‌ सत्त्वह्वास्‍्त एव भाथा किपनावरोष्ध ॥ 
पत्तपागताराधनमेतदेव स्वार्यस्य ससाधनमेतदेव । 
सोकस्य दु'सापहमेत्तदेव तस्मान्ममास्तु दतमेतदेव ॥॥ 

चोधिचर्यावतार ६॥१२६-२७॥ 


२. आचार्य नरेन्द्रदेव शास्त्री बौद धर्म दर्शन, पृष्ठ १०४। 


प्रवृत्तिमूलक दाशंविकता का स्पष्टोकरण | ६#- 


महायानपृत्र है, दो ही काय (रूप-काय और धर्म-काय) माने गये हैं । सदार्म पुंडरीक 
में अवलोवितेश्वर की भवित में बोधिसत्त्व-उपासना का प्रवल प्रारम्भ दोख पढ़ता है। 
इसके चौबीसवें परिवर्त (अध्याय) में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की महाकढुणा का 
अदूमुत वर्णन मिलता है, 'उन्दोने बोधि की प्राप्ति की है, कित्तु जब तक ससार का 
एक भी सत्द दुःखी रहेगा, तव तक निर्वाण प्राप्त न करने का उनका संकत्प है! । ९१ 
कारण्य-ब्यूह नामक महायान-सूत्र में (जिसका ठिब्बती भाषान्तर ६१६ ६० 
में हुआ) अवलोकिनेश्वर की महाकरुणा के अनेक वर्णन हैं। वह अवोधि नरक में 
जाकर नारकियो को दुःख से बचाती हैं। अवलोकितेश्वर सृष्ठि का कर्ता भी है) 
उसका रूप विराट हैं। उसको उपासना स्वर्गापर्ग की प्रापिका है। कारण्य-्यूह में 
हन्त्र और मन्त्र भी है | ““ मणिपद्म है” नामक भन्‍्त्र, जो जाज भी तिब्बत में 
अ्रतिष्ठा-प्राप्त है, पहलो बार कारण्य-व्यूह में मिलता है ।* अवलोकितेश्वर तिव्बत 
के राष्ट्रीय देवता बन गये । हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैँ कि कारण्य-थ्यूह में 
वैदिक और पौराणिक देवताओ को अगीमृत बनाकर अवलोकितेश्वर को श्रेष्ठता 
अंजित की गई है और जनता को आहृष्ट करने के लिए इस ग्रन्थ में पोराणिकता 
को भप्रहण क्षिया गया है।रे 
सुखावती-्यूद्द नामक महायान-सूत्र में (जिसका प्रथम भाषान्तर चीनी भाषा 
में ६० सन्‌ १४७ और १८६ के बीच का हूँ) एक बुद्-क्षेत्र सुखावती-लोक का वर्णन 
है जो, महायानी बोदों का नन्‍्दनवन है। यहाँ अमिताम-बुद्ध शासन करते हूँ ॥ 
यहाँ दुख का शवलेश भी नहीं है | यद्द विशुद्ध सत्त्द से निर्मित है। यहाँ अमिताम 
के भक्त मरणाम्तर निवास ररते हैँ । सुखावतो-व्यूह में नाम-जप, नाम-घोष, माम- 
सरीत्तेन का बढा माहात्म्य है 
हिन्दू समाज तथा चर्म में धयतार-वाद तथा इष्टदैव के दैकुष्ठ, ग्ोलोक, दिव्य 
सावेश आदि साकों का और मध्य युग के हिन्दू भक्तों में साम-जप का रूप हैं उस 
पर महायान सम्प्रदाय का विशेष प्रमधव विद्वानों को मान्य है ।र 
व्विकायवाद 
धर्म-कशाय--धर्म-काय उन धर्मों का समृदाय हैं, जिनके प्रतिप्ताभ से एक 
आाधय-विशेष सर्व-धर्म का परिशान प्राप्द कर बुद्ध बहलाता है। बुद्ध की शरण 
में जने का अर्थ है ध्म-काय को शरण में जाना। यह धर्म-काय अधित्य हैं और 





१ आधाये मरेल्टदेव शास्त्रो : बोड-धर्मे-रशेन, पृष्ठ १४६ । 
२ दही पृष्ठ १५० । 
३. बही-पृष्ठ १०५॥ 


४. देदिये हझारो प्रप्ताद डिबेदों : हिन्दी साहित्य छो,भूमिषा, पृष्ठ ६-१० ॥ 
श्र 


€६ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिपुलक दाशंनिकता 


सब तथागतों द्वारा समान-हूप से अधिहत है । यह परमार्थ-तत्त्व है । सवृति-सत्य 
की दृष्टि से इसे शून्यता, तथता धर्मघातु कहते है । नागार्जुन माध्यमिक सूत्र में 
कहते हैं कि निष्प्रनच तथागत सबध म कोई वल्पना सम्भव महो हूँ ।" विज्ञानवाद 
की दुष्टि से बुद्धत्व ही धर्म-काय है, वयोहि बुद्धत्व विज्ञान की परिशुद्धि है और 
मदि विज्ञान वास्तव में सब्लिष्ट (रागादि मलों वाला) होता तो घह शुद्ध न हो 
सकता, इस दृष्टि से बुद्धत्व प्रत्येक वस्तु का शाश्वत और अपरिवर्तित स्वभाव हैँ 
रूप काय या भिमित-क्ाय--सुदण-अमास में बहा गया हैं कि भगवान्‌ ने 
फत्रिम है, न उत्पत्त होते हैं ॥ केवल सत्त्वो क परिषाक के लिए मिमित-काय का 
दर्शन करातें है + पेतु्लको का विचार या कि बुद्ध ससार में जन्म लेत, सदा छुपित- 
झोक में निवास 4 रते है, पर ससार वे हिंत के लिए निर्मित रूप मात्र लाक में भेजते 
है ।* वृद्ध प्रतिहार्य द्वारा अनेक बुद्धो वी सृष्टि कर लेते थे । इनका बुद्ध-निमाणि 
कहा गया है । विज्ञानन्वादियों के अनुसार बुद्ध वे अनेक निर्मित रूप ही मिर्माण- 
काय नहीं है । वरन्‌ समस्त जगतु बुद्ध वा निर्माण-काय कहा जा सकता हैँ । बोचिं- 
'त्त्व सर्वेन्सत््वों यो बुद्ध का रूप मानकर उनकी अपन नाथ के रूप में सेवा 
करते है । 
धर 'सस्मोग-काय--समोगन्वाय वह काय है, जिसकी बुद्ध दूसरों के कल्याण के 
ग लिए बोधि-सत्त्व के रूप में अपने पुण्य-्सभार के फल्न स्वरूप तब॒.तक धारण करते हैं, 
| जब तक निर्वाण में प्रवेश नही करते । बुद्धत्व ज्ञान-सभार और पुण्य-सभार का फल 
* है। महामान प्रन्‍्थों में ऐसे बुद्धो बी सूचना मिलती है, जो शून्यता में प्रवेश नहीं 
करते, जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं ओर सबको सुखी करने क लिए ही बुद्धत्व की 
आशाक्षा रखते है ।* फलस्वरूप वे एक बुद्ध-क्षेत्रक अधिकारों हो जात है, जो 
/ जाना प्रकार की प्रचुर दिव्य सम्पद स समन्‍्वागत होता हैं। सुखावती-व्यूद में 
बणित अमिताम-बुद्ध का घुखावती-लोक एक ऐसा ही दिव्य-क्षेत्र है, जिसका महिमा 
अनन्त हैं । दर श्ल 
दार्शनिक दृष्टि स यदि विचार किया जाय तो घर्म-काय शुन्यता है या 
अलक्षण विज्ञान है। सभोग-काय धर्म-काय का सतू। चितू, आनन्द या कझुणा के 
रूप में विकास मात्र है। यही चित्‌ जब पुथग्‌-जन के रूप में बिरसित होता हैं तव 
निर्माण-काय कहलाता हैं। जिकाय को कल्पना हिल्दू धर्म में नहीं पायी जाती। 


बर यदि सूक्ष्म छप से विचार किया जाय तो विदित हागा कि वेदान्द का परभ्रह्म, 
। 





३, माध्यमिक-सूत्र, २२।१५॥ है 
|, आचार्य नरेख्देव शास्त्री * घौद्ध-धर्म दर्शन पृष्ठ ११७ । 
बे, बही, पृष्ठ ११६ ।॥ 


* भ्रवृज्िमूलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | ६७ 


विष्णु और विष्णु के मानुपी अवतार जैसे ( जैसे राम, कष्ण ) क्रमशः घर्म-काय, 
सभोग-काय और निर्माण-काय के समान है? 


बौद्ध गत मे तान्त्रिकृता--महायान में बुद्ध का रूप अलौकिक हो गया या, 
उन्हें देवत्व प्रदान कर दिया गया था। उसमें रहस्यमयता बढती गई भोर छठी 
शताब्दी (ईसवी) समाप्त होते-होते, जब देश में सर्वत्र त्तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रावलय 
हुआ, महायान में भो मन्त्र-तन्त्र का प्रवेश हो गया, जिससे परमपद की प्राप्ति की 
साधना सुगम हो गई, और पारमितान्याव को सज्ञा मत्रयान हो गयी! तान्त्रिक 
श्रभाव बढने से मत्रयान में देवता, मडल, मुद्रा के साथ गुह्य साधताओ अर्थात्‌ वामा- 
चार का प्रचार होने पर वही वज्धयान बहलाने लगा । यह काई स्वस्तत्र सम्प्रदाय 
नहों या, महायान के सिद्धान्तों वाला ही अनुत्तर सम्यक्‌ सबोधि को प्राप्त कराने 
याला सुगम साधना-मार्ग भी जो मुक्ति ही नहीं भुक्ति-प्रद भी था, और इसीलिए 
इसके द्वारा पारमिता-मय अपदस्य हो गया । इसमें शून्यता के लिए वच्ध शब्द का 
अयोग हुआ है। शैव-शाक्तादि अन्य तान्त्रिक सम्प्रदायों के समान बच्भयान में भी 
उत्तयने ( उदात्तीकरण )“का सिद्धान्त आधारमूत है। जैसा पहले सकेत किया 
जा चुका हैं महामान के सब धर्मों को तथता,के सिद्धान्त के भाधार पर, जिसके अनु 
सार शून्यता और करुणा में अमेद है, योगाचारो असग ने भी काम द्वारा ही काम 
से निस्स॒रण को मान्यता वाला उन्नयन का सिद्धान्त विकसित किया । उससे बौद्ध 
योगाचार में शून्यता तथा करुणा ( प्रज्ञा तथा उपाय ) के सामरस्य की साधनों में 
मैराष्म्या (शुन्यता या प्रज्ञा) के स्थाव में कमल (स्त्रीन्द्रिय) को तथा करुणा (उपाय) 
के स्थान ये कुलिश ( पुसन्द्रिय ) प्रहण करके वामाचार को प्रश्नय मिला । बौद्ध 
तास्त्रिक साधना में सफल साधक घिद्ध कहलाये, "जिसमें ८४ सिद्ध प्रसिद्ध हैँ 
४ "। । शहज-यान--आगे घलकर वद्धयान में उच्च स्थिति वाले साथको ने, जो 
भावना को प्रमुधता देते थे, अनुष्ठानों तथा गुष्या साधनाओं से मुक्त एक विशिष्ट 
साधना-पद्धति चलाई, जो सहूजन्यान के नाम से,प्रसिद्ध हुई ॥ इस पदति की यह 
विशेषता सममी गई हैं- कि इससे चित्त सहज हो वशीमृत हो जाता हैं। सहज- 
यातियों वा यह भिद्धान्द था कि साधना ऐसी होनी चाहिए कि मन शुब्ध न हो, 
वित्त र्न--अद्यय भाव में स्थित, समरसीभृत, वद्य-स्वरूप चित्त--के दुब्ध हो जाने 
पर ऐिद्वि वदापि प्राप्त नही हो सबती ।* सहजयाना छिद्धों में परम अमिद्ध सरह 
3 अिलरा उप गा आपास्दी वह, और हलिल्दॉने जीवन का सहजवाना आदर्श 


१. आावाय॑ नरेखदेव शास्त्रो ः बोड-धर्मन्दगन, पृष्ठ १२१। « 
२. तपातघा प्रवर्तेत यया न लुम्पने सन । 


संजृप्पे वित्तरत्ते तु नैंद सिद्धि, कदाचन॥! ( प्रशोपाय-विनिश्दय-सिद्धिः 
शसोश ४० ) ् 


€८द | आधुनिक हिएदी काव्य में प्रवृत्तितूलतक दार्शनिकता 


हो स्वमं चरितार्ष किया, समत्वन्प्राप् लिर्मल वित्त को शुब्ध न करने वो बहते हैं, 
घोर ध्येप-घ्याता के भेद वाली धारणा तथा तस्त्र-मन्त्र को वित्त की घघरता को 
हष्ट करने वाला (दश्नम-मात्र बतलाते है ।" इसी प्रकार वे चित्त रूपी कलम को 
रखने की कहते हैं बयोकि यह निग्रह करने से चचल होता है, दसो दिशाओं 
में दौड़ता हैं और मुबत रखने से निश्चल रहता हैं।* ये साधक महासुख 
8! (प्रशा) और “छ (उपाय) की युगनद्धदा ( समरसत्वि ) षो ही 'सहजा 
कहते है; वर्षोकि वही वित्त की सहजावस्था है. और वह अवस्था ही साध्य है, इसी 
कलए वे अपनी पद्धति को सहजन्यान कहते है । सरह पाद ने कहा है कोई बिरसा 
ही बुद्ध रूप है, वहूं आनन्दमय सहन स्वमाव को सिद्ध कर लता है। उस आनन्द 
को बाहरी साधनों से प्राप्त नहों किया जाता ( उनकी भावना से उसका उद्रेक भर 
होता है ) जैसे स्वप्न को सुरति में दर बामिनों तो माना हुई, कल्‍्पत, मन की 
ध्ट भर है, रति सुख मन वी सहजावस्था है जिसमें प्रवेश हो जाता हैं /* यदि 
मन इस सहजानन्द को पा जाय, उसे स्वाभाविक रूप में निरतर अनुभूत करने 
गे, ऐो (बाहरी, कल्पित, क्ंणिक) इन्द्रिय विषयों के सुख का क्षण भर भी सेवन 
न करे ४ फिर उन्होंने बडे मामिक रूप में बतलाया है. कि इस सहजानन्द चाले 
स्वाभाविक सासारिक जीवन से भी विमुख द्वोने की आवश्यकता नही, यह उसे 
आप नहीं सकता, बहिर्ूख नही कर सकता ॥ यदि वह विषयों का अच्छी तरह 
झानन्द लेता हुआ मुक्त न रह सका तो परिशान बयां शोभा देता है ।* 


जैसा विज्ञानन्वाद में मान्य है, सरह पाद ने अपने दोहों मे भात्म पर 


___....5 

१. मन्त ण तनत ण चेष ण॑ घारण । सब्ववि रे बढ़ विग्भम-कारण । 
असमल चोअ से झाणें खरड्ह । सुह अच्छम्तें म॒ अप्पेण झगडह ॥ (राहुल- 
सम्पादित : (सरह) बोहाकोश, के ४३) 

२. बढ़ों घावइ बस दिर्छाह, म्पुष्को णिच्दल हा । 
एमइ करहा चेषज् सहि, विवरिम महू चढ़िहाई ॥ (वही, के २६) 

३, एवॉहि बुद्धझू हले कोष । सहज सहावे सिष्क सोधि । 

गे जिम घरकामिनि माणिड । रति-सुह तह पच्चर्शा हि समागिउ ॥# 


ही, क॑ १०७) 
४. जइ सण सहज 'लिरंतरे पावइ। इन्हीं विसर्भाह खणविण धावइ ॥ (वही, 
ऋ १०५८) 


9. राणहीण पब्बक्जें रहिआउ | महीहि घसते भाग्जे सहिआउ । 
छइ सिंडि विज्गअ रुमन्ते ण सुच्चम । सरह भणई परिआण छि सच्चल ॥ 
बहो, के १८) 


प्रवत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | ६६ 


(प्राहक-प्राह्म) के विकल्पित भेद से रहित परमयसुख-स्वरूप, $ अखंड, अद्वय चित्त- 
पिम्तामणि को स्वमावत्तः शुद्ध-स्वरूप,* सर्व-हूप, निर्मल परमपद बुद्ध-स्वरूप तथा 
भव-निर्वाण का बीज कहा है ।रै भाय-अमाव (सब तथा निर्वाण) की पृथकपृयक्‌ 
भावना न करने को और उनमें समत्व स्थापित करके उन्हें नष्द करने को कहा गया 
है* तथा बतलाया गया है जो मढ्य चित्त रूपी तत्त्व भाव-अमांव में विभाजित 
'दूतमिन! जान पडता है । उसी बोधि में तैलाबथ विल्लीन हो जाता है । सन अपने 
उप्त निज स्वरूप में सिथिर होकर भव तथा निर्वाग से मुक्त हो जाता है ।* जो कुछ 
चित्त को विस्फुरित करता है, वह सब नाथ (बुद्ध) स्वरूप, तत्त्व रूप है, संत्तार और 
शून्पता अभिन्न है १६ प्राणी स्वकल्पित भेद से मध्ठ हुआ है, संसार स्वभावतः शुद्ध 
है ।५ इसीलिए शून्यता (नैरात्म्या) और करुणा के युगनद्ध भाव को घ्मान में रख 
कर बहा गया है कि शुन्यता और करुणा अलग-अलग अम्यास में नही लाई जा 
सकतो ८ साथ ही योगिक के उपाय (अनासक्ति भाव) व्यावहारिक जीवन की 
करणः के सुगपत्‌ पालन पर भी जोर दिया गया हैं और वहा गया है कि यदि अर्थी 
जन (माँगने बाला) निराश चला गया तो ऐसे गृहवास से टूदा शराब [मृत्वात्र) ले 
भीख माँगना अच्छा । दान तथा परोपकार विहीन जीवन से मृत्यु अच्छी बतलाई 





१. आइ ण अन्त ण भज्ऊ ताह, णठ भव णउ णिव्याण। 
एहु सो परम महासुहं, पाउ पर णउ अप्पाण ॥ (वही, क ५१) 
२. पर अप्पाण स भाग्ति कद, सअल णिरन्तर बुद्ध । 
एहु रे णिश्मल परमपउ, चित्त सहादे सुद्ध ॥ (वही, ख १०६) 
३. लित्तेक चित्त समल घीअ भव-णिव्वाणा जन्म बिफुरंति । (बहो, क २३) 
<. भाषाभावें वेष्णि न काउ्ज | अन्तराल दिठम पाइहु बाज्ज । (वही, के ३ ९) 
५. भावामावें जो परिद्धिष्णड | ताह जप तिमर सहाव विलीणउ । 
जमवें तहि मण णिच्चल चावकइ | तब्वें भव-णिव्वाणेहि मुषकइट ॥ (यही, के ६६) 
६. जत्तइ वित्तहु विफुरइ तत्तइ णाहु सल्म 
अण्ण तरंग कवि अप्णु जलु, भव-सम्र ख-सम सरअ वा (यही, क ७६) 
७. सए सइर्प्पे णासिअठ, जगरु सहावहि सुद्ध । (वही, क १०१ !। 
४, कदण-रहिअ ब्जो सुर्णाह लग्या | णउ्ध सो पावइ उत्तिम मरगा ॥ 
महूवा कदणा केवस साहुअ । सो जंमनन्‍्तरे मोकरृव ण पावअ । 


जड पुण पेण्णवि जोडण सावक्रअ । णउ सब णउ णिव्वाएें थाइकूम || 
(वही, क १६-१७) 


सुन्ण-तद्यर फह्लिप्रद, कदणा बियिह्‌ दिचित्त । (वही, ख १०८) 


७० [| आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवुत्तिमूलक दाशनिकता 


गदे है, ऐसे जीवन को मिरर्थक बतलाया गया है ।१ करुणा को सम्बोधि का स्वाभा- 
बिक परिणाम बतलाया गया है । कहा गया है कि अद्वय-चित्त (संबोधि) रूपी वृक्ष 
में त्रिभुवन-व्यापी करुणा के फूल तथा उपकार के फल लगते है और उपकार से 
श्रेष्ठ कुछ नही है ।* परोपकार बाली महात्म-दृष्टियुक्त कवणा सहज-माव की स्वामा- 
विक विशेषता है। कहा गया हैं कि इस महात्म दृष्टि-आत्म और पर में समदृष्टि 
वाली सहजावस्था में जिसमें मन विलीन होकर स्थित रहता है जैसे नमक पानी में 
घुल जाता हैं, ध्यान (समाधि) किसका किया जाय ?* यही बात अन्यत्र भी कहो 
गई है।" भावार्थ यह कि परमपद-स्व्प सहजावस्था जिसमें भाव-निर्वाण 
(व्या जन्म-मृत्यु) का विकल्‍प नहीं रहता, जोवन्मक्ति की अवस्था है, जिम्तमें दोधि- 
सत्त्वों बाला परार्थ-सम्पादन चलता है । इसमें विदेह मुक्ति की ६चछा नही रहती। 
सरह पाद का स्वय का ध्यान और साधु-वेश से रहित भार्यान्सहित गृह 
वासी ज्ञानो वाला! जीवन आदर्श सहजयानी जीवम था।" वे समरसी जीवन पर 
निरन्तर दृष्टि रखते हुए प्चेन्द्रिय के भाग सुख बाला समग्र जीवन नि सशय सरल 
हृदय बालक से समान बिताने को कहते है । वे बतलात हैं कि बोधि के लिए घर 


१, जो अत्यीजण ठोअऊ, सो जइ जाइ णिरास । 
खण्डसराजें भिवल बरू, उछडु॒हु ए गिहुवास ॥ 
परऊआर ण क्रिअऊ, भत्यि ण॑ दीअउ दाण ) 
एहु संसारे करण फलु, वढ छडुहु अप्पाण ॥ (वही, ख १३११-२२) 
२, अछम चित्त-तरअरह, गड तिहु अर्णे वित्यार । 
फरुणा फुल्ली फल घरइ, णउ परत्त आआर ॥ (बरही, छ १०७) 
३. जिम लोण विलिज्जइ-पाणिएह, तिम जद चितवि ट्वाइ । 
अप्पा दोसइ पर्राह सभ, तत्य समाहिए काइ ॥ (वही, क ४६) 
४. तहु परिआणें अष्ण ने कोई | अवरे गजणे सज्जड सोई 
सहज ध्यूडी णिव्वा्णोंह्‌ घाशिउ । णउ परमत्य एकवि साहिए ॥ 
(वही, के ११) 
५. झाण हीण पब्बरज्जे रहिअउ ) गही बसन्तें भाश्जें सहिमय । (बही, के १८) 
जउ सो राणे णउ पब्वाजें। गेह वसस्तें सररस भाजजें ! (वही, क १२०) 
६. देकखड सुणउ पईसउ साहृुउ ।,जिप्घड भ्रमठ बईसउ उद्ठय । 
आलमाल बवहारे घोल्लउ । सण च्छड एकामारें सम चलउ ॥) 
विसादित वि १रिहरहु, तिम भच्छहु जिम बाल 
गुद-दअर्णे दि भक्ति कद, होइहइ सहन उल्लाल ॥ (बही, क ६३-६४) 
सुष्ण णिरंजन परमपउ, ण तहि प्रृण्ण ण॒ पाव ॥ 
पंच कामगुण भोअर्णोहि, णिचिन्त थियेहि) 
एस्वें न्भण परम्पठ, क्बिु घोल्लिस एहि ॥ (वहो, के (४३-४४) 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | ७१ 


और बन की झमट सही है, उसका २हसय है निर्मल-वित्त-युक्तता; उसी का अधिकल 
भाव से [बिना जरा भी कमी किये) सेवन करो ।" यदि सहंजानुभूति है तो संसार 
में सहजानुभूति के साथ नाथो, गराओ, विलसो किन्तु यदि बाध्षनाओं को ग्रहण 
बरते हो तो दुढ फंदे में बंधे हो ।* वे विषमासक्ति का निपेघ करते है यह दिखलाते 
हुए कि रूप-रस-स्पर्शनन्‍्थ शब्द में आसक्त मीन, पतग, हस्ती, अपर और हरिण 
मष्ट होते है, दुर्गंति को प्राप्त होते है ।९ 

सरह पाद त्ान्त्रिक चक्र-साघना को सिद्धि (वोधि-प्राप्त) वा सफल साधन 
मानते हूँ ४ यद्यपि साधना द्वारा लौकिक जीवन की उपेक्षा पतन्द नहीं करते । इस 
साधन को वे योग्य अधिकारियों के लिए ही मानते है, इसे अनधिकारियों के लिए 
सुरत्ति-विलास-मात्र कहते हुए निष्फन (और घातक) बतवाते है ।“ वे बतलाने हैं 
कि सफन चक्र-माधन में चित्त के भाव का रहस्य है । जो मूर्थों के लिए।भव-वन्धन 
का कारण है बुद्धिमानो के लिए वही बोधि-प्रद हैं।* ठीक हो है, कुशल वैद्य विष" 
का प्राण-प्रद औपघ के रूप में प्रयोग फरता है। भार्या-सहित गृहदास करने वाले 
सहजभांवी विषयों में रमण करते हुए भी उनमें लिप्फ नहीं होते, क्योकि पानी को 
छुए बिना उत्पल निकाल लाने का कौशल जानते हैँ ।* 

उपयुक्त विवेदन से स्पृष्ट है कि सहजन्यानियों व! आदर्श सन्तुलित प्रवृत्ति 
बाद का है, अनासबत कर्मघोग वाला जीवन्मुक्रित का आदर्श ही उन्हें मान्य है ६ 

सहजपान के साथ जो प्रवाह जारी हुआ वह सहजिया तथा बाउल सम्प्र- 





१. णउ घरें णठ य्णे बोहि ठिउ एडू परिआणउ मभेउ। 
णिम्मल-वित्त सहावता, करहु अविकल सेउ ॥ (वही, छ १०४) 
२, जइ णग पूरिम सहजाणन्दे । णाच्चडु गामहु विलसहु चंगे । 
जदइ पुण पेष्पहु बातण विर्दे । तह फुड याज्सहु ए भव-फन्दे ॥ 
(वही, क १३७) 
३. विसआसत्ति भ बर्ध कर, अरे बढ़ सरहें वत्त | 
भोण-पम्रइगप्र-करि-स्मर, पेरणह हरिणह छुत्त ॥ (वहो क्ष ७१) 
४ छासन्तें-प्ीअस्ते सुरम रमन्ते । अलि-उल बहसहो चवकत परन्ते | 
एवहि सिद्धि जाइ परसो प्रह। माये पाभ देह भुमलोजह्‌ ॥ (यही, द ४८) 
४ इपस-शुलिस देवि मर्म ठिउ, जो सो सुरक्ष विलास । 
को त॑ रपट णह विहुअर्णे, शस्स थ पूरइ आस ॥ (वही, स ६४) 
६ वज्मान्ति जेण जड़ा, परिमुर्चान्त हेण शुषा । (वही, रू ६२) 
७ विग्ञ्न रमम्ते य विसमाह सिष्पए|्ठ । उम्रल हरन्ते ण पाणी इद्धप्पइ । 
एमट्ट जोइ मूल सपततो । विश्तम थ थाउम्इ बिसम रमनन्‍्तों ॥ (वही, छः ७१) 


७२ | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रवृत्तिमूलक दा्शनिक्ता 


दायों के रूप में विकसित हुआ तथा परवर्ती सत-परम्परा भी उससे प्रभावित है । 

सहजयानी प्िद्धों ने वद्धयान में पँलते तान्त्रिकः बामाचार को नियन्त्रित 
करना चाहा विन्तु उस बढ़ते प्रवाह को रोक न सके। तन्त्र में वामाचार गुह्य 
साधना हैं, तथा उच्च स्थिति को भाप्त उत्दृष्ट साघधको के लिए ही बिहित है, 
बच्चयान के वामाचार में कामासवत, इन्द्रिय परायण अनधिकारी व्यवितयों का प्रवेश 
अवारित हो णाने से बौद्ध विहार अनाचार के भट्ट बन गये । जहां ये साधनाएँ 
जीवन के उन्नयन के लिए थी, भ्रप्ट होकर पतन का कारण वन गईं, और भारत 
में बीद्ध धर्म पतन को प्राप्त हुआ । 

चौद्ध धर्म का विलयन --पूर्वोत्लिखित मनुस्पृति को यह उक्ति कि बेदबाहा 
स्मृतियाँ घनती बिगइती रहतो है',* अर्थात व्यापक-दृष्टि-समन्वित दैदिक जीवन- 
घारा में, समय-समय पर आने वाले विक्रारो का सुधार कर अन्य एक पश्षोथ मत 
उसमें से निकल कर फिर उसी में विन्ोन हो जाते है, उसो के अगोभूत हो जाते 
हैं, बौद्धभत के सवन्ध में धूर्णत चरितार्थ हुआ । बोद्ध धर्म को प्रारम्मिक सफ्लता 
का रहस्य उसके नैतिक चारित्य तथा सबके लिए खुले सरल, सुबोध, 'एहिपस्सिक' 
सर्वोपकारी रूप में निहित था। उसे पहले जो यश प्राप्त हुआ उसका कारण यह 
था कि परम्परागत वैदिक तथा अन्य देवताओं का स्वरूप शुद्ध नीति के तत्त्वो का 
परिपालक नहीं रह गया था। वैदिक तथा अन्य देवताओं की कथाएँ तथा 
तत्सवन्धी कर्मकाण्ड दोनो शुद्ध नैतिक आचरण तथा मन के निपग्रह के लिए 
पोषक नहीं थें।चित्त की शुद्धता तथा सदाचार की महिमा को पहले-पहल 
( सुस्पष्ठ रूप में ) प्रकाश में ले आने का काम उपनिषदों न किया। तीथेकर तथा 
बुद्ध उस महिमा के विशुद्ध स्वरूप को साधारण जनता को पहुँच को परिधि में ले 
आये । परन्तु उन्होंने उस महिमा को ईश्वर-भक्ति के साथ नही जोड़ा ?९ पुराना 
बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता का ही निषेध करता था, मनुष्य को अमरत्व को आशा 
नही देता था, एवं मस्त जीवन को दु खमय मानता था, जीवन के प्रति प्रेम को 
सबसे बडा पाप और सब प्रकार की इच्छा के विलोप को हो मनुष्य-जीवल का 
लक्ष्य प्रतिपादित करता था ।*--समाज के लिए यह दृष्टि विकर्षक सिद्ध हुई। 
चैदिक धारा की पृर्ण जीवन वाली दृष्टि उससे तृप्तिलज्लाम न कर सकी | विकाममान 
वैष्णव तथा शैव मत इस दिशा में अधिक सकप सिद्ध हुए, उनके सामते बोद्धमत 
निष्प्रभ हुआ । 

बौद्ध धर्म के परवर्त्तो रूप महायान में इस दुर्बनता को दुर करने के 





१. मनुस्मृत्ति, १४६५-६६, 
२ सक््मण शास्त्रों जोशो वैदिक सस्क्ृति का विकास, पृ० २४४ ॥ 
३ डा० राधाकृष्णन भारतीय दर्शन (१), ५५७॥ 
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उद्योग हुए । दृद्धॉव का सतारक रूप स्वीकृत हुआ और उसमें सर्वग्राहिता आई, 
जो उसके अमित प्रसार वा रहस्य है + किन्तु इसके फरस्वरूप दौद्धमत स्वरप-भ्रष्ट 
हो गया, इसमें दुर्बलताएँ घुस थाई, यह द्वाय-प्रस्त, विशीर्ण हो गया । जब 

हायान में, प्रार्थवा, उपासना, पूजा, भक्ति एवं मुक्ति को स्थान मिल गया त्तो 
इसके द्वार सब प्रकार के मिथ्या-विश्वासो के लिए खुल पडे | घोर अमिताचार का 
भी समर्थन निरर्थक नैय्यायिक तर्क को विधि से करना पडा | सर्वचेतनवाद के 
रहस्यमय रूप भी सत्य के मात्‌ क्षेत्र में गुप्त मार्य से आकर इसके अन्दर प्रविष्ट 
ही गये । जादू, परोक्ष दर्शन एवं भूत-प्रेतों के किस्सों को अपने अन्दर स्थान देकर 
इसने अपने को तिर्बल कर लिया। बौद्ध भिक्षु अपने प्राचीन दिव्य संदेश-वाहक के 
उत्साह को खो बैठे । बौद्ध धर्म का मतवाद भी उतना ही दूषित हो गया जैसा कि 
हिन्दू पोरोहित्य दूधित हो चुका था ।१ अब बोद घ॒र्म में परिव्राजक भिक्षु, जिनका 
जीवन पवित्र होता था, नहो रह गये ये, प्रत्युत उनके स्थान पर समृद्धिशाली 
मठ बन गये थे, जिनमें स्यूलकाय पुरोहित बैठे थे । जनता को नैतिक एवं घामिक 
चेतना थो जागरित करने बाले सश्ल सवांद अब नहीं रहे बल्कि उनके स्थान पर 
अनुशासन एवं आध्यात्मिक-शास्त्र-्सतनन्धी सूक्ष्म तक रह गया था ॥”!रे 


अपनी सर्वग्राह्दी प्रवृत्ति के मनुसार शिव, विष्णु, सरस्वती, महादेव आदि 
देवताओं को स्वीकार करके महायान पन्‍्य ने “अपने को” पौराणिक हिन्दू घर्म से 
जोडने का प्रयत्न किया । अन्त में तन्त्र-मार्य का भी अवलम्बन करके गुप्त विद्या, 
जादू तथा सभोग की प्रवृत्तियो के उत्तेजक कर्मकाण्ड और साधिक पूजा-प्रकारी (चक्क- 
घूजा) की बौद्ध धर्म में घूम मची । दौव ठन्‍्त्रो का आश्रय लेकर अन्य शैव देवताओं 
के साथ लिंग-पूजा को भी स्वीकार किया गया । पशुस्तु इस तरह के समन्वय में 
बुद्ध धर्म का ही लोप हो गया।९ यह बात निविंवाद हैं कि जभगन्नाथ-पुरी का 
प्रसिद्ध मन्दिर मूलत बौद्ध मन्दिर है । 


तथ्य यह है कि बौद्ध धर्म का उसकी अपनी दुर्बलताओं के कारण धीरे-धीरे 
हिन्दू घर में विलगन हो गया । विन्तु अब भी बुछ वर्तमान सम्धदायों में उसकी 
छाया देखी जां सकती है । उसका परवर्त्ती रूपान्तरण हुआ दो दिशाओ में, प्रवृत्ति- 
वादी तान्त्रिक रूप का बगाल के आनन्दवादी सहजिया;तथा बाउल सम्प्रदायों में 
तथा निवृत्तिवादी शूल्य-भावना वाले रूप का धर्म पूजा सम्प्रदाय में तथा नाथ- 
सम्प्रदाय में । इसका प्रभाव कदीर पन्‍्य पर भी देखा जा सकता है। 


4 








१.डा० राधाहृष्णन्‌ : घारतोय दर्शन, चृ० ५५४७-४८ ६ 
२. हॉपकिन्स, डा० राधाकृष्णन्‌ : भा० द० (१) प० ५५८ पर उदधत | 
हे. लक्ष्मण शास्त्रों : देदिक संस्कृति का विकास, पृष्ठ २४४ ॥ 


७४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदृत्तिूलक दाशनिकता 


उपयुक्त पर्यालोचन में हम देखते हैं ह्विमूछ बोद्धनयर्म दु लवादी तगा 
नियृत्तिवादी था, विस्तु उसका 'एक भौर पद्ा था, जो फर्म और सुजन की ओर 
मुंडा हुआ था, जिसमे जीवन को एक नया प्रकाश और नया बादर्श दिया, नई 
मैंतिक और आदर्श शक्ति प्रदान की ।/* बस्तुत. प्रवृत्तिग॒लक दृष्टि से बौद्ध-दश्न की 
दो महत्त्वपूर्ण देन हैं । प्रपम देन यड़ है कि बुद्ध ने देवतावाद का निराकरण करवे' 
“अप्पाहि अप्पनों नायो अध्याहि अध्यनों गति' (हम स्वय अपने स्वामी है, हमें अपना 
हो सहारा है ) का उपदेश देते हुए और यह बतलाते हुए कि जीव 'कर्म-स्वका 
दायाद, कर्मन्योनि, कर्मन्‍्वन्धु ओर वर्म पतिशरण” है, कर्म के महत्व का मार्ग 
दिखताया । दूसरी देन यह है कि धर्म वे क्षेत्र में बौद्ध दर्शर ने सारे ऊहापोह तथा 
जंजास को घोडकर मैतिकता के आदर्श को ग्रहण किया, तथा उरी पर वल दियां, 
जो आगे चसफर विकसित होने वाले प्राणिन्मात्र वी सेवा याले बोधि सत्त्व' के 
आदर्श में विकसित हुआ, जिनमें भिक्षु वा वैराग्यपूर्ण जीवन आयक्तिपूर्प जीवन का 
परित्याग कर विश्व-प्रेप लथा विश्वभौमत्व के भाव को ग्रहण बरने वाले जीवन में 


विवास के रूप में प्रकाशित हुआ । 
आममिक पौराणिक दर्शन 

पौराणिक हिन्दू धर्म को पडित-समाज में निगमायस-धर्म क७/ गया है, 
जिसका दार्शनिक आधार मूलत वैदिक हैं, हिस्तु धाम्रिक क्रिया-कलाप (आचार) 
आगरभिक भर्यात्‌ पौरागिक हैं. । इसमें शिव, विष्णु, शक्ति आदि देवता समान रूप से 
परम तत्व माने गए है और समाज के लोगो ने अपनी प्रवृत्ति और भक्ति के अनुसार 
अपने इष्टदेव वो पर-रूप में तथा अन्य देवों को अपर रूप में ग्रहण किया हैं । 
पौराणिक उपासना-पद्धति एक नई उपासना-पद्धति है, जो सम्भवत इस देश के बेद- 
बूर्ब आर्येतर निवातियों से ग्रहण की गई | इसमें देव-एजा के लिए धूप, दीप, पुष्प, 
फल, पान, सुपारी, सिन्दूर या रोली, चन्दन आदि का उपयोग होता है, ।जितका 
सर्वप्रवम मिश्चित उत्लेख मगवदुगोत्ा में मिलता है ।* वैदिक कर्म-काण्ड में इनका 
अभाव हैँ । 
विकास---उपनिषदु युग॒के अन्त में तथा सृत्र-काल में समाज में आाचरित 
जीवन आदर्ण से च्युत हो गया था ओर शूद्रो का जीवन, जिनमें अधिकाश जन- 
समाज का अन्‍्तर्भाव था, पशु-तुल्य हो गया था। स्त्रियों को भी यज्ञों और वेदा- 
ध्ययत में अधिकार नहीं रह गया यथा ! दैदिक यरम्परा इस समय तक आते-आते 
हुढिग्रस्त हो गई यी और सामान्य जन-समाज का उन्नयन करके उसे शक्षपनी 
उपासना-पद्धति का अधिकार देने को प्रस्तुत नहों थी, अत उदारचेता मनीषियों 





१ भ्री अरधिग्द * भारती संस्कृति के आधार, पृष्ठ ७६ । 
२, पत्र पुष्प फल तोगे थो में भवत्या प्रवच्छृति । गोौता ६२६ । 


प्रवत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्टोकरण | ७५ 


को जन-समाज की पूजा-पद्धति ग्रहण करके और उसे दाशंनिक आधार व्यापक धर्म 
का रूप देना पड़ा। अन्त" धर्म के इस परिवर्तित नयें रूप ने पुराने वैदिक रूप को 
अपदस्थन्सा कर दिया । इस व्यापव घर्म का मार्ग चाडाल-पर्यन्त भम्पूर्ण समाज कै 
स्वियो और पुरुषों सकके लिए खुला था। इसे सर्वताधारण का सांग कहा गया 
है।* आगे चलकर इस घर्म की शिव-मक्ति और विष्णु-मक्ति का सन्देश देकर 
यबनों, शकों, हुणो आदि सवागस्वुकों को भी भारतीय राष्ट्र का अग बनाया गया 
और इन नवागन्तुक्ों के कारण यह आन्दीलन परिपुष्द हुआ । यह भी कहा गा 
सकता है. कि जो विदेशी जातियाँ भारतीय धर्म तथा समाज में ग्रहण को गई वे 
अपने देवताओं और उपासना पद्धतियों को भो लेती आईं, जिसस वैदिक धर्म 
पौराणिक (वर्तमान हिन्दू) धर्म में परिवर्तित हो गया । किन्तु हमार तत्वश् अपनी 
समन्वयात्मक अतलस्पर्शी दृष्टि एवं विवेचना तथा सर्वसाधारण को पहुँच बाले 
महाभारत, मनुस्मृति एवं पुराणों के रूप में सगठनात्मक ग्रन्यो द्वारा इन विभिन्नताओ 
वो धर्म के वास्तविक तत्त्व से अनुप्राणित करके एक ही व्यापक धर्म के अविच्छिन्न 
अंग बनाते गये। इस ग्रणा की धारा में पढने चाला सारा जल गगाजल बनता 
गया । सारे तत्व वैदिक संस्कृति के साथ सर्मानवत हो गये । वैदिक परम्परा में यज्ञो 
की कमंकाडीय उपासना से औपनिपदिक ज्ञानकांडीय परिवर्तन तथा विक्राम, जिसमें 
बैंदिक कर्मकाड उपे'्रणीय माना जाने लगा था, इस दिशा वी ओर सक्ेत करता 
है | बैदिक समाज में जन्मास्तरवाद, योग आदि विश्वास और उपासना-पद्धति के 
प्रभाव वेदिकेतर समाज से छनकर अत्ते रहे थे, पोराणिक काल में ये वेद-बाहा धर्म, 
जिसमें विभिन्‍न मतों का अन्तरमेंद था, पूर्षत आत्ममात्‌ हो गये | कहा जा सकता हद 
कि इस महानू परिवत्तंन का आरम्म देश के पश्चिमी अचल में प्राय उसी समय 
अलक्षित रूप में होते लगा जद पूर्वांचल में श्रमण-मार्गीय आन्दालन संगठित हो 
रहे थे । 
म्ों का दान्तरिक भेद--आगमिक-पौराणिक धर्म में शिव-विष्णु, शक्ति, 
सूर्य, गणेश आदि विभिन्‍न देवो-देवताओं वे उपासना-पद्ध ठियाँ प्रहण थी गईं, जो 
सभवत अलग-अलग मू्लों से आई थी। शिव तथा शक्ति उपासना के अवैदिक 
द्रावि्ठ मूल तथा प्रमाव को ओर पिघले पृष्ठो में सबेत किया जा चुका है। सूर्य 
घैदिक थायों के देव है, किन्तु आगे चलकर मूत्ति रूप में उनको जो उपासना प्रचलित 
हुई, उस पर पारसो प्रभाव भ्रक्षित होता हैं । इस नवोन धर्स क आधारनभूत प्रन्ध 
मागम-तन्‍्य, पुराण, सहिता, महामारत (इतिहास) आदि हैं। प्राय तन्‍्त्र शाक्त 
मत नहीं हैं, किन्‍्तु दस्तुत सभी प्रवार के आागप उस्व फहनाते हैं। आगम की तीन 
थेणियाँ हैँ--बैष्णद, दोव, शान । इनके प्रचलित नाम क्रमश सहिता, आग्रम और 


आज 


१. एप साधारण पन्ध : सान्मात्‌ रंवम्पसिद्धिद , पदमपुराण । 


७६ | आधुनिक हिन्दी काथ्य में प्रदृत्तिमुलक दाशंनिकता 


तन्त्र हैं । इन तोनों का सामास्य नाम आयम तथा तन्त्र हैं ।१ आगम या तन्त्र का 
सम्बन्ध सामान्यत साधना या क्रिपा-कलाप में है और पुराणों का भक्ति से । 
इतिहास-पुराण का विकास--पौराणिक धर्म के आधार पर इतिहास-पुराण है, 
जिन्हें ादोग्य उपनिषद्‌ में विद्या के रूप में ( ग्रस्थ-रूप में नही ) पचम बेद कहा 
गया है ।* अधवंबद में कहा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, छन्द तथा यजुर्वेद ने 
साथ पुराण ब्रह्मदेव से उत्पस्न हुए ।र बतंमान पुराण सम्बन्धी प्राचीनतम उल्लेख 
( भविष्यपुराण का जिसमें क्षेपत्रो को भरमार हैं ) आपस्तम्ब घर्मसूत्र में आता है, 
जिससे उसका द्वितीय शताब्दो ई पू से पहले वर्तमान होना प्रमाणित होता हूँ । 
पाजिटर ने उसवा बाल पाँचवी शती ई. पू. माना है। महाभारत का। अश माते 
जाने वाले हरिवश में कहा गया हैं कि ऋत्विजों और विशेषत यज्ञ में पुराण का 
बाचन करनेवाले सूत, मागध आदि शूद्रा ने वैदिक काल में पुराणो की रचना की ।९ 
इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सूतव, मागथ, बन्दी ( चारण ) भादि शूद्र जातियों 
ने मूल रूप में पुराणो वी रचना को तथा पुराण-क्रषाओ का सग्रह तथा रक्षण 
किया | गुप्त-काल मे ब्राह्मणों ने पुराणो का पुन सस्कार किया। स्कदपुराण के 
अनुसार अठारह पुराणों में दव शैव, चार ब्राह्मण, दो शावत तथा दो वैष्णव है ॥४ 
इनके अतिरिबत बहुत-से उपपुराण है । 
चैप्णव घर्म--पौराणिक धर्म को मुख्य प्रेरक भावना भवित है । यह भविंठ- 
भाव सर्वप्रथम भागवत्‌ धर्म के रूप में मिलता है | इसके उपास्य वासुदेव कृष्ण थे भौर 
वे ही उसके मूल प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मूलत वासुदेव और अलग-अलग 
व्यक्षितयों के नाम थे, जिनमें ऐक्य की स्थापना हो गई। इन वासुदेव-कृष्ण का 


१ डा० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी सेध्यकालीन घर्म-साधना, पृष्ठ २६/ 

२ मारद अपने द्वारा अधोत बविद्याओं को पिनाते हैं. ऋग्वेद भगवोःघ्पेमि 
यजुवेंद सामवेदमायवेंण चतुर्यपितिहासपुराण पचमं वेदानां थेदं (छांदोग्म- 
उपनिषद ७॥११२) 

के ऋच सामानिध्चदांसि पुराण यजुषा सह । अथर्ववंद-११।७।२४। 
पुराण-विद्या की प्राचीनता “पुराण” शब्द से ही स्पष्ट है। वायु पुराण में 
कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा सर्वशास्त्रों में पहले पुराण की सृष्टि हुई, 
क़ापाचात्‌ बेढों की -- 
प्रथम सवशास्ताणां पुराण ्रह्मणा स्मृतम । 
अन्तर च ववतरेन्पों वेदास्तस्थ विनिसूता' ॥ (वायु पु० १॥५४) 

४. हरिवश पुराण - भविष्यपर्व खध्याय १। 

४ अधष्टादश पुराणेपु दशरभिगोयत्ते शिव ॥ 
घतुर्सिभंगवान्‌ ब्रह्म द्वाम्य॑ं देवी तथा हरिः 


प्रवृत्तिमुलक् दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | ७७ 


ऋग्वेद के 'सुर्य-रूप' विष्णु,* जिन्हें इन्द्र का योग्य, 'तहायक, / भी कहा गया है। 
शवारायण' के साथ एकीकरण हो गया और ये चारो शब्द पर्यायवात्री से माने जाने 
घबे | गीतोर्पादध्ट भक्ति का पूर्व रूप छादोम्य उपनिषद्‌ में घोर आगिर्स द्वारा 
देवकी-पुत्र कृष्ण को उपदिष्ट 'पुरुष-यज्ञ' में ढूँढा जा सकता है | ३ कुछ आगे चलकर 
बासुदेव-कृष्ण के साथ उतका एक और छूप जुड गया बाल-गोपाल का, जिसका 
विकप्तित रूप श्रीमद्सागवत्‌ तथा सूरदास के पदो में देखा जा सकता हैं। सामा- 
स्यतः भागवत्‌ धर्म का काल घोधी शताब्दी ईं० पु० माना जाता है, परन्तु वासुदेव 
झृष्ण के साथ घालगोपाल वाला रूप जुड़ने का काल दूसरी शताब्दी के लगभग 
का है। महाभारत में नारायणात्मक भागवत धर्म को प्रवृत्तिपपरामण कहां गया 
है 

गुप्त-कान में भागवत घ॒र्मं को अधिक उन्नति हुई। उस समय तक भागवत्ों 
में विष्णु के साथ श्रीकृष्ण का एकीकरण स्वीकार कर लिया था | विष्णु क्षव देवा- 
वेद थे, कृष्ण उनके पूर्णावतार सात्र थे । उछ समय तक विष्णु णए नारायण के 
साथ-साथ लक्ष्मी की भी पूजा आरम्म हो गई थी | रामावतार की उपासना का 
स्पष्ट प्रमाण नवी शताब्दी के पूर्वार्द से पहले का उपलब्ध नहीं होता। वाल्मीकीम 
रामायण मे श्रीराम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही चित्रित हुआ है 
अवतार के रूप में महीं । गोतगोविन्दकार के दशावतारों में बुद्ध को वन्दना पशुद्धिस 
के निन्‍्दक-रूप में बनी है 

वासुदेव-मक्त की अपने आराध्य देव में एकान्त निष्ठा होती हैं, इसोलिः 
छस धर्म को ऐकान्तिक घ॒म्म कहा गया हैं। वासुदेव-मत्तसमस्त प्राणियों को अप 
इष्टदेव की अपार दया का अधिकारी मानता है। इस धर्म में प्रत्येक ध्यक्तित ४ 
ततिए भवित, प्र्पत्ति आदि सुलभ साधमों द्वारा अग्रपर द्वोने का पूरा अवसर प्रा 
है एच पुराण में कहा गया है 'पुल्दस, रवपच ओर म्लेन्ध जातियाँ यदि रद 
दैदफ हैं तो थे अवरभ वन्दनीय हैं, महान्‌ हैं ९ शोमद्भागवत्‌ को मान्यता 





१. ध्रोणि पदानि चहमे विष्णु्पोपा पदाम्ण । (जू० १२२१५) 
३, इस्वस्प गुज्य सकता! (ऋ० १२२२६) 

३, परशुराम चठुदेंदी देष्णद धर्म, पृष्ठ २७-२८ १ 

४, 'प्रवत्तिसक्षसरचेल धर्मो मारापणात्मर, (महासारत, शांतिप ३४७६० 
४. निन्द्ति प्रदिधे महरहुणुतिजातम्‌ 

हब्प हर॒प दशित पशुधातम्‌ 

शेशव घृत शरीर। (गौतगोविन्द) 

« पद्म पुराण रूष्ड, ३ अ० ५१० | 


७८ ] आधुनिक हिंग्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


अनुप्तार भगवद्भवतर चाण्डाल भी भगवद्विमुख विश्र की तुलना में श्रेष्ठ हैं।* * 


महाभारत-सम्मत ज्ञान-फर्म-समुच्चय का सिद्धान्त 

आगवत-धर्म का दर्शन गीता में स्पष्ट हुआ है, जिसका विवरण आगे के 
पृष्ठो में हैं। यह सिद्धान्त महाभारत में ( जिसका गीता एक अश हे) जनक-सुलभा 
सवाद में जनक द्वारा स्पष्ट किया गया है। वे कहते है, 'हम भुक्तन्‍सग होकर 
( भासक्ति छोड़कर ) राज्य कर रहे है । यदि हमारे एक हाथ को चन्दन लगाओ 
और दूसरे हाथ को छील डालो तो उसका सुख ओर दु.ख हमे एक-सा ही है! 5 
भोक्ष-शास्त्र के ज्ञाता मोक्ष-प्राप्ति के लिए त्रिविध निष्ठा बतलाते हैं; (१) ज्ञान आप्त 
कर सब कर्मो का त्याग कर देना, इसी को मोक्ष-शास्त्र ज्ञान-निष्ठा कहते है । 
(३) इसी प्रकार दूसरे सूद््मदर्शी लोग क्र्म-निष्ठा»बतलाते है, परन्तु केवल ज्ञात 
और केवल कर्म इन दोनों निष्ठाओ को छोडकर (३) यह तीसरी भर्धात्‌ ज्ञान से 
आसबित का क्षय कर कर्म करने की निष्ठा मुझे इस महात्मा ( पचशिख ) ने 


बतलाई हैं ।/* 
.. भगवदूगीता 
गीता भारतीय जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय फौ प्रेरणायुक्त 
का सचार करनेवाला, दृष्टि को व्यापक प्रदान करनेवाला प्रन्य है । इसमें 
समाज की प्रगति के अवरोधों को दूर करते की शक्ति है, यह अम्युदय भर 
झश्नेयस्‌ का समन्वयवादी स्रोत है । भारतीय सस्क्ृति |की आत्मा-स्वरूप भगवदु- 
गीता भारतीय समाज के लिए ही अक्षय निषि नही है, समतत मानव-समाज के लिए 
एक अमूल्य उपहार भी है। मर गन 
गीता की समस्वयात्मकता की अनुचित लाभ उठाकर विभिन्न घामिक एव 
दार्शनिक नेताओं ने इसमें अर्धनी-अपनी दुष्टि से सन्देश पूंढ़ा और अपने-भपने मत 
की पुष्टि के लिए इसे साम्प्रदायिक रूप दे दिया । इसका उपयाग पूजा-पाठ, स्वर्ग 


_ पं कहाद्िवदपुणधुतावरबिल्दनाभपादाद विद बुला श्वपच वारिष्ठम्‌ 
सम्ये त्वीवतर्मनोबचमेहितार्यप्रार्ण पुमाति सकुल न तु भूरिमान ॥ 


श्रीमद्भागवत स्कध ७६१० ।॥ 


भोक्षे हिं ल्रिविधा निष्ठा दृष्दाउन्पैर्मोक्षवित्तमे । 

ज्ञान सोकफोत्तरं यच्व सर्वत्यागश्च कर्मगाम्‌ ॥ 

ज्ञान निष्ठा बदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनो 

कर्म निष्ठा तथेवान्य यतपः सूक्ष्मदशिन | 

प्रह्मपोभयमप्येव ज्ञार्व कर्म व केवलम्‌] 

हुयीयेप समास्याता निष्ठा सेन महात्मा ॥ अमहा० शा० ३१० ३६) 


प्रवृत्तिमूलक दे्शनिकता का स्पष्टीकरण | ७६ 


मोक्ष आदि के ' लिए होने लगा, जिससे समाज का जीवन परलोकवादी होने लगा 
और इस महान्‌ प्रथ का कर्मशीलता वाला जीवन-प्रद सन्देश श्रायः दृष्टि से ओकल 
हो गया। शकराचार्य ने इस ग्रन्थ के अपने ज्ञानवादी माष्य में निवृत्ति को प्रोत्सा- 
हन देनेवाले वैराग्य तथा सन्‍्यास का पोषण किया । रामानुजावार्य, निम्बार्काचार्य, 
वत्लभाचार्य आदि वैष्णवाचार्यों ने जो मक्तिमार्गी भाष्य जिये, वें भी प्रवृत्ति के 
पोषक नही है. आधुनिक काल मे, जैसा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में 
दिखलाया गया है, लोकमान्य बालगगाघर तिलक ने इस ग्रन्य के माष्य ( गोत्ता- 
रहस्प ) में इसे कर्मयोगशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया । फिर श्री अरविन्द ने गीता 
पर निबन्ध' लिखकर इसके समन्वयवादी दिव्य जोवन को प्राप्त करानवाले रूप को 
स्पष्ट किया) महात्मा गाँधी ने भो इस परे अनासक्ति-्योग को पुष्ट करनेवाली 
दोका लिखी |. 
तत्कालीन समाज में जब एक ओर बरासक्तिमय कर्मकाण्ड फी प्रवृत्ति फैली 
थो हो दूसरी आर उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप जोवन से पराइमुखतावाली सन्यास की 
प्रवृत्ति या शारीरिक कष्ट वाली कच्छू साधनाओ वाले तप की भ्रवृत्ति थौ, 'भगवान्‌ 
कृष्ण मे इन विकृत अतियी का विरोध करते हुए शुद्ध सतोगुणी कर्म, तप, त्याग 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति को कस्‍्याणकारी साध 
नाग का निरूपण किया ओर उनके प्रकाश में जोवन के लक्ष्य फो स्पष्ट करतें हुए 
किकर्सब्य-विमूढ़ अर्जुन का मोह पक ; से निकालकर, क्षत्रियोचित युद्धवाल कर्तव्य 
(स्वघम) में नियुकत किया ॥ + ; 


भगवान्‌ कृष्ण कर्मकाण्डियो की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए कहते है--- 
मैंने उस शन्रु को मारा, झोरों को मी भालेगा, में शवितश[लो, भोगी, सिद्ध, समर्थ, 
सुखी, ऐश्वर्यवान है, मेरे समान कोन है १ इस प्रकार के धन और मान के मद पे 
माहित, अभिमान में चूर ज्लोग प्राय यज्ञों में प्रवृत्त होत हूँ 7१ तार्विक ज्ञान से 
शुन्म, कामनाओं में जासुवत पुरुष मोगों ओर ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए कर्मकाढ़ 
बहुल यज्ञों के प्रतिपादक श्रुतिमथुर वेदिक बचनो में अनुरबठ होते है ।* 
१ छ्तो मया हत शब्रुईनिप्ये चापरानाप। * ह' 
ईश्वरोहमत॑ भोगो सिद्धवोह्हें बलवान्सुख्ोती... 7 $+ 
आदयो&सिजनवनानत्मि। कोक्ष्योडस्ति सदुशो मया । 
पश्ले दास्यामि मोदिष्य इत्पत्तान विमोहिता ॥ (गीता १६१४-१५) 
२. यामिमा पृप्पितां बाच प्रवदन्द्यविपश्चित, | 7 + 
वेदबादरता पार्य भान्यदस्तीति वादिनः वा 
कापात्मन स्वर्गपरा जन्मकर्म रुसप्रदारू 
शियाविशेषवहुला भोवेश्दर्य पति पति ॥ (३२४२-४३) 





क्रय 


झऋरे | आधुनिक हि्दी काध्य में प्रवृत्तिमुलक दाशंनिकता 


खजुन से वहा गया है, 'इसलिए अनाप्तक्त हुआ निरन्तर (अपने लिए) नियत वर्म 
था भच्छी तरह आचरण कर, साथ ही यह भी वहा गया हैं कि जनकादि कर्मबोग 
द्वारा ही परमसिद्धि को प्राप्त हुए ।' यदि यह वही कि यह युद्ध वा कार्य बडा 
खघौर है, मैं इसमें यो पड,”, तो इस दृष्टि वा समाधान करते हुए श्रीकृष्ण बहते हैं, 
“हु कौस्तेय ! दोषयुक्त दीतने पर भो अपने स्वाभाविक (नियत) कर्म को नहीं 
आझओोडना चाहिए, बयोंकि घुएँ से आवृत्त अग्नि के सदृूश सभी कर्म दोप से आवृत्त हैं 
(दोप विस षर्म में नही मिलेगा ?) ।* भक्ति की दृष्टि से श्रीहृष्ण वर्म का उपदेश 
देते हुए बहते हैं, 'हे भर्जुन, जो बुछ भी तुम करते हो, जो बुघ खाते हो, जो कुछ 
व्याहुति रूप में डालते हो, जो कुछ दान करते हो, भगवदपित करो ॥* अपने को 
मुधसे अलंग न भागते हुए सभी कर्मों को मुममें समपित करके, कामनारहित, 
अमहारहित होकर अनुद्धिन भाव से युद्ध करो ॥'* ज्ञानयुक्त कर्म की दृष्टिसो 
अपदेश देते हुए श्रीशृष्ण ने कहा है, 'है घनजय ! समत्वबुद्धि से अपने क्‍मों को 
अगवदपित करनेवाला तथा ज्ञान द्वारा सव सशयो को घिप्त करनेवाला आत्मपदरायण 
चुरुष कर्म में नही बेंघता। इसलिए है अजुन ?े ज्ञान रूपी तलवार से हृदय में 
उस्थित अपने सशय फो काटकर समत्व बुद्धि रूपी योग में स्थित होकर (युद्ध के लिए) 
उठ सड़े हो ।* जैसा आगे दिखलाया गया है आदर्श कर्ममोग का आधार यह 
डुर्लभ ज्ञान है कि अखिल विश्व भगवान्‌ वा रूप है ९ 

धरम योगी का स्वरूप-गीता-प्रसय के समापन रूप में गोतोक्त भादर्श 
कर्मगोगी (परम योगी) के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया जाय, जो परवर्ती युगों में 





१. तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर [.... 
फर्मणैव हिं संसिद्धिमात्थिता जनकादयः । (३॥१६-२०) 
२. सहज कर्म फोन्तेय सदोषमपि न त्मजेत्‌ 
सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्विरिवाबृत्त.॥। (१६।४८) 
३, यत्करोषि यदश्नासि यण्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि फोस्तेय तत्कुदष्व मदपंणम्‌ ॥ (६२७) 
४. सयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशौर्निममो मुत्वा मुध्यस्व विगतज्वरः ॥ (३ ३०) 
2, योगसन्यस्तकर्माण ज्ञानसंछिन्तसंशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 
तस्मादज्ञानसंमुत हृत्स्पं श्ञानासिनात्मन. । 
छिल्वैने संशय योगमात्तिष्ठोत्तिष्ड भारत  (ड४९-४२) 
६ 'बासुदेव. सर्वर्ित (७:१८) 


प्रवत्तिमूलक दाशं निकता का स्पष्टीकरण | छ३ 


सब परिवर्त्तनो तथा भतमेदो के वावजुद सभी सम्प्रदायों में समान रूप से गृहीत 
हुआ है, तथा उनकी साधना को अनुप्राणित करता रहा हैं । कर्ममोगी को इस 
अवस्था रूप योग का महत्त्व दिखलाते हुए कहा गया है--जिंस अवस्था में अतीन्द्रिय, 
बुद्धिग्राह्म आत्यतिक सुख का अनुमव होठा है, ओर जिसमें स्थित हुआ यह योगो 
तत्त्व से विचलित मही होता और जिसे प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा लाम नहीं 
जान पढता, जिस (भगवत्प्राष्ति रूप) अवस्था में स्थित (यीगी) बडे भारी दुख से 
भी विचलित नही होता उस दु ख-्संयोग से रहित अवस्था को जिसका नाम योग 
है, जानना चाहिए / * इस आदर्श कर्मयोग का स्वरूप यो उपस्थित किया गया है 
+-“योग से युक्त आत्मा वाला, सर्वत्र (सब में) समत्व का दर्शन करने वाला 
(योगी) आत्मा को (या अपने आप को) सर्व भूतों में स्थित, और सर्व भूतों को 
आत्मा में (या अपने में) देखता है । जो सर्वेत्र (सब में) मुझे (सर्वात्म-रूप बासुदेव 
को) देखता है और सब को मुझमें देखता है, में उसके लिए अदृश्य नहीं द्वोता, भ वहू 
मेरे लिए अदृश्य होता है । जो (इस प्रकार) एकत्व-माव में स्थित होकर सर्व-मूतो में 
स्थिव मुपे (मुझ बासुदेव को) भजता है, बह योगी सब प्रकार से (विभिन्न रूपों में) 
बर्तता हुआ भी मेरे में ही बर्तता हैँ (बयोकि उसके भाव में मेरे स्विवा और कुछ 
है ही नहीं) | है जजुन, जो योगी अपने समान समझकर सभी प्राणियों में समता 
की दृष्टि रखता हैँ, और सुख तथा दु छ को भी सब में सम देखता है, वह परम 


योगी माना गया है ।४ अन्यत्र सब बुछ वासुदेव हो है” इस भाव से भगवान्‌ का 
भजन करने वाले ऐसे महात्मा को अति दुर्लभ कहा यया हैं ।< आधुनिक युग में 





१ शुश्धमात्यन्तिक मत्तद्‌ बुद्धिप्राह्ममतोर्द्रियम्‌ । 

चेत्ति पत्र न चैयार्य स्थितश्चलति तत्वतः ॥ 

प्‌ खब्ध्या घापर॑ लाभ सन्यते नाधिक तत । 

यस्मिन्सियितों न दु खेन गुरुणापिं विचाल्यते ।। 

ते विद्याछु ससपोपवियोग योगसतज्ितम्‌ । (६२१-२३) 
२, सर्वशृतस्यमात्मान सर्वमृतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगपुक्तारमा सर्वत्र समदर्शन ॥ 

यो मा पश्यति सवत्न सर्वे च मयि पश्यति । 

तस्पाहूँ मे प्रणश्यामि स उन में न भ्रणश्यति ॥ 

सर्वश्रृवस्थित यो मां भजत्येशत्वमास्यितः । 

स्पा वत्तमानोःफि से योगी मर्यि दततते 0 

आत्मोपम्पेन सर्वत्र सम पश्यति यो:जुत । 

घुल वा यदि या दु ख॑ स योगो परमो भतः ॥ (६२६-३२) 
३. बहुना लन्‍्मनाणस्ते ज्ञानदान्मों प्रघचते। 

बासुदेश' सर्देिति स महात्मा सुडुलम ॥ (७१६) 


८४ | आधुनिक हिन्दी काव्य परे प्रयृत्तिमूलक दाशनिकता 


स्वामी विवेकानन्द मे इस भाव का विशेष प्रचार छिया है । 


गीता का उपकृम तथा प्रतिपाद्य--गोता का मुरुय स्वर प्रगतिशीलता का 
है, उसमें यज्ञ, वर्म, योग आदि शब्दों को नये आर्थों में ग्रहण किया गया है । शान, 
योग (निष्काम कर्म योग) तथा भक्ति तोनो को परम-वद प्रापक भाना गया हैँ तथा 
इन विभिन्न दृष्दियों थाले साधक स्थितप्रभ, गुणातीत तथा प्रपन्न तीनों समान 
रूप से सर्वोच्च स्थिति को पहुँचे हुए दिखलाए गए हैं। प्रश्न उठता है, इनमें से 
प्रतिपाथ क्‍या हैं । जैसा पूर्व अनुच्छेद में दिखलाया गया है, भक्ति तथा ज्ञान द्वारा 
निष्काम कर्म्योग का पोषण हुआ हैं। कर्म को ज्ञान का पोपक सिद्ध करते हुए 
कहा गया है, जितने कर्म हैं सब ज्ञान में निशेष होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी 
पराकाष्ठा है," विन्तु वहाँ 'बम' शब्द का प्रयोग द्रव्यमय यज्ञ के लिए हुआ है । 
मिष्कर्ष रूप में कहा गया हैं 'सन्‍्यास और कर्मबोग दोनों निश्रेषसत (परम 
वल्याणकारो ) है, परन्तु उनमे कम सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है” ।* फिर कहा 
गया है (कर्म) योगी तपत्ियों से श्रेष्ठ है और ज्ञानियो से भो श्रेष्ठ मामा गया 
है, (सकाम) कर्म वालों से भी योगी श्रेष्ठ है अत है अजून, तू (कर्म)-यागी 
हो' ।९ साथ हो यह दिखलाने के लिए कि महामाव (जिम्तमें ज्ञाव तथा भक्ति का 
अन्तर्भाव है) से युक्त कर्मग्रोगी सवश्नेष्ड है कहा गया है सब योगियों में भी जो 
श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लीन अस्तरात्मा से मुझ भजता रहता है, बढ़ मुझ्के सव्रेष्ठ 
योगी मान्य हूँ ।*ं और इस भ्रकार योगी, ज्ञानी तथा भवत में भेद बुद्धि का परिहार 
किया गया है । 

गीता का उपक्रम कर्म-विषयक हैं । गीता का उपदेश युद्धारम्भ वे समय 
विवादग्रस्त युद्ध से पराइमुख अर्जुन का भोह के दलदल से निकालकर युद्ध के 
कर्तव्य-्यथ पर आरूढ करने के लिए है। श्री कृष्ण कहते है, ह अर्जुन | गिषम, 
स्थिति में यह अनार्योचित, पतित बस्मवाली, अपयश की हेतु घत्रराहुड तुममें 
कहाँ से आई ? हे शबुवाशक ! कायरता को मत श्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए भशो- 





१ श्रेयाद्धव्यमयाद्यज्ञाम्शानयंत्ञ परतप | 
सर्व कर्माझिल पाय ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (४३३) 

२ सन्यास फर्मयोगश्व निर्लेमसकराबुभो | 
तयोस्तु कर्मसन्‍्यासात्कर्सपोगो विशिष्यते ॥ (५२) 

३ तपस्विश्योड्धिकों योगी ज्ञानिम्योईपि सतोष्धिक । 
कमिस्यशचाधिकी योगी तस्माणोगो भवाजुंन ॥ (६४६) 

४ योगिनाप्रपि सर्वेधा भदुगतेनान्तरात्मना । 
थ्रद्धावान्मजते यो मां स से युक्ततमो सत ॥ (६४७) 


प्रवृत्तिमूलक दार्धनिकता का स्पप्टोक्रण | ८५ 


भनोय है, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर युद्ध के लिए डट जाओ ।* 
ग्रन्थ के उपसंहार में अर्जुन गीता का सम्पूर्ण उपदेश सुनकर तथा उसे मान्य करके 
कहते है, हे अच्युत | भापकी कृपा से मेरा मोह नप्ट हो गया । विस्मृत कर्तब्य का 
ज्ञान प्राप्त हो गया, मन सशय-रहित हो गया। अब आपका कहना करूँगा (अर्थात्‌ 
युद्ध में भाग सूंगा) ।* अन्त में निष्कर् के रूप में संजय ने कहा है, मेरा मत है कि 
जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण है और गाडीवधारी बोर भर्जुन है, वहाँ थ्रो, विजय, 
विभूति तथा अटल-्अग्यर्थ नीति है ॥९ वस्तृत' गीता द्वारा प्रतिपाद ज्ञान-दृष्टि, निष्काम 
कर्म को भावना तथा वीरतापूर्वक उसका अनुसरण शोभा, विजय तथा ऐश्वर्य का 
प्रापक हैं। गीता में शो, विजय तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति की प्रवृत्तिवादी नीति का 
उपदेश है, जो निश्चय ही कर्तव्य-बुद्धि-युबत कर्म का सिद्धान्त है । 
पड्दर्शन 

साख्य-योग्य, न्‍्याय-वैशेषिक, पूर्व मीमासा-उत्तरमोमासा अर्थात्‌ बेदान्त--मे 
छ. भारतीय दर्शन प्रसिद्ध हैं। इनका वत्तमान उपलब्ध रूप पुद्धोत्तर-कालीन है । 
इनमें से चार--साख्य, योग, न्याय और वैशेषिक अवैदिक मूल के हैं, किन्तु बेद- 
प्रामाण्य स्वीकार करते है, इसलिए वैदिक परम्परा में अन्त्भुक्त है । ये चारों दु.ख- 
वादी तथा निवृत्तिवादी हैं। पड्दर्शन पर नीचे तीन वर्गों में विचार किया जा 
रहा है । 

सांख्य-योग--साख्य तथा योग दोनों की परम्पराएँ बुद्ध के पूर्व से चली भा 
रही है; किन्तु इनके उपलब्ध ग्रन्थ बुद्धोत्तर काल के है। साख्य दर्शन के प्रवक्ता 
कपिल मुनि का, जो प्राचोन ऋषि थे, कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं । साख्य दर्शन का 
उपलब्ध प्रभाणमूत ग्रन्थ ईश्वरकृष्ण (समवतः तीसरी शती ई० पु०) की साख्य- 
कारिका है, जिसमें केवल ७० कारिकाएँ हैं । दूधरा प्रामाणिक ग्रन्थ साख्य-प्रवचन- 


पैन बहुत बाद का है । योगसूत्र-कार पतजलि ऋषि का समय तीसरी शती ई० पु० 


माना जाता है। ये दोनो दर्शन मूलत. निरीरवरवादो है । 
3 अमल अमल शिरे 


१. फुतस्त्वा कश्मलमिदं बियये समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुप्टमस्पप्पंसकोतिकरसर्जुन | 
बर्ल॑व्य मा समर गस, पार्थ नंतत्त्वस्युपपद्यते । 
लुद्र हृदपदो्बल्यं त्यक्त्वोत्तिप्ठ परंतप ॥ (२२-३) 
२. नष्दों मोह स्मृतिलंब्धा से वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो:ह्म गतसन्देह: करिप्ये दचन तव ॥ (१८॥७३) 
३. यत्र योग्रेश्वर: कृष्णों यद्र पार्षो अनुर्धर ॥ 
तत्र श्रीविजपो भूतिश्रुवा नोतिमंतिमंम ॥ (१८५८) 


२४६ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृलिमूलक दार्शनिकता 


सांख्य दर्शन--साख्य दर्शन में दो मूल तत्त्व माने गये है--पुर्प और 
भ्रकृत्ति | पुरुष--जो बहुसख्यक है--स्वभावत. साक्षात्‌ चैतन्य-स्वूप, असग, निष्क्रिय, 
तथा मुक्त हैं, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका, नित्य, परिणामशालिनी, एवं सक्रिय हैं। 
इन दोनो के अन्धे-लेंगड़े के समान सयोग से सुख-दु ख-मोहात्मक ससार चलता हैं 
इस दु ख़यय स्थिति का कारण अविवेक हैं और दु खनिवृत्ति का साधन है विवेक । 
साख्य दर्शन कहता है । यहां (इस सस्तार, जीवन में) दुख का अभिषात है, भव 
उसके हेतु की जिन्नासा है।" अपवर्ग (दु नमुक्ति) का स्वरूप हैं प्रकृति-पुरुष का 
परस्पर वियुक्त या एकाकी होनां या उदासीनता (वैवल्य) ।* इस ज्ञान के तत्त्वान 
भ्यास से पुरुष में 'नास्मि, न मे, नाहम्‌' के भाव के स्फुरण से सशय-विपर्यय-हीन 
अविकल कैवल्य-ज्ञान उत्पन्न होता है । इस साधना का व्यावहारिक रूप योगदर्शन में 
प्राप्त होता हैं 

साख्य में मुक्ति दो प्रकार की मानी गई हँ--जीवन्मुक्ति तथा विदेह मूक्ति । 
विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है, जसे 
जीवम्मुक्ति कहते है । जीवन्मुक्त कर्म-व्यापार से विरत नही होता, प्रत्युत उम्ी अभि- 
विवेश तथा लगन से प्रारब्ध कर्मों के निष्पादन में जुटा रहता है, परन्तु अब कर्म 
बन्धन उत्पन्न नही करता । शरीर के नाश हाने पर पुरुष ऐकान्तिक--अवश्यम्भावी 
तथा आत्यन्तिक--दु खत्रय-विनाश को प्राप्त कर लेता हैं 

सोग दर्शन--योग दर्शन में विशेषत सागोपाज़ साधना-पद्धति का निरूपण 
हैं, जिसका सहारा विभिन्‍न ज्ञानवादी सम्प्रदायों तथा मतो में लिया गया है। पातजल 
योग दर्शन का सैद्धान्तिक आधार साख्य दर्रन हैं । साख्य के ममाद्र योग दर्शन में भी 
कहा गया है--(चित्तवृत्ति के निरोध के फल स्वरूप) गुणों से जब पुरुष का कोई 
प्रयोशन नही रहता, तब प्रतिलोम-क्रम से गुणों के लय को कैवल्य कहते है, भर्षात्‌ 
दृष्टा (चिच्छशक्ति) का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है ।£ 

यह दर्शन भी दु खवादी है । वृद्ध -शासन के चार आर्य-सत्यों (दुख, दु ख- 
समुदय, दु ख-निरोध और दु ख-निरोध-मार्ग) के समान योग दर्शन में भी ससार को 


दुःखमय मान कर दु ख*निवृत्ति का चतु सूत्री निरूपण इस श्रकार क्रिया ग्रया है। 
“ससार दु ख-बहुल है, अत- हेय है, प्रघान-पुरुष का सयोग (थविद्या) ही हेय-हेत 





१. 'इ खन्रयापिधाताज्जिज्ञास तदनियात हैतो '--सांस्यक्रारिका १। 

२. 'द्योरेक्तत््य वा औदासीन्यापवर्ग ” साय प्रवन-भाष्य शादा॥। 

३. एवं तत्त्वाम्यासान्नास्मि न में नाहूँ इत्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्षयादिशुद्ध केवलसुत्पद्यते ज्ञानम ॥ (कारिका ६४) 

४, पं० बन्देव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, पृ० ३४० ) 

४ योगसत ४४३४ ४ 


प्रदृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टीकरण | ८७ 


है, मत उस समोग की आत्यस्तिक विवृत्ति हो हाने है, मौर सम्बग्दर्शन हालो- 
पाय है ।"”१ ४6 

व्याप वैशेषिक् --म्थाय दर्शन और दैशेपिक दर्शन एक ही वर्ग के है, न्याय का 
मुख्य कार्य प्रमाण-मीमासा है, और वैशेषिक का पदार्थ-मीमासा । नैयायिक ताकिफ हैं 3 
बत्तमान न्यायसूत्र (त्तीसरी शत्ती ई० पू०) बक्षपाद गौतम की ऊति है, और महपि 
कणाद का बैशेषिक-सूत्र न्याय सूत्र से कुछ पहले का समझा जाता है। ये दोनो दर्शन 
बहुत्ववादी तथा वस्तुबादी हैं। पहले वेंशेषिक निरोश्वरबादी दर्शन था, बाद में 
ईश्वस्वादी हो गया। किन्तु नैयायिक आरम से हो ईश्वरवादी हैं और ईश्वर की 


सत्ता सिद्ध करने के लिये प्रमाण देते हैं । वैशेषिक प्राय पाशुवत और नैयायिक शव 
होते थे । 


ये दोनो दर्शन दु खबादी तथा निवृत्तिवादी है, दोनों ज्ञानमार्गी हैं, दोनो में 
शान-कर्म-समुच्यय अमान्‍्य है । न्‍्यायसूत्र में दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति को अपवर्ग 
(मोक्ष) हां गया है ।* इसके अनुसार मिथ्याज्ञान (अज्ञानो से रागद्वेपादि दोप होते हैं, 
जिनमे शुभाशुभ प्रवृत्ति रूप कर्म होते है, जिनस जन्म (शरोर-धारण) होता है, जिससे 
दुखों की उत्पत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान का नाण होता है तत्वज्ञान से, अत झात्म- 
स्वष्प-विषयक तत्त्वज्ञान से दु खात्यन्ननिवृत्ति-हूप अपवर्ग की सिद्धि होती है ।'*े 
तत्त्वज्ञान के लिए यम नियमादि योगाम्यास का आश्रय लेने को कहा गया है 

न्याय शास्त्र के अनुसार मुक्त आत्मा में सुख-दु खादि का अभाव है, बंतः 
मुत्तावस्था में आमन्दोपलब्धि भद्दो होती । नैयामिक मुक्ति के इस सिद्धान्त पर अन्‍य 
दर्शन बालों ने बडा कटाक्ष किया है ।* वैशेषिकों ने भी मुक्ति को दु खात्यन्त- 
निवत्ति आत्मविशेष रूपा ही माना है,* जिससे उस पर कठाक्ष हुए है ।९ 


पूर्व मोमांसा तथा बेदान्त--ये दोनो दर्शन हो बल्तुत पूर्रारूपेण वैदिक हैँ ॥ 


१. इु घबहुल संसारो हेय प्रधानपुर्षयो सथोगो हेय्हेतु स्ंयोगस्यात्यन्तिको 
निवृत्ति हानमू, हानोपाय सम्यग्दर्शनम्‌ ।--पोगसूत्र २१५ पर ब्यास साध्य $ 
२३ 'तदत्यन्तविमोक्षो5पवर्ग --न्यायसुत्र शधरशा 
हे दु खनन्मप्रवृत्तिदोषभिश्याज्ञानानामुतरोत्तरापाये 
न्या० सू० शशारा 
४, तदर्थ यमनियमाम्याससास्मसंस्कारों योगाचचाष्यार्सदिध्युपाय/--४डीरा४ धए 
# मुक्तपे य शिलात्वाय शास्त्रभूचे सचेतताम्‌ । 
गोतम तमवेदयैव यया वित्य तयेव स॑ ॥ (नैषधचरित १७॥७५॥) 
$ दाधेन्धनानलवदुपशमों मोक्ष ।--प्रशस्तपादे भाष्य पृ० ऐैड४ । 
७ भर युन्दावने रम्पे श्वुगालत्वं वृणोम्यहम्‌ 
बैशेषिशोक्तमोज्षात्ु सुलेशविवजितम्‌ ॥ (सर्व्तिद्धास्तसग्रट, पृ० २५) 


तदस्तराभावादपदर्ग:--- 


८८ | आधुनिक हिन्दी काव्य से भ्रवृत्तिमूलक दर्शनियता 


पृव॑-मीमासा में वेद के कर्मफाड की और उत्तर-मोमासा में ज्ञानकाड (वेदान्त) की 
मौमासा है। इत्त प्रकार ये दोनो एक-दूसरे के परिपूरव', एक ही अंगी के अग हैं। 
उत्तर-मीमासा के लिए प्राय विदान्त' शब्द का और पूर्वन्मीमामा के लिए 
मीमासा' शब्द का प्रयोग होता है । 

मसोमासा दशंन--भीमासा दर्शन का आधारभूत प्रन्य महपि जैमिनि 
(३०० ई० पू०) का धर्म-सूत्र है, जिपतमें मन्नो तया ब्राह्मणों के आधार पर कर्म की 
सीमासा को गई हैं । मीमासा दर्शन वेदों को अपोरुषेय तथा उनका स्वत प्रामाण्य 
मानता है। मीमासा पहले निरीश्वरबादी थी, इसमें ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता नही 
माना गया है । आरमस्म में मीमासको का लक्ष्य मोक्ष नही, घ॒र्म तथा स्वर्ग था। 
उन्हें 'त्रिवर्ण' ही मान्य था किन्तु प्रसिद्ध मौमासक कुमारिल भट्ट (शकराचार्य के 
समकालीन) को मोक्ष का लक्ष्य भी मान्य हुआ ।" ड्िन्तु एक दूसरे आवार्य प्रभाकर 
मिश्र ने मोक्ष को जीवन का लक्ष्य नहीं माना, क्योकि उनकी दृष्टि के अनुततार 
मोक्ष मैं दुख के साथ सुख तथा आनन्द भी नही रह जाता ।र मीमासक विधिपूर्वक 
फर्म में प्रवृत्ति मैं ही जीवन की सार्थकता और उसका फत्र स्वर्ग मानते हैं । वे 
प्रवृत्तिवादी हैं, उन्हें शान-कर्म-समुच्चय मान्य है । किन्तु कर्म से उनका तात्पर्य नित्य 
नैमित्तिक-काम्य-कर्म , अर्थात्‌ यज्ञ तथा उपासना से है ! 

चेदान्त दर्शन--वेदान्त शब्द का बर्थ है वेद का अन्त, उपनिपद्‌ वेद के 
अन्त में आते है अव इस शब्द से उपनिपद्‌ लक्षित होते है! इस शब्द का एक 
और अर्थ है ज्ञाव की चरम सौमा, जो उपनिषदो में उपलब्ध है, इस अर्थ में 'वेदात' 
शब्द से औपनिपद्‌ ज्ञान लक्षित होता है । इसलिए मह॒धि बादरायण (लगभग चौथी 
शती ई० पू०) को उपनिषदों के आपात विर्द्ध वाक्यों का समन्वय करने वाली 
उत्तर-भीमापता को भी वेदान्त कहा जाता है | उत्तर-मीमासा ग्रल्य वेदालन्मूत्र या 
वह्सूत्र' नाम से प्रसिद्ध हैं ! वेदाम्त दर्शन भारतीय अध्यात्म विद्या का सार भाग 
है । इस पर प्राचीन काल के मनोपषियों मे विचार किया था जो अब अनुपलब्ध है 
बह्यसूत्रों पर उपलब्ध सबसे पुराना भाष्य शकराचार्य का हैं। उनके समय से इस 
पर (१० प्रसिद्ध भाष्य उपलब्ध है, जो विभिन्न सम्प्रदायो की दृष्टियों से लिखे यये 
हैं । उनका विवरण इस प्रकार है-- 

ब्रहमसूत्र के प्रसिद्ध भाष्वकार तथा भाष्य *ै 
क्रमसख्या भाष्यकार का नाम भाष्य का नाम मत 
१ शकर (७८८ ८५२० ई०) शारीरक भाष्य निविशेषाद्वित 





१ ् समानता... 0पच्ल्‍शठ् मी [्रयगा फंए।०००॥), 738० 332 


२, ॥00, ०8० 333 
३, बलदेव उपाध्याय - भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४० १ ॥॥ 


परवृत्तिमूलक दाशेतिकता का स्पष्टीकरण | ८ 


२ भास्कर (१०००ई६०) भास्कर भाष्य भेदामेद 

३ राषानुज (११४०) श्रीभाष्य विशिष्टा्द त 

४ आनन्दतोर्थ ८मष्व(१२३८)पूर्णप्रश्ञ भाष्य द्वैत 

५. नमिस्‍्वार्क (१२५०) वेदान्तपारिजात द्वैताईत 

€ श्रीकण्ठ (१२७०) होव माष्य दव विशिष्टाईत 

७. श्रीपति (१४००) श्रीकर भाष्य बीरशव विशिष्टाद्ैत 
& वललभ (१४७८-१५३०) अणु भाष्य शुद्वाइत 

६ विज्ञनभिक्षु (१६००) . विज्ञानामृत अविभागादईत 
१० बलदेव (१७२५) गोविन्द भाष्य अविन्त्य भेदाभेद 


बेदान्त दर्शन पर कुछ विचार उपनिषदों के प्रसंग में हुआ है, शेप प्रसंगा- 
नुपार आगे होगा । 


बेदान्ती मायाबाद-दर्शन 
हम देख चुके है कि बौद्ध-मत में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जगत्‌ को मिथ्या 
भानने वाले दर्शन थे । उनमें लोक-संवृत्ति-सत्य तथा परमार्थ सत्य की दृष्टि के विबे- 
चन द्वारा जगत्‌ का मिथ्यात्व दिखलाया गया है। जगत्‌ विज्ञानवादी दृष्टि से पर- 
सार्थतः शून्य अर्थात्‌ नि स्वभाव है. ओर विज्ञानवादी दृष्टि से चित्तमान्न है, उसका 
सुछ भी आधार नही माना जाता । बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है । वेदान्ती मायावादी 
दर्शन में भी नामन्‍रहपात्मक जपत्‌ मिथ्या, फिध्या-प्रत्तीति पात्र हैं, सब कुछ वस्तुतः 
लाम-रूप-शून्य चिदूषन, सब्चिदामन्द-स्वरूप बहा हँ--जगत्‌ ब्रह्म में मिथ्या प्रतोति 
है । ब्रह्म इसका आधार है, वही विविध रूपो में भासमान्‌ है । इसे जगत्‌ की दृष्टि 
से 'मायावाद! भर परम सत्ता की दृष्टि से 'ब्रह्मवाद! कहा जाता है| इसे सूत्र रूप 
में व्यक्त करते हुए कहा गया है, “ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्म व नापरः ।”? 
यह दर्शन साधना की दृष्टि से 'ज्ञानवादी' है । मरण-धर्मा जीव को ब्रह्म होना नही 
है, बह तो ब्रह्म हैं हो, केवल अपने आत्म स्वरूप ब्रह्मरूपता का ज्ञान प्राप्त कर लेना, 
अनुमव कर लेना है, सोये से जग जाना है, भ्रम-जनित अविद्या-काम-कर्म-रूप मृत्यु 
से मुक्त ही जाता हैं +१ उसकी सारी साधनाएँ अज्ञान, भ्रम, आसक्ति को दूर करने 
के लिए है 
इस अद्वतवादी (ब्रह्माद॑तवादी) दर्शन में रुत्य की दो दृष्टियों महापानों 
चोद्धो को दो दृष्टियों वे समान ही मान्य है । मोह-प्रस्त खोगो को मिथ्पा दृष्टि को 
व्यवहार-सत्य कहा गया है, जिसे शून्यवाद में संवृत्ति-सत्य कहा गया था । ज्ञानियों, 
भवृद्धों को दृष्टि की अद्व॑तवाद और शून्यवाद दोनों में परमार्थ-दृष्टि कहा गया है । 
१. अष तदा सह. प्रवप्रबोधात्‌ आासीत्स प्रवोधोत्तरकालमविद्याक्ामकर्मलक्षणस्य 
मृत्योविनाशादमतो स्वत ५--शांकर क्ाष्य कडोपनिपद्‌ २१३१४) 


६० | भाधुनिक हिन्दी काव्य में अ्यूत्तिमुलक दाशंनिकता 


वस्तुत ब्रह्म (और शून्य भी) चतुष्फोटि-भिल्‍्त, अनिर्बंघतीय, आनन्दस्वरूप, अनुमव- 
गम्य हैं । उसके वियय में केवल नेति-नेति कहा जा सकता है। इस ब्रह्माद्वैतवाद में 
परम सत्ता का बोध कराने के लिए “रज्जु-्सपं', शुक्तिरजत', मृग-जल/, स्वप्न दर्शन, 
धगन्धर्व मगर” “इन्द्रजाल' आदि के दृष्टान्तो की शरण लो जाती हैँ ।* इसमें दाशनिक 
दृष्टि से विवर्तवाद (अध्याय-अध्यारोपापवाद) मान्य हैं, परिणामवाद मही, परिणाम- 
बाद बेवल व्यावहारिक दृष्टि से मान्य है । यह हैं ब्रह्मादववाद की सक्िप्त रूप-रेखा, 
इसके आधार पर प्रवृत्ति और निवृत्ति-मूलक दृष्टि से इसके क्ाचार्यों के विचारों 
का सक्षिप्त विवेचन करना समीचीन होगा । 

योगवासिष्ठ--योगवास्तिष्ड ग्रोडपादाचार्य के पूर्व सातवी शताब्दी से 
पहले की रचना हैं ।* यह प्राचीन उपनिषदों के बाद वेदान्त करा सर्व- 
प्रपम प्रन्य है । वेदान्त-सृत्र में, जो सम्मबत ई० पृ० द्वितीय शी की 
रचना है, मायादाद मान्य नहीं जान पडता। योगवाधिप्ठ का प्रथम अध्याय 
वैरास्य-प्रकरण है, जिसमें तवयुवक रामचन्द्र के दैराग्य तथर वियाद का 
वर्णन है । उनके इस वियाद को दूर करने तथा ज्ञान के साथ अनासकत भाव से 
राज-कार्य समालने की प्रेरणा देने के लिए ही उन्हें योगवासिष्ठ को कथा तथा भाव 
द्वारा बोध कराया गया है । वैराग्य प्रकरण में ससार को असारता तथा भोगों 
की तुच्छता का जो वर्णन किया गया है. वह अनासवित प्रापक हैं, सन्यास प्रपक 
नहीं। निर्वाण-प्रकरण (उत्तराद्ध) में रामचन्द्र जी को सबल्प के त्याग द्वारा 
कामना था आसक्ति से शून्य होकर परमात्म-पद में प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार 
(कर्म) करते रहने की प्रेरणा दत हुए इस उपदेश को समाप्त किया गया है| 
अनासक्त भाव से कर्म का यह उपदेश बार-वार दिया गया है, जैठ्े, जीवन्मुक्त के 
समान ब॒द्धि को शुद्ध रंखब र तुम समस्त व्यवहार करो । * कर्मों का छोडना मरण- 
पर्यन्‍्त उचित न होन के कारण स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए राज्य के पालन का 
कार्य करते रहो ।* राजा शिक्षिष्वज और चुडाला£ को कथा द्वारा इसो भाव को 





१ योगवासिष्ठ ५७२४१ ४४५२६ 
यदिदं दृश्यते किचित्‌ तस्नाध्ति किमपि झुवम्‌। 
थथया गन्धर्वनगर यथा वारि मरध्यले ॥ योगवासिषप्ठ । भरतसिह उपाध्याय 
मोदध-दर्शन तथा अन्य भारतोय दर्शन पृ० ६५४२ से उद्धृत । 
रज्ज्वात्मना अवबोधात्पाक्‌ सर्प सनन्‍्नेव भवति | शकरबृह॒दारण्यक-भाष्य 


१।६। 
२ देखिए--भीखनलाल आश्रय योगवासिध्ठ और उनके सिद्धान्त, पु० २५-२७ 


३ थोगवासिष्ठ शाश्या१७-१८॥ 
७ योगवासिप्ठ निर्वाण प्रकरण (उत्तराड) रा्ड्रा 
४ तसिर्वाण प्रकरण (पूर्वार्) सम ६२-११०॥। 


प्रवृत्तिनूलक दाशंनिकता का स्पप्टोकरण | ६१ 


पृष्ट किया गया है । इस ग्रन्थ के आरम्म में प्रस्तावना-स्वच्प अगस्ति और सुवीदंग 
का जो संवाद दिया गया है, उसमें अगस्ति ने सुतीदण को 'हारीत स्मृति! का 
पक्षियों के डैनोंवाला दृष्दान्त* देकर बतलाया है,' जिस प्रकार आकाश में पक्षी 
की गति दोनों ढैनो से ही होती है, उठ्ती प्रकार ज्ञान और कर्म दोनो से ही मोक्ष 
मिलता है, केवल एक से नही ।* वस्तुत. इस ग्रन्थ में ज्ञान और कर्म की भावना-- 
जान से आसक्ति छोडकर कर्तव्य-बुद्धि से कर्म करने की-वैसी ही है, जैसी गीता 
और महाभारत में प्रतिपादित है। इस ग्रन्य में उद्योग की प्रशंसा करते हए कहा 
गया है-- जो लोग सदुद्योग का त्याग फरके देव के भरोसे बैठे रहते है, वे भात्म- 
विद्वेपो (अपना नाश करनेवाले) अर्थ, घ॒र्म, काम, मोक्त नामक चारों पुरषार्थों का 
नाश कर डालते है ।* 
पगोोड़पादाचार्--शकराचार्य के परमगुर गोडपादाचार्य का समय सातवी शी 

फा उत्तरार्दध तथा पूर्वार्द्ध है। इन्होंने माण्ड्क्योपतिपद्‌ पर कारिकाएँ लिखी है । 

इसमें विशुद्ध क्षद्वेदवाद का प्रतिपादन है, जिसमें ससार वे प्रति दुःखबाद और 
दैराग्य का भाव लक्षित होता है । इन्होने मनोनिग्नह का उपाय बतलातें हुए बहा है, 
सम्पूर्ण दृश्य संसार दु खलूप है, इस बात को निरन्तर स्मरण रखते हुए सभी काम- 
भोगो से चित्त को निवृत्त कर लेना चाहिए, यह स्मरण रखते हुए कि सब कुछ 
गजात है, उन्हें जात-रूप मे न देखे (४ बे वाह्य विषयो से ही नही, समाधि-जनित 

भर के आस्वादन से भी निवृत्ति का उपदेश देते है ।” ऐसी बैराग्य-भावना, पूर्ण 
असगता, आप्म स्वरूप में लीनता, व्यह्य व्यवहार क लिए अनुपयोगी-सी लगती है । 
वे विरवत जीवन के समर्थक जान पड़ते है । 

शंकराचार्य--इनका जीवन-काल आठवी शताब्दी (७८८-८२० ई०) है । 

इन्होंने दर्शन और समाज दोनो क्षेत्रों को उपनिषदों और स्मृतियों के आाधार पर 

समन्वित करने का उद्योग किया। भ्रस्थान-्त्रमी (उपनिषद्‌, गीता एवं उत्तर- 
मीमासा) पर भाष्य लिखकर इन्होंने आत्माद्रैतवाद, मायावाद तथा निवृत्ति-प्रधान 

शान को वैदिक सिद्ध किया । इनके मायावाद का विरोध करते हुए रामानुजाचार्य, 





१. ड्वाम्यामेव हि पक्षासम्यां यया दे पक्षिणां गति. । 


तथव ज्ञानकर्मास्या प्राप्पते ब्रह्म शसश्वतम्‌ ॥ हारीत-स्मृति, ६।६।॥ 
३, योगवासिप्ठ ११६-६ । 


३, ये समुद्योगमुत्छुज्य स्थिता देवपषरायण  । 

से धर्ममर्थकामं घ माशयस्त्यात्मविद्विध. । योगदासिप्ड राछा३। 
४ डुख सर्वप्रनुस्मृत्य काममोगान्निवत्तयेत । 

अर सर्यधनुस्पृत्य जात॑ नेद तु पश्यति ॥ सांड्कय कारिफा, ३॥४३॥ 
५, नास्वादयेत्सु् तब निसंग. प्रक्षया भवेत । बही ३४५ 


६२ | आधुर्तिक हिन्दी काथ्य से प्रयृत्तिमूखक दा निकता 


निम्बाकाचार्थ आदि अनेक वैष्णव आचारयों ने ब्रह्ममुत्र, गीता थादि पर भाष्य 
लिणे । इन्होने दु खवाद तथा ज्ञान में कर्म के त्याग फ्ा पिद्धान्त स्वीकार 
क्या । 
शांकर-दर्शन की मृत्न प्रतिष्ठा आत्मैकत्व-विज्ञान है और वह आधारित है उप- 
निपदयों के गभीर प्रजञानों से, जहां से शकराचार्य ने उसे लिया हैं । उन्होंने अपने 
अपरोक्ष अनुमव के दल पर इसी आत्मेकत्व विज्ञान को ज्ञान की पराकाष्ठा कह- 
कर उद्धोषित किया ।* अद्वेत सत्‌ कया है, इप्त प्रश्न के उत्तर में जिन विविष 
ततवादों का जन्म हुआ, उनमें प्रधानता आत्मेकत्व-विज्ञान को प्रतियादित करने 
याले आत्माईतबाद की हैं। यह आात्माद्वेतवाद सत्ताईतवाद, शून्याह्यय, विज्ञानाद्य, 
एब्दाद्वय आदि से इस बात में भिन्न है कि इसके अनुसार साक्षात्‌ अनुभूत होनेवाली 
चैतन्यस्वरूप आत्मा ही ठत्त्व है, न कि कोई अन्य भाव या अभाव परम तत्त्व है । 
अद्वेतवाद में यह सिद्ध किया जाता है कि अद्वत सत्‌ में ही समस्त भूतो की सत्ता 
भायग्रा विद्यमान है ) उठती से वे मायया निकलते हैं और उसी में इनका भायया लय 
होता हैं । इस प्रफार अद्वेंदवाद तर्कत भायावाद या विवर्तवाद से सम्बद्ध है ॥ शकरा- 
चार्य के आत्मादँतवाद की ही अद्वंतवाद के नाम से पुकारा जाता हैं, क्योंकि युक्ति 
ओर स्वानुभूति से यही सबसे प्रबलतम अद्वेतवाद सिद्ध होता हैं १ शकराचार्य मे 
आत्माद्वेतवाद के समर्थन में ही भाष्यों की रचना की, अद्वत-विरोधियों को शास्त्रार्थ 
में पराजित किया, बदरिकाशथ्रम, द्वारकापुरी और *ह गरेरी में अपने मत के प्रचार के 
लिए मठ स्थापित किए। उन्होंने दशनामी सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसके अनु* 
यायी आज तक इस देश में उनके भ्रत का प्रचार कर रहे हैं ! उमदा आत्मैकत्व- 
विज्ञान सन्यास परम्परा वा जीवनोद्धारक माना जाता है और उनके आत्माद्वैतवाद 
के प्रचार ने भारत देश में निवृत्ति को दुढ़ता प्राप्त करने में सहायता दी है । 
शंकराचार्य ने संसार को समभने की उलभी हुई समस्या को हल करने के 
लिए 'मायावादों वी शरण ली। निर्गुण ब्रह्म जगत्‌ का कारण हैं, विस्तु इस 
निर्मृण, निविशेष अविकारी तत्त्व में से यह गुणमय, प्रपचमय जगतू किस प्रकार 
उत्पन्न हो गया, इस समस्या को अयने 'मायावाद' में सुलझाया । उनकी दृष्टि में 
माया के कारण ही निर्मुण और अखंड ब्रह्म नामहूपात्मक जगतू के रूप में 
परिवर्तित-सा प्रतीद होता है । भेद समी कल्पित है | एक हो ब्रह्म को सत्ता माया 
के कारण खण्ड-खण्ड होकर हमें दीखती है ) माया न सतृ है और न असतू ) वह 
अनिर्वचनीय हैँ । माया में दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप । माया वी आवरण- 





१, 'ज्ञानस्थ ह्योपा पराकाप्ठा यदात्मैकत्थ विज्ञानम' भरतसिंह उपाध्याय 
बोद्ध-दशंत तथा अन्य भारतोय दर्शन, पृष्ठ १०३४- से उद्धृत । 
२. हिन्दी साहित्य कोश, यृष्ठ १८॥। 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | ६३ 


वक्तियात्मा के वास्तविक रूप को ढक लेती हैं ओर विक्षेप शक्ति जगत्‌ के 
पदार्थों की सृष्टि करतो है ।* मायावादी घिड्धान्त स्वीकार करने के कारण ही 
शकराचार्य प्रच्छन्त बौडध कहलाये, क्योकि भायावाद बौद्ध-दर्शन हैं ।* रामानुजा- 
चार्य मे भी उन्हें वेदबादच्छप्रप्रच्छप्त बोद्ध/ (श्रमाप्य २२२७) बहा है। 

शकक्‍्राचार्थ ने गीता-भाष्य में ज्ञान-कर्म का समुच्दय न मानते हुए 
वतलाया है कि ज्ञानाधिकारी वहीं है जो ब्रह्मचर्याथम से हो सन्यासाश्रम में प्रवेश 
कर घुक्े हैं, आत्म-तत्त्व के ज्ञाता है और वेदान्त-प्रतिपादित विषय का गहरा और 
निर्मल्न ज्ञान रखनेवाले परमहस परिश्नाजक है । जो कर्माधिकारोी गृहस्थ हैँ, उनको 
कर्मयोग का झवलम्बन करना चाहिए (४ वस्तुत शकराचार्य वैराग्य का प्रतिपादन 
करते है ओर ज्ञान द्वारा ही मोक्ष सम्मव मानते है । ज्ञानन्प्राप्ति के लिए वे सन्यास 
को अनिवार्य मानते है। यह बात उन्होने बार-वार कही है कि ज्ञान के पश्चात्‌ 
कर्म में अधिकार नहीं रह जाता ।* किन्तु यह बात ध्यान में रखने मोग्य है कि 
फर्म से तात्पर्य कामनापूर्ण यज्ञ से है, शकराचार्य को सन्‍्यासी के लिए जीवन्मुक्त 
का जीवन स्वीकाये है, जिसमें निस्‍्पृद्ठ लोक-सेवा के लिए पूर्ण अवकाश रहता है । 
स्वय उनका जीवन जिसमें थे धर्मापदेश एव सभठन के निष्काम कर्म (कार्य) में 
अन्त तक सतत लीन रहे, इस सेवा-कार्य का ज्वलस्त उदाहरण है ॥ 


उपयुक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि शकराचार्य ने बोढ़-मत के 
हुं क्षाद और सन्यास को ही मुसगठित रूप में प्रश्रय दिया, जबकि ये भाव बोधि- 
सर्वयान तथा तात्रिक प्रभाव के कारण बोद्ध-मत में दुर्बंल पड रहे थे । शकराचार्य॑ 
के इस निवुत्तिवादी दृष्टि के हिन्दू-जाति की सपूच्ची जीवनी-शवित के उत्तरोत्तर 
हास के समय में जाने और फैलने से देश को बहुत द्षति पहुँचो । भारतीय मने 
पर इस निवृत्ति को छाप गहरी हो गई और निराशावादी तथा निषेघात्मक दृष्टिकोण 





१५ भरततसह उपाध्याय - बोद्ध दर्शन तया अन्य भारतोय दर्शन, पृष्ठ १०३५ । 


२. इस सर््रंध से कुछ उद्धरण--(अ) सायाबादममच्छास्श्नं भ्रच्छम्त बौद्धमेव 
जल --परद्मपुराण ११४ 


(व) पन्‍्मायाबादिनों ब्रह्म यच्छून्य शुन्यवादिम 


न हिं स्वरुपमेदो$स्ति स्थतस्सिद्धत्वतस्तमों ॥॥ उदयनाचार्य | 
[स) प्रत्यादिप्रमात्तिउविदद्धार्थभिघायिन । 


बेदान्तः यदि शास्ताणि बोदे किमपिर्य्यदे ॥ 'प्रदोध-चन्धोदया 
३ गीता भाष्य, ३३। 


४. सक्मणशास्त्री जोशो * वैदिक सस्कृति, पृष्ठ १४० । 
५ ईशोपनियद-प्राष्य, १४१ 


६४ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्र्धत्तिमुलक दार्शनिकता 


के कारण समग्र जीवन का ध्यान रखनेवाली तथा उन्नयन करनेवाली वैदिक दृधि 
आहत हुई, और, जैसा हम बागे देखेंगे अन्य वैदान्तिक दर्शनों एवं मंत्रों ने इसक 
खडन तथा विरोध किया । 

स्मार्त-मत का सगठन--स्मार्त बमंशास्त्र में श्रवर्णियों को अ्धानता और 
शूद्रों को हीन स्थान श्राप्त है। थौत तथा स्मार्त घर्म-प्रभ्थो के अधिकारी थास्तव में 
अरैवगिक ही माने जाते है ।" स्प्रात शास्त्र के माधार पर शबाराचार्म म स्मात 
सप्रदाय था संगठन फरके विभिन्न मत-मतान्तर में समन्वय स्थापित किया, जिसमें 
प्रचदेव शिव विष्णु शक्ति सूर्य व गणेश को उुपासना स्वीकृत हुई ।* कहा जावा 
है कि इस समठन में भ्रसिद्ध मीमासक बुमारिल भट्ट का भी हाथ धा। इससे मत- 
मंतान्तरों का वैमनस्य हृहका पड़ा तथा द्वर होने लंगा ओर राष्ट्रीयता को भावना 
में जोर पकड़ा । यह इसका वाछित प्रभाव रहा, किन्तु वर्ण व्यवस्था की जकड़वन्दी 
का, जो थोद्ध मत्र के प्रभाव से उत्पन्न उच्चुद्धलठा को नियन्त्रित करने के लिए 
अधिक कप्त दी गयी, बहुमुखी प्रभाव पडा । देश में मुसलमानों के आगमत से जो 
सामाजिक और राष्ट्रीय अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसमें एक ओर तो हिन्दुओं के 
संगठन में सहायता मिली, दूसरी ओर जोगी, जुलाहे आदि जातियाँ सामूहिक रूप 
से मुसलमान बनने लगी ।ऐ समाज वे निचले वर्गों में वर्ण-व्यवस्था से विद्रोह की 
भावना जोर पकडने लगी और उनमें कदीर, नानक, दादू आदि सन्‍्तों, बगाल के 
बाउलों तथा दक्षिण के लिगायतो के वण-व्यवस्था विराधी तथा मूर्ति्यूजा-विरोधी 
उदार मतों का प्रभाव फँचन लगा | परिणामत उनमें सामाजिकता की भावना कम- 
जोर पडने सलगो और समाज में व्यक्ति-परक दृष्टि बढ़ने लगी। एक और प्रभाव 
सह पडा कि यर्ण-व्यवस्था की जकडबन्दी के कारण हिन्दुओ मुसलमानों के बीच को 
खाईं गहरो हो गई और इन दोनों का भेद-भाव विराधी विश्वास नष्ट करने में 
कबोर आदि सन्‍्तो के तथा अकवर के दोनइलाही धर्म जैसे प्रयोग सफल न हो सके। 


१ लक्ष्मणशास्‍्त्री जोशी वैदिक सस्कृति का विकास पृष्ठ १४०॥ 
२ परशुराम चतुर्वेदी उत्तरों भारत को सन्त परम्परा पृष्ठ ३८१ 
३ बंगाल में विजेता मुसलमानों के प्रवेश फरने पर शुन्य पुराण से निम्तांकित 
उद्धरण मे भो सतोय प्रकट किया है यह बण व्यवस्था से असन्तुष्ट और 
मुसलमान होने को प्रस्तुत लोगों को सावना को प्रकट करता जाब पडता है-- 
गतेक देवतागण सभ हस्ये एकम्तत आलस्देते परिलों इजार ॥ 
ब्रह्मा हैलो महामद विष्ण हैलो पैकम्बर, आदक हुईलो शूलपाणि | 
गणेश हुईलो गाजी, कातिक हुईलो काजी, फक्तीर हदलो यत मुनि 


तेजिया आपन भेक, मारद हुईलो शेख पुरन्दर हुइलो भल्‍लता। 
--(कविता-कौछुदी, सातवां भाप) 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | ६» 


साधनाओ के दो मुझय मेद--इस नव-धर्मसगठन में दो विचारधाराएँ 
क्रियाशील थीं, योगमूलक और मक्तिमूलक । योगमूलक विचारधारा शैव कौर 
शाबत मर्तों से सम्बद्ध रहो हैं (तथा श्रमण-परम्परा के बौद्ध मतो में गृहीत हुई है), 
ओर भवितमूलक विचारधारा वैष्णव मठ, से यद्यपि भवित-मावना वाले शैवों गौर 
शाकतों में भी होते है और योग-साथक वैष्णवों में भी । प्रथम श्रेणी की साधना में 
साधक का विश्वास अपने ऊपर होता है । इस शरीर को ही नाना-माव से आसन- 
प्राणायाम आदि के द्वारा संयत करके मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की जाती 
है। यह विश्वास किया जाता है कि परम प्राप्तव्य वस्तुतः इस शरोर से बाहर नहीं 
हैं। वह इसो में उपलम्ध है । भक्तिमुल॒क धारा इससे भिन्न है । ऐसा तो उसके अनु 
यायो भी मानते है कि परम प्राप्तव्य शरीर के ही भीतर है , पर इस बात पर वे 
जोर नही देते। भक्तिमूलक साधना का साधक बस्तुत. अपने-आप पर कम और अपने 
परमाराध्य प्रेममय परमात्मा पर अधिक विश्वास करता है। अपने आपको तुच्छ 
समझकर परम प्रेममय भगवान्‌ को सम्पूर्णह्य से आत्म-समर्पण भक्ति की पहली 
शर्तें है। अपने को नि.शेप रूप से भगवान्‌ के चरणों में उत्सर्ग कर देने का नाम 
हो भक्ति है ।* वैष्णव भक्तों को विशेषता यह थी कि उनको दुष्टि सामाजिक रही 
है। उनके मदिरों में त्योहारों जैसे अवसर पर यज्ञ जैसी धूमधाम होती है। इसमें 
जन-साधारण का मनोरजन होता है, वे सामाजिक-व्यवस्था का भी उल्लंघन नहीं 
करते । योग-साधना वाले शव और शाक्त मतो में विशेषत व्यक्ति-परक दृष्टि 
मिलती है । पुराणों के अनुसार शिव तथा शबित फी उपासना असुरो, दैत्यो, 
चागों, शबरों, किरातो जादि में छूब प्रचलित रही है। व्यक्तिपरक दृष्टि वाले ये 
योग-सापक, जो प्रा शव या शाक्त होते थे, ऋग्वेद के केशीन्यूक्त में 
उक्लिवित सुनियो,* अथर्ववेद में उह्लिखित तपस्वियोंर और मुंडकोपनियद में 
अतजाये गये वन में रहकर भिक्षानवृत्ति का आचरण करते हुए तप का सेवन करने- 
वाले साधको* की परम्पस में आते है, जो सार्ययोग में निर्दिष्ट ज्ञान-भार्ग का 
अनुप्तरण करते थे । यह बात याद रबने योग्य है कि योगास्थास का एक और रूप 
गम  गक  रलाणा 
गुहदीत है, और जो निवत्ति-मुख्ी श कं ४ था काया-शोघन का आदर्श 
(होत है, और जो निवृत्ति-मुख्वी नहीं प्रवृत्ति-मुखी हूँ। उससे प्रत्यक्ष का रूपास्तरण 
१. डा० हुजारीअरसाद द्विबेदी : मध्यकालोन घम्म-साधना, पृष्ठ ४५२। 
२३. मुनयो बातरशना विशंया बसते सला ---ऋग्वैद शण१ ३६२ , 
३, ये नातरम्मृतर हतोति मृत्यु पमन्‍्विन्दान्दान्‍्दपसा थरमेण 


माह --अयवंबेद ४॥३५।२॥ 
४. तप श्रद्दे ये हा.पवसस्त्परण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्यचर्यों चरन्त. 


+--मृंडकोपनिषर-- २३ ११ 





६६ | आधुनिक हिन्दी फाथ्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिक्ता 


होने से सहजावस्था या जीवनम्पुक्ति की प्राप्ति होती है । 
शैवों तथा शाक्तों मे लोक विरोधी तांबिक मतो का विकास--आगमिक 

पौराणिक मतों के अधिकाश अनुयाया वर्णन्यवस्था फो मानते थे और अपने मत 
को बैंदिक कहलाने में गौरव मानते थे, वेदबराह्य कहलाना लोक में हीनता का 
परिचायक था। विन्तु बौद्धों के समान कुछ मत वेदों वो गौरव नही दते थे और 
घर्ण-व्यवस्पा को अग्राह्म मानते थे । ऐसे लोगा में से बुछ सम्प्रदायो वा विकाम 
पगभग सातवी शताब्दी से होने लगा, जिममें वेदों तथा बेद विद्वित आचार पो 
तुष्छ भौर हेय घोषित करने को प्रवृत्ति परिललित होती है । ये वाम-मार्गी ताबिक 
है। उनवी मान्यता थी कि आचार सात प्रकार के होते हैं। पहला वेदाचार 
सबसे हेय आचार है, जिसमें वैदिक काम्यकुम, यज्ञ यागादि विहित हैँ दूसरा 
वष्णवाचार है, जिसमें निरामिप भोजन और पवित्र भाव से ब्रत, उपवास, ब्रह्मर्य 
ओर भजम-पूजन का विधान हैं। इससे थोड़ा अच्छा शैवाचार है, जिसमें यम नियम, 
च्यान-धारण, समाधि और शिव शक्ति की उपासया का विधान है । इन तीनों 
आचारों पे श्रेष्ठ है. दक्षियाचार । इसमें उपर्युक्त तोनों भावारों के वियमों का 
पालन करते हुए रात्रि में भग आदि मादक वस्तुओं का सेवन और दइष्द मन्‍्त्रो 
का जप विहिंत है। उपयुक्त चारा आवार 'पशु-भाव के अन्तर्गत मान गये हू, 
शीर-माव! के साधक के लिए पांचवां आचार बामाचार ओर घठा आचार है । 
वामाचार में आत्मा का वामा अर्थात्‌ शाक्त के रूप म कल्पना करके, साधना 
पिद्वित है। उप्तते श्रष्ठ आचार हैं विद्धान्ताचार, जिसमें मन को बधिका- 
घिक शुद्ध करके यह बुद्धि उल्न्न करने को आदेश है कि ससार मे प्रत्यक 
बस्पु शोधत से शुद्धि हो जाती हैं ! ब्रह्म से कर ढेल तक में कुछ भी 
ऐसा नहीं है जो परमशिव से भिन्न हो। पर इनमें सबस्ते श्रष्ठ हैं अन्तिम कोलाचार, 
जिसमें कोई नियम तही है,” कयाति सवश्र अद्य तत्त्व की भावना होती है| इसे 
दिव्य-माव! वहते है । होवों में कापालिक तथा पाशुपत ऐसे ही ताथिक मत थे। 
कापालिक पच-मकार की साधनावाल वाम-मार्गी थे । उनके विपय में कहा गया है 
कि वे मद्यपात करते है. स्त्रियों क॑ साथ विहार करते हैं भौर सहज ही मोक्ष 
आ्प्त कर लते हैं !* तातिकों का प्िद्धान्त कि (निर्मुण) शिव केवल ज्ञेय है, 
पर अपील जय कल 

३ देजिये--डा० हजारीअसाद ट्विबेदी सध्यकालीन धर्म साधना, पृष्ठ ८६। 

२ मम्तो ण तन्‍्तो ण च कि पि जाण, 


ऋ्राण च णो कि पि गुरुप्पसादा । 
मज्ज पिबामों महिल रमामो, 
मोद्ख ण॑ जासी फुममग्गलग्गा |--कर्पूरमज़री २२-२४ । 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टोकरण ] ६७ 


हपास्य तो शक्ति हैं ।! पाशुपत जीव-मात्र को पशु कहते हैं और शिव को पशुपति। 
लिग पुराण से पता चलती है कि पाशुप्त मत की तीन शाखाएं थी--वैदिक, तात्रिक 
और मिश्र । मिश्र पाशुपत पच-देवोपासक होते ये । तान्त्रिक साधन का लक्ष्य है, 
उदात्तीकरण, और वही है, उसकी विधि भी + कुलाणंव तन्‍्त्र में कहा गया हैं-- 
भोणों योगायतले सम्यक पातक सुकृतायते।॥ 
प्रोक्षायते च ससारो कुलघर्म कुलेश्वरि ॥ 
साधना पे तत्रोपचार की व्यापकता--तात्रिक साधना वेद-पूर्व आर्येत्तर मूल 
की सप्की जाती है और औपनिपद पियुनवाद में भी इसका प्रभाव दिखाई देता 
है। तान्त्रिक उपासना का सर्वप्रथम स्पष्ट सबेत छान्दोग्योपनिषदन्तर्गत वामदेव्य 
सामोपासना (छा० २।१३।२) में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि भियुन में 
ओोत प्रोत इम वामदेव्य (साम) को जो जानता है वह मिथुनों भाद में रहता 
हैं। .. उसका ब्त है व कांचन परिहरेत! जिपतके स्परध्टोकरण में शकराचार्य 
ने लिखा है न काचन काम्यप्ताना परिहरेत्‌ ।” पोराणिक युग में तन्तोपचार का 
व्यापक प्रचार हो गया । इस समय तन वा आगम के बौद्ध तन्‍्त्र, शैवागम, वैष्णव- 
शागम आदि अनेक विभाग हो गए और सबने अपने मूल सम्प्रदायों के अनुप्तार 
भिन्ननमितर साधनाएँ प्रचलित कर दीं। इसके मम्त्र पृथऋू-पृथक्‌ बनाएं गए, इनके 
लिए विविध प्रकार के यन्त्रो का आयोजन कज़िया गया तथा इनके भिन्न-भिन्न 
देवताओं के घ्यान एवं उपामता के श्रघान पाँच अगों (पटल, पद्धति, कवच, सहस्तन- 
नाम, स्तोत्र) को भी स्पष्ट रूप प्रदान दिया गया | इस तत्रोपचार की प्रणाली में, 
जहाँ एक भोर मूतिल्ूजा के लिए विभिन्न उपचारों का विधान बना, वहाँ दूसरो 
ओर एक मवीन गुस्त साधना की भी पद्धति चल निकली, तथा साधकों की योग्यता 
व प्रवृत्ति के अनुमार दे वेदाचार, वेष्णवाचार, एवाचार, दक्षिणाचार, बामाचार व 
लोकाचार वनकर प्रप्षिद्ध हो गये । बौद्ध धर्म के महायाव सम्प्रदाय में भी इसी 
प्रकार बोद्ध-तन्त्रों से प्रभावित अवघूती मार्म, रागमार्ग, डॉदीमार्ग, चाडाली मार्ग 
आदि की पद़तियाँ प्रवरतित हो गई और इनकी रहस्यमय साथनाओं वी आइ में 
करमी-कमी महाम्‌ अनर्थ मी होने लगे ।९ पिछले पृष्ठो में यह स्पष्ट किया जा चुका 
है वि विद्वेत असगत तान्त्रिक साथनाओं के प्रमार से बोद्ध मत का पतन हुआ 
चस्तुत तत्र सुप्त शक्तियों को जगाने, प्रत्यक्ष करने को साधना हैँ । इसके दो रूप 
हो गये हैं, देवो-देववाओं बे दैवत रूप के प्रत्यतीवरण के अनुष्ठान वाला शिम्तमें 





१ मध्यक्षालोन धर्म साधना पृष्ठ ४१॥ 
४ देक्षिये--पृष्ठ ३६-३६ * 


३. परशुराम चतुर्वेदी , उत्तरो भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ र८ । 
छ 


ह६८ | आधुनिक हिन्दी छाथ्य में प्रवत्तिमूलक दाशंतिकता 


वैदिक यज्ञ पद्धति भी आती है, और दुसरा शोधत तथा सामरस्य-्साधना वाला जो 
औपनिषद मिथुनवाद से सबद्ध है । इन रूपों में यह दु ख-निवारक तथा सुस-समृद्धि 
एवं आनन्द का प्रापक हैं और इस प्रकार इसकी दृष्टि प्रवृत्तिमूलक है । 

शव धिद्धान्न--शैद आगमो पर आधारित दो शैव मत, शैव धिद्धान्त 
शा काश्मीर शव दर्शन प्रतिष्ठित हुए, जिनमें मोक्ष के साधन रूप में ज्ञान को 
अनिवार्यता मान्य हुई ।१ शैव सिद्धान्त मत का तमिल प्रदेश में पर्याप्त प्रचार हुआ । 
इसके अनुयायिओ को सहया अब भी वहाँ बहुत है । ये लोग शिव के भक्त हैं, और उनके 
अवतार नही मानते । (दाशंनिक दृष्टि से ये विशिष्टद्गव॑तवादी है) जीव और शिव 
का सबन्ध शरीर और आत्मा जैसा मानते है, और शिव को विश्व-रूप मानते हैं. ।* 
इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'करल' में जो खरीध्ट्राब्द के प्रारम्भ की रचना बतायी जाती है, 
और तप्रिल वेद के माप से प्रसिद्ध हैं, 'मडम्‌ अर्थात्‌ धर्म वाले प्रकरण में मत्ति- 
विपयक चर्चा हैं। उसमें न तो चैसी परलोकवादिता हैं और न किसी देव-विशेष 
के ही प्रति लक्ष्य हैं। मुमुध्ुओ के विषय में कहा गया है कि इनमें श्रेष्ठ वे लोग 
है जो घर्मानुवूत्र गृहस्थ जीवन व्यतीत करते है । तमिल वेद को पढते समय “हमारा 
ध्यान इहलौकिक प्रश्नों से कभी दूर जाता हुआ मही जान पडता ॥#!* 

बाश्मीर शंद दर्णम--आनन्दवादी काश्मीर शैव दर्शन ने तन्‍्त्र को, जिसमें 
कुण्डलिनी शक्ति की जागृति द्वारा शिव-शक्ति-सामरस्प वाली योग-साधना की 
प्रमुखता है, दृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान क्रिया । इसके मूल प्रवर्तक वासुगृप्त माने 
जाते है जो विक्रम की नवी शताब्दी के उत्तरार्ड में वर्तमान थे और जिनके 
“शिवसूत्र' प्रसिद्ध है । इनके दो प्रसिद्ध शिष्यो में से कल्लट ने स्पन्द-शास्त्र फे प्रन्यो 
की रचना की और सोमानन्‍्द ने भ्रत्यभिज्ञा मत को प्रवरतित क्िया। इनका 
दार्शनिक मत “ईश्वराद्ययवाद के नाम से भ्रसिंद्ध हुआ | इसके अनुसार 
ईश्वर ब्रह्म फो भाँति निष्क्रिय नही, किन्तु स्वतन्त कर्त्ता स्वरूप है और 
साया उसको स्वातन्व्य-शक्ति वा स्वेच्छापरियृहीत रूप मात्र है। वह अपनी इच्छा 
के अनुसार नटवत्‌ लीला करने के लिए इसे प्रयोग में लाया करता है और इसके 
द्वारा स्वस्फुरण किया करता है। “विमर्श” थात्मा का स्वभाव है और ज्ञान व क्रिया 
में वहाँ कोई भी अन्तर नही है ॥ इन दोनो की उन्मुखता को ही उसकी “इच्छा 
कहते हैं । इस सम्प्रदाय द्वारा प्रयुक्त प्रत्यभिन्ञा शब्द से अभिप्राय यही है कि साधक 
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अपनी ज्ञात वस्तु को फिर से जानकर आनन्दित होता हैं। जिस अद्वय ईश्वर का 
ज्ञान उसे कदावित्‌ अस्पष्ट रूप में प्राप्त रहता है उसे हो चह अपने गुरु की सहा- 
यता से पूर्ण पहचान कर अपना लेता है, और इस प्रकार को स्वानुभूति उसके 
भीतर अमिर्वंचनीय आनन्द व उल्लास का कारण बन जाती है ।* 
काश्मीर शैव दर्शन विशुद्ध भद्दैठवादी है। इसमें शक्ति को माया मानते हैं 
मिथ्या नहीं । विमर्श-तत्व, प्रम-शिव की आधद्या शक्ति को ध्वसशील या मिथ्या 
नही, नित्य माना गया है, यद्यपि उसका परम-शिव में विलय तथा प्रादुर्भाव मानते 
है । इस दर्शन के अनुसार अखिल विश्व आनन्दमय विभु का उल्लास्मय विस्फुरण 
है । शिव-सूत-वातिक के विवरण में कहा गया है कि शक्तिमान्‌ शिव की जो शक्तियाँ 
है, वे उनके स्वय के चित्परिणाम हैं, उस चित्परिणाम के ही जो नये उह्लास- 
शपन्‍्दन हैँ, वही विश्व है, जो शवस्थात्मक विभु है, वही जगत रूप में विस्फुरित हो 
रहे है ।* इस मत का सिद्धान्त है. 'आनन्दमयरूपममृत यद्विमाति' ॥ इस मत वालों 
के लिए मनोनिग्रह को समस्या नहीं उठती । वे कहते है “जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ 
ध्येय (शिव) की हो भावना करनी चाहिए । चचल होकर जायेगा कहाँ ? सब बुछ 
शिव ही तो है ।३ यह प्रवृत्ति-्मूलक आनन्दवादी दर्शव ही जग्रशकर प्रसाद की 
पानन्दवादी दृष्टि का आधार है । 
नाथ सम्प्रदाय--लगभग काश्मीर-शैव मत के साथ ही शव नाथ-सम्प्रदाय का 
भी उदय हुआ, जिसने उत्तरी भारत की मध्य कालीन घामिक साघनाओं को बहुत 
प्रभावित किया । पहले इसका सम्बन्ध सभवत ,वाम मार्गी तान्त्रिक साधनाओ से 
था, विन्‍्तु गुद गोरखनाथ ने अखड श्रह्मचर्य को महत्त्व दिया और इस सम्प्रदाय 
को दसवी शताब्दी के प्रारम्भ में पुतस्सगठित क्या । इस सम्प्रदाय में शून्य, सहज, 
भादि शब्दों के बहुल प्रयोग से इस पर बौद्ध सहजयान का प्रभाव लक्षित होता है । 
हृठपोग या कुण्डलिनी योग इस सम्प्रदाय की प्रधान साधना है और इसमें नैतिकता 
का बड़ा महत्त्व है। इसमें रूढियों तथा मिथ्या-विश्वार्सो पर बुठाराघात किया भया 
है मोर वर्ण व्यवस्था वी उपेक्षा की गई है । इसके बहुसंहयक घरबारी अनुयायी, 





१. परशुराम चतुर्येदी * उत्तरो भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ८६-८७ ॥ 
+ २. एव शक्ति मतश्चास्य शक्तय सच्चिदादय । 
तसस्‍्यां नवनवोल्लासस्पन्दा पे प्रज्ञया स्मृता | 
त एवं विश्व विज्ञेयं यत्त शवत्यात्मना विभु । 
जगद्ूप सफुरति स्फुरन्तेवात्मया सदा ॥ (२॥७ विवृत्ति) 
३. पत्र यत्र सनो थाति ज्ञेय तत्व चिन्तयेत्‌ । 
चत्तित्वा थास्ते कुन्च सर्वशिवमय यत ॥ 


(प्रदाद छो द्वार: 'रहस्पदाद' शोक ईनिर्दंघ पे उद्धृत) 


१०० | आधुनिक हिन्दों काव्य में प्रवृत्तिमूसक दा्शनिकता 


जो 'जोगी' कहलाते हैं, मुसलमान हैं। इसमें गांजा-माँग, भद्य-मास के त्याग पर 
बडा णोर दिया गया है और योग-साधना द्वारा पिडस्थ 'अलख-पुस्ष दा आत्म-तत्त्व 
को अनुमूत करना लक्ष्य माना गया है । इसमें भक्ति के लिए अवकाश नहीं है। 
नाथ पथ ने परवर्ती सतो के लिए आचरण-शुद्धि-प्रधान पृष्ठन्भूमि तैयार कर दी ॥ 
नाथ-पथियो की वाणी ने आगे चलकर कबीर आदि निर्मुण-पर्थियों की वाणी वो 
बहुद प्रभावित किया । दस पथ वी दुर्बलता इसकी असामाजिकता, शुध्वता तथा 
गृहस्थ के प्रति हीनता का भाव है, जिसमें परिशुद्धतावादी निवृत्ति मूलक बिचार- 
घारा का पोषण है । विन्तु साथ ही इसमें दार्शनिक दृष्टि से “तत्त्व के प्रति सर्वा- 
तीत भाष नहीं, वासना-शोघन का सिद्धान्त गृहीत हुआ है, जिससे काया-शोघन 
होता है । इसमें परार्थ-साधन हैतु जीवन्मुक्ति का आदर्श गृह्दीत है । 
युग-सासान्य ददार मरमी साधना--आटवी-मवी शताब्दियो में विकास- 
शील आगमिक प्रभाव के फल स्वरूप एक युग-्सामान्‍्य व्यक्ति-परक उदार मरमी 
साधना विकसित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति सामान्यतः चौद्ध-सहजियो, जैन-मरमियों 
तथा नाथ पथी थोगियों के अपभ्र श साहित्य में हुई। उसका उत्तराधिकार परवर्ती 
सत-साहित्य को प्राप्त हुआ। बाह्याचार तथा सामाजिक भेद-भाव का विरोध, चित्त 
शुद्धि वा महत्त्व, काया का साधना के आधार रूप में ग्रहण, समरसी-भाव, सवश्र 
एक तस्व का दर्शन इस साधता तथा साहित्य को 'सामान्य विशेषताएँ” हैँ, जिनसे 
भागे चल कर सूफी मत भी: प्रभावित हुआ । 
मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन 
बौद्ध घर्म ने अपने अतिम चरण में अपनी पूर्व प्रेरणा ठप घ्यान-योग-समन्धित 
चारितिक शद्धता को अवहेलना करवे भक्ति-भावना को ग्रहण कर लिया था, पर तो 
भी वह ईश्वरवाद जैसी किसी केम्द्र-परक आस्था के अभाद में अन्य-विश्वासों का 
शिकार हो गया । बाह्य-विधानों के जजाल में फेंघकर एवं वज्ययान तथा वालचक्त- 
यान में भैरवी-चक्र की गुह्य साधना वालो अमर्यात्ति जीवन-पद्धति को अपना कर 
अन्तत बह विनाश को प्राप्त हुआ | उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप मेडा-नेडियो, सहुजियों, 
बाउलो आदि की तान्रिक साधना का सहारा लेने वाले सप्रदायों में तथा विकृति के 
विरुद्ध प्रतिक्रिपा-स्वरूप चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले अवधूत या नाघ-सम्प्रदाय, 
घर्म-सम्प्रदाय आदि बहुत-से सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए। ये सम्प्रदाय सामाजिक प्रति" 
बअन्धों को अस्वीकार करने वाले व्यक्तिपरक साधना वाले एव विचार-स्वातन्त्य के 
पोषक थे । इन सम्प्रदायों का निर्भूण मत के विभिन्न सम्प्रदायों एवं पैयो के रूप में 
घिकात हुआ, जिनसे सुधारवादी स्वर की प्रबलता रही ॥ 
दुसरी ओर ताब्रिक प्रभाव से आस्थावान्‌ समाज में भी विकार भा गया 
भ्ौर साथ हो दाशनिक क्षेत्र में भो सेद्वान्दिक एकता भा गई थो । परिणाम स्वरूप 
+रम्परावादी विभिन्न आचार्यों ने शास्त्रवादी थिद्धान्तो और सन्तों के अनुभवों में 


प्रदृत्तितुलक दाशंनिकता का स्पष्टीकरण | १०१ 


सामजस्य बिठाने के लिए समाज के व्यापक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
अपने व्यवस्थित सिद्धान्तों की स्थापना की, जिसके कारण वैप्णव धर्म में श्री, सनक, 
ब्रह्म, विष्णुस्वामी, रुद्र, गौडोय, रामावत आदि विभिन्न सम्प्रदाय स्थापित हुए 
जितमें समान रूप से भगवान्‌ के सर्वव्यापी रूप पर बल दिया गया, ससार को 
भगवान्‌ का व्यक्त रूप माना गया ।" मुसलमानों के आगमन से तथा देश में उनके 
राज्य-विस्तार से उत्पन्न परिस्थितियों ने भी उपर्युक्त दोनों प्रवृत्तियो को बल और 
चेग प्रदान किया । 


स्मातं-सम्प्रदाय--जैसा पहले सकेत किया जा चुका हैं, आठवो शताब्दी में 
कुमारिल भट्ट तथा शकराचार्य ने दर्शन के क्षेत्र तथा समाज में फैली उच्छू खलता 
दूर करने के लिये स्मार्त-सम्प्रदाय का संगठन किया । इसी कारण वैदिक परम्परा 
पर पूर्ण आस्था रखने वाले स्मतों ले उसके विरढ़ जान पड़ने वाले सम्प्रदायों का 
घोर विरोध क्या है एवं परम्परागत सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया हैं। 
इन्होने अपना मुख्य ध्येय जैन व बौद्ध जैसे अवेदिक धर्मों का इस देश से बहिष्कार 
कर अपने घार्मिक समाज में एकता स्थापित करना वना रखा था। इन्होंने अपने 
मत का मूल आधार श्रुति, अर्थात्‌ वंदिक साहित्य को ही स्वीकार किया और उसके 
प्रतिकूल प्रतीत होने वाले मतों का खड़न क्रिया । उक्त दोनों धर्मों के अनुयायियों 
को नास्तिक ठहराकर इन्होने हिन्दू धम के भिन्न-भिन्न प्रचलित सम्प्रदायों की 
सालोनना की और उनके मतो के अधिकाश को वेद-बाह्य बतलाया ॥ उनके आधार- 
स्वरूप माने गये वेद-वात्यो के इन्होने भिन्‍न भिम्न प्रकार स कर्थ किए और उन्ही 
धर्मो को वेद-सम्मत सिद्ध कर उनको सगति अन्य स्थलों के साथ दिखला दी। इस 
प्रकार वेदो की एक्वावयता प्रतिपादित करते हुए इन्होंने एक मवीन मत का प्रवर्तन 
किया, जिसके दाशनिक अश को 'वेदान्त' व साधना को *स्मार्त-मार्ग! कहते है ९ 
इनके दार्शनिक ठिद्धान्त दया पचरेवोपासना के सिद्धान्त पर पहले प्रकाश डाला जा 
चुका है । 

द्राविड प्रदेश के आलवार भक्त--मध्ययुग के भक्ति-आन्दोलन के मुख्य स्रोत 
ड्राबिड प्रदेश के आलवार सत हैं। इनवी सख्या बारह मानी जाती हैं और इनके 
काल में नारायण को अपना सबसे बडा देवता मानते थे । उन्होने विष्णु के अवतारों 
की विशेष त्रिविक्रम (वामत) की चर्चा की है तथा श्रीकृष्ण को कतिपय लोलाओ 
का गान किया है, हिन्‍्तु प्रसिद्ध आलवार कुलशेखर, जो व्रावकोर राज्य के मधिपति 





१. वेष्णव सम्प्रदार्ों के स्वेमान्‍्य ग्रव थोमद्मागवत से कहा गया है ४ 
मभाया-सम्बन्ध रहिते शुद्मिर्छुच्यते बुध । 
फार्यक्ारण रुप हि शुद्ध' ब्रह्म म साविकम्‌ ॥ (भागवत, २१०) 

२ परशुराम चतुर्वेदी : उत्तर भारत को सस्त-परम्परा पृ० ३६। 
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पे, मुख्यत दाशरथी राम थे उपासत्र थे। इनमें ग्राह्मण, दात्रिय तथा अस्पूरय मानो 
जाने वाली परिया जाति दे भी व्यक्ति हुए हैं, जिनपें एक जाहाल या गोदा ज्ती 
थी । इनबी मू्तिया दक्षिण भारत बे मंदिरों में देव मूतियों वे साथ स्थापित हैं 
ओर उनरी विधिवत्‌ पूश होती है । उनकी मूल विधार-धारा अप्ताम्प्रदायिक भक्ति- 
भावना से ओतनओ्रोत थी । उनदे यान भक्तित्विमोर कष्ठ से उच्चरित हैं, जो घार 
हजार पदों वाले -प्रबन्धम्‌! में राग्रहीत है । 

रामानुजाघा्य का शो सम्प्दाय--शवरायार्य मे अईटतवादी सिद्धान्तों से 
सबसे अधिक निराशा दक्षिण को भक्तिविमोर जनता को हुई और इसी--जनता 
मी प्रतिक्रिया--ने रामानुजाचार्य, निम्वाशाचार्य आदि वैष्णवाघार्यों को उत्पन्न 
क्या । आलवार सत रहस्यवादों और कवि थे। उनके उत्तराधिकारी वैष्णव 
आचार्य विम्तक ओर दाशनित हुए! शक्ष्राधार्य से वेदात्त को नया रूप दिया 
था। वेष्णद जाचायों के सापने यह प्रश्त उठा कि इछ पेदान्त से तम्रिप प्रवन्धम्‌ 
मय सामंजस्य बैंसे विठाया जाय अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान से भक्ति का मेल बसे हो ? 
तमिल प्रबन्धम्‌ वो सार्वजनिक पूजा में समाविष्ट बरने का प्रषम श्रेय श्रोनाय 
मुनि यो है। उतते पोन्न यामुनाचार्य ने पावरात्र पढ़ति की प्रामाणिरता को 
स्थापित किया शकर के माया-प्तिद्धाव्व या खण्डन किया, जीवात्मा की अलग 
रात्ता का प्रतिपांदव किया औौर प्रपत्ति बे! घिद्धान्त की धोधणा की। इस प्रकार 
आारहवी शताब्दी मे क्षारम्भ में रामानुजायार्य (१०८४-११६४ वि०) ने जिस 
विशिष्टाद्वत दर्शन का महल खडा जिया, उसको नीव यापुनाचार्य ने ही डाली थी ।*१ 
आलवार संत वर्णाश्रम के विधि निपेध थे कायल नहीं थे । रामानुजाचार्य ने 
आणएवारों के मुक्त सस्‍्कार को वर्णाश्रम वे नियन्त्रणो से पैसे मिलाया, यह देखने 
योग्य है । उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति को तो द्विनो के लिए विहित बताया, 
परन्तु प्रपत्ति वा द्वार सबके लिए उन्मुक्त कर दिया। सामाजिक समता षी दिशा 
में तत्कालीन प्राह्मण जहाँ तक जा सकता था, रामानुज वहाँ तक गये । उनके 
सम्प्रदाय में साख्रों शूद्रों ओर अन्त्यजों फो अपने भाग॑ में लिया, उन्हें वैष्णव 
विश्वास से युक्त किया, उनके आचरण घ॒र्मानुकूल बनाए और साथ ही ब्राह्मणत्व 
नियन्‍्व॒ण की अवहेलना भी नही की ।ऐ इस सम्प्रदाय का दार्शनिक संत विशिष्टा> 
हतवाद हैं । इसके अनुसार परमात्मा अ्रन्ठर्यामी रूप में जीवो और प्रशृति में 
विधमान हैं, वह अगी (अशी) है, ओर जीव तथा प्रह्वति अप (अश) हैं। 

थी वैष्णव सम्प्रदाय के दो भेद--रामानुजाचार्य ने वेद और तमिल 

१ परशुराम चतु्बदी वेष्णय--धर्म, पृ० ७५-७७॥ 
२+ दिनकर. ससकृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३७१-२७२। 
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प्रबन्धम्‌ के दीच जो सनन्‍्तुलन रखा था, उसकी रक्षा उनके बाद के अनुयायी शिष्य 
न कर सके । उनमें से कुछ तो वैदिक धर्म को प्रधानता देने लगे जोर कुछ तमिल 
प्रवन्धम्‌ को । बेद-मार्गी वैष्णव आाचायों का सम्प्रदाय उत्तरन भारत में चला और 
तमिल प्रवस्धम्‌ के माननेवालों का दक्षिण भारत में |" दक्षिण चाले शूद्रो की 
अध्टाक्षरी मन्त्र ओं तमो-नारायणाय”' का उपदेश देते समय उत्तरवालों की भाँठि 
“ओं! के उच्चारण का परित्याग नही करते ।* 

विष्णुप्यामी सम्प्रदाय--विष्णुस्वामी रामानुजाचार्य से पहले संभवतः 
दसदी शताब्दी ईस्वी में हुए। ये एक "प्रसिद्ध दक्षिणात्य वैष्णव आचार्य थे। इनके 
मत में नृसिह भगवान को उपासना तथा ग्रोपालोपासना प्रचलित थी। इन्होंने 
ईश्वर को सच्चिदानन्द, 'छलादिनी संविद से आश्लिप्ट कहा है, माया जिनके अधीन 
है, भौर जीव को अपनो अविद्ा से आच्छादित कनेशों से जकड़ा हुआ बतलाया हूँ 
तथा उसे स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी माना है । श्रीमद्भागवत की 
सुप्रस्िद्ध टीका "भावार्थ दीपिका” के लेखक श्रीघर स्वामी इसी सम्प्रदाय के थे । 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के अनुयायियों की सल्या अब बहुत अभ्विक नहीं जान पड़ती, 
किन्तु इसका प्रभाव कई पश्चाक्कालोन सम्प्रदायो पर स्वीकार किया जाता है । 
शुद्धाददेतववादी वल्लभाचार्य को विष्णुस्वामीा का अनुसरण करनेवाला कहा 
जाता है ।* 

बन वैष्णव आचार्प--रामानुजाचार्य के पीछे आने वाले उनसे भिन्‍न मत वाले 
अनेक बाचार्यों ने अपने-अपने मतो के समर्थन में विभिन्‍न दार्शनिक प्रन्थों की रचना 
की और अपनी विभिन्‍न शाखाओं का प्रवर्तन किया। भिम्बार्काचार्य ने अपने द्वताईत 
सिद्धान्त का प्रवर्तन कर राधाकृष्ण भक्ति की स्थापना की, मध्वाचार्य ने अपने दंत 
सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति को अन्तिम मिष्ठा फा पद प्रदान किया तथा 
बल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाईत सतानुसार पुष्टिमार्य का प्रतिपादन कर भक्ति 
की प्रबल घारा बहा दी । इसी प्रकार चैतन्य देव मे भी 'अचिन्त्य भेदाभेद' सिद्धान्त 
के आधार पर अपनी रागानुगा भक्ति का प्रचार क्रिया | 

निम्बार्काचायं--निम्वार्काचार्य ने जिनका जन्म ११दी शताब्दी में रामा- 
नुजाचार्य के परवर्ती काल में हुआ, सनक-सम्प्रदाय की स्थापना की। उनकी दता- 
हेठ सिद्धान्त पर झ्ाघारित प्रेमलक्षणा भक्ति का मुख्य आधार कृष्ण गौर राधा को 
उपासना थी जो हरिवंश, विष्युपुराण तथा महाभारत की विचारघाराओं पर गाधा* 





१, दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ३७५॥ 

२, परशुराम घतुर्वेदो : देष्णव-ध्म, पृष्ठ 5२ । 

३. परशुराम चतुर्वेदी ; वेष्णब-घर्म, पृष्ठ ६०-६७ । 

४. परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरो भारत को सन्त-परम्परा, पृष्ठ ८४-८४ । 
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रित थी । इन्होंने दार्शनिक दृष्टि से ग्रह्म और ससार में मिन्नता और अभिन्‍नता दोनों 
का प्रतिपादन दिया, कार्य रूप में मिन्नता का तथा कारण रुप में अभिन्‍नता का ।। 
भ्रध्वाचार्प--(११६८-१३०३ ई०)--मध्वाचाय का द्वैतवादी सम्प्रदाय ब्रह्म 
सम्प्रदाय बहलाता है, जिमकरा वर्णाठक में विशेष प्रचार है। इसके अनुसार हरि या 
भगवान्‌ की प्राप्ति वो प्रत्यक्ष भनुमव वी बात समझा गया है और वैराग्य, शम, 
दम, शरणागति आदि अष्टादश साधनाओं के आधार पर वृष्णोपासना का मार्ग 
प्रस्तुत किया गया है । यह मत दाशंनिक दृष्टि से द्वतवादी कहलाता है| इसे पच- 
भेद सिद्धान्त बहा जाता है--जिसके अनुसार (कु) ईश्वर का जीव से, (ज) ईश्वर 
का जड-पदार्थ से, (ग) जोब का जड-पदार्थ से, (घ) एक जीव का दूसरे जीव से, 
(ड) एक जड-पदार्ष का दूमरे जड़ पदार्थ से नित्य भेद है ५२ 
धल्लभाचार्य (१४७८-१५३० ई०)--वल्लभाचार्य का ब्रह्म सूत्रों पर लिखा 
गया भाष्य 'ढशुभाष्य' कहलाता है तथा उनके मत को शुद्धाद्व॑तवाद बहते हैं। 
इनके अनुमार सच्विदानन्द की शक्ति का नाम माया है, जिससे रहित होकर शुद्ध 
जीवात्मा और परद्रह्म एक वस्तु रूप है। परमात्मा की कृपा के बिना मायाधीन 
जीवात्मा को मोक्ष-ज्ञान नही हो पाता और उस ईश्वरोय अनुप्रह को ही वल्लभा- 
चार्य ने 'पुष्टि' की सज्ञा दी है।यह पृष्टिमार्गीय भक्ति श्रीमदुभागवत द्वारा, 
जिस पर आर्य ने सुत्रोधिनी टीका लिखो हैं, बहुत प्रभावित हुई है। वल्लभाचार्य 
एवं उनके शिष्य गृहस्थाश्रम में हो रह साम्प्रदायिक नियमो का पालन करत थे और 
विरक्ति को प्रोत्साहित करने वाले निवृत्तिमार्ग को अपेक्षा कर्म को महत्त्व देने वाल 
प्रवृत्तिमार्ग को अधिक श्रेयस्कर मानते थे इस मत में ससार लोलानिवैत्तन सस्थचिदा- 
मन्द भगवान की लीला का विलाममात्र है, भिथ्या नही है, सदश,जड में चिदश तथा 
आनन्दाश का और चिदश जीव में आनन्दाश का तिरोभाव रहता है। 
दैतन्पदेव--( १४८५-१५३३ ई० ) चंतन्यदेव ने अविन्त्य भेदामेद के 
सिद्धान्त पर चैतन्य सम्प्रदाय का प्रचार किया। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्ति 
को रागानुगा कहकर आतं-भाव द्वारा भगवान के धाम में प्रवेश पाने को सर्वोत्तम 
ममभते है| ये लोग पुजन-अर्चन-प्रणाली को विशेष महत्व नही देते। भरी चैतन्यदेव 
का मुझ्य साधन हरि-नाम-स्मरण तथा कीर्तन था, इसी के द्वारा ये महाभाव की प्राप्ति 
करते थे। इनका प्रचार-क्षेत्र बगाल तथा उत्कल था। वल्लमनसम्प्रदाय के समान ही 
आँतन्य सप्रदाय में भी श्रीमदूभागवत को परम प्रमाण के रूप ने स्वीकार क्या 
गया है । 





१ देखिए द्वेताईतवाद, हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ २४६ । 
२ देखिए दवतवाद हिन्दी साहित्य कोश, पु० ३४५ ३ 
३ परशुराम चतुर्देदी . चंष्णव धर्म, पृ० ६६-१०० । 
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राषावललम सब्प्रदाय--मोस्वामो हिंतहरिवश (१५०२-१५५२ ६०) ने 
अभ्रज-मडल में राघावल्लभ-सम्प्रदाय को स्थापना की, जिसमें प्रेम-स्वम्पा श्री राधा 
अधिष्ठात्री देवी--श्रोग्ृष्ण की भो आराघ्या-हैं । नित्य-विहारी प्रेम-विरहो 
राषा-कृष्ण के युग्म में आत्मसुखित्व नही, तत्सुखित्व वा भाव है। यह सम्प्रदाय 
भर्यादा-मार्डी नही, रस-मार्गी है, और इसमें दास्य, सख्य, वात्मल्य भावों के लिए 
नहीं, केवल माधुर्य भाव के लिए ही अवकाश हैं। इसवी उपासता-पद्धति विधि- 
निर्षेघातीत है । इस सम्प्रदाय में मान्य श्री राघा बी प्रमुखता निम्बार्क, चैतन्य, 
हरिदासो आदि अन्य सम्प्रदायो के भक्तों द्वारा भी स्वीकृत हो गई। पृष्टिमार्गी 
भक्त तथा कवि भी इससे प्रभावित हुए। इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक हित हरिवंश जी 
“गृहस्थाश्रम के समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे रूप में भक्त तथा सन्त 
बने रहे । इस जीवन के प्रति आपके मन में न तो वैराग्य बी भावना थी, न इसके 
प्रति किसी प्रकार की हीन भावना हो जाप रखते थे ।१ इस सम्प्रदाय में ससार का 
निषेध या त्याग नही है । 


सछी सम्प्रदाप--स्वामी हरिदास (जन्म १६१७ ई० के लगभग) में वृन्दा- 
बन में एक रस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो सखी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। इस में थ्री राधा की सखी के रूप में नित्य विहारी राघा-हृष्ण की युगल 
मूत्ति के ध्यान का विधान है। अब यह सम्प्रदाय निम्वार्ब-सम्प्रदाय में अर्न्मुक्त 
माना जाता हैं । स्वामी हरिदास, जो सगीत वे एक प्रसिद्ध आचार्य थे, एक विरक्त 
साधु थे। 

रामाननदी ('रामादत') सम्प्रदाय-- उपयुक्त वैष्णव सम्प्रदाय विष्णु भगवान्‌ 
तथा उनके अवतार श्री कृष्ण को उपासना वाले थे । रापानन्द स्वामी ने, जिनका 
जन्म प्रयाग में सन १२६६ ई० में माना जाता है, रामावतार थी भक्ति वाले 
*रामावत' सम्प्रदाय का सगठन क्या | ये गक्तिशालो महात्मा पहले श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे, किन्तु उस सम्प्रदाय के जाति-पाँति वाले वढोर बन्धन 
को अस्वोकार करने इन्होने समय की आवश्यकता को पहचानते हुए अपने धर्म एव 
संस्कृति को रक्षा के लिए सामाजिक क्षेत्र में अधिक उदारता ग्रहण करके एक नये 
सम्प्रदाय का गठन क्या। इनका दार्शनिक सिद्धास्त प्राय विशिष्टाईत का ही 
अनुयायी है। किन्तु श्री सम्प्रदाय के उप स्य देव नारायण के स्थान में इन्होंने श्री 
राम और मीता को स्वीकार किया तथा उसकी भन्तियोग कौ उपासना एवं अचना- 
विधियों को अधिक महत्त्व न देकर प्रधानत भजन भाव का ही प्रचार किया । अपने 
मत के प्रचार के लिए इन्होंने चैरागियों का सगठन क्या, तथा अपने दल में, 





१ डा० विजयेन्द्र स्नातक . राधावत्लम सम्प्रदाय--छिद्धान्त ओर साहित्य 
पृष्ठ १०५॥। हर 
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किसी प्रकार के साम्प्रशाथिक बन्धन में आता अस्वीकार कर दिया था । उनके मत 
का साराश उनके फुटकर पदो के आधार पर दिया णा सकता है! वे परमात्मा 
को सतृ-स्वरूप मानते हैं और उसे 'अगम! एवं “अकथ' होते पर भी व्यक्तित्व प्रदान 
करते जान पहते हैं । वे उसे निर्मुण तथा सगृण दोनों से परे बतलाते है और 
उसवे किसी अवतार का होना स्वीकार नहीं करते। वे एक सच्चे देष्णव को 
आदर्श व्यक्ति वे रूप में स्वीकार करते है, किन्तु उनका वैष्णव-धर्म हिन्दू धर्म के 
अन्ब अगों व इस्लाम-धर्म का विरोधी नहीं है। उनके लिए सभी घर्मं समान है. और 
सभी का तभी तक महृत्त्त है जब तक वे सत्य के शाश्वत नियमों का अनुसरण करते 
है। वे आडम्बर, हिंसा, असत्य, असयत जोवन, वेषादि की तीव्र निम्दा करते 
हैं ।१ सन्‍्त कबीर की दृष्टि लोक-वाह्य असामाजिक एवं व्यक्तिपरक है, डिन्‍्तु वे 
सम्यास के समर्थक नही हैं। उन्होने भिक्षाटन का विरोध क्रिया है और स्वोपाजित 
साधन से, सन्तोपपूर्वक, अनास्तक्त भाव से जीवन यापन पर बल दिया है। सन्‍्तों 
का जोवनादर्श सब घदो में राम फो देखते हुए, सब की सेवा द्वारा भगवान्‌ को 
सेवा करते हुए, सब आततक्तियो से ऊपर उठकर, सवत्र उस अविन्त्य की अनुभूति 
या दर्शन का है। इसी को उन्होंन जोवन्मृतक होना, सहजावस्या, उन्मनावस्था 
(उनमत्रि रहनो) ठया प्रेम कहा है, जो जीवन्मुक्ति के दूसरे मम है । फब्रोर ने 
किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की थी, किन्तु उन्ही के समान उपदेश देन घाले 
अन्‍य सन्‍्तो ने अपनी अपनी रोति से भिन्न-भिन्न पंथ प्रवतित किए। इस तरह 
सन्त परम्पया की एक पृथक्‌ विचार-घारा ही चल पड़ी । गुरु नानकदेव का नानक 
पथ पजाब प्रान्त में स्थापित हुआ, दादू दयाल का दाहुपथ राजस्थान में चल पडा । 
मलूकदास का मूलक-पथ धूर्वी उत्तर प्रदेश में चल निकला, इसी श्रकार धरणोदास 
का घरनीश्वरी सम्प्रदाय बिहार प्रान्त में गौर चरणदास्त का चरणदासी सम्प्रदाय 
दिल्‍ली में चल निकला ।* दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित बावरी पथ में बहुत 
से श्रष्ठ सन्‍त हुए। ये सन्त समान रूप से मत-मतान्तर विभेद के विरोधी तथा 
हिन्दू-मुस्निम एकता के प्रयास थे । 

सिकण धर्मं--सन्‍्त परम्परा का नानकन्पत्थो मत सिवख सम्प्रदाय के रूप 
में प्रसिद्ध हुआ, जिसकी विशपता है एक अलग सामाजिक संगठत, जिसमें किसो भी 
जाति या घ॒र्म का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है । इसका एक व्यावहारिक फन यह 
हुआ कि सित्रखों की एक अलग जाति व घ॒र्मं बव गया । इसका सुफल्न यह हुआ कि 
समय तथा परिस्थितियो की आवश्यकता के अनुसार सिब्ख दशम गृर गोविन्द 
मिह द्वारा एक युयुत्खु बीर जाति में परिणित हो गये । सिक्खों में सन्यास वाली 


१ परशुराप चतुर्वेदी वैष्णव घ॒र्म, पृष्ठ १२२॥ 
२ यही, पृष्ठ १९२२-२३ 
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आवना नही है । इनके गुरु घर-वारो हो थे । इनका सिद्धान्त अनात्षक्त भाव से कर्म 
बाले राजमार्ग का है। सिकव-धर्म में सन्‍्त मत के अन्य प्ों से विशेष अन्तर 
सक्षित होता है | इसमें अहिंसा पर बल नहीं दिया गया है, तथा मासाहार का 
निषेध नही है । 
भक्ति आन्दोलन का सिहावलोकत करने पर यह बात लक्षित होती है कि 
यद्याव इससे प्रभावित सभी सम्प्रदायों में विधयासक्ति को घोर निन्‍्दा फी गई है, किर 
भी उन सब की दृष्टि न्यूवात्रिक रूप में प्रवृत्तिपरक है। जैसा आचार्य बाजपेयो ने 
कहा है, “मुक्ति कर्म-संन्यास की ओर ले जाती है, निवृत्ति का सन्देश देती है; किन्तु 
भक्ति सासारिक क्षेत्र में कर्म की ओर प्रेरित करती है ।* जैसा गो० तुलसीदास ने 
काक-भुशुड़ि से केहलाया है'““हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भर्गात लुभाने ।* 
भक्तो को, विशेषतः अननन्‍्य भक्तो की, तो ऐसी दृष्टि होती है कि 'मैं सेवक सचराघर 
झूप स्वाभि भगवम्त' 'र दृष्ण-भत्तों के आराष्य भगवान्‌ कृष्ण ठथा राम-भक्तो के 
आराध्य मर्यादा पुरपीत्तम भगवान राम के चरित्र भी प्रवृत्तिमुखी ही है। महाभारत 
में भी नारायणात्मक भागवत घ॒र्म को भ्रवृत्तिमुखो कहा गया है ।४ 
सामान्यतः भागवतों (चैष्णव भक्तों) को जीवनमुक्त न मानते वाला समझा 
जाता है बयोंकि वे मृत्यु के अनन्तर सालोक्यादि चतुविध मुक्ति में विश्वास रखते 
हैं । किन्‍्तु प० लक्ष्मण शास्त्री जोशो ने सन्त तुकाराम के अभगों के आधार 
पर पहुँचे हुए सन्‍्तो द्वारा इस संसार के जीवन में ही बैकुठ की प्राप्ति का--जीव- 
न्मुक्ति का-- हृदयग्राहो निरुपण इस रूप में किया है। मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होने 
वाले परलोक, चुबुठ अथवा मोक्ष की अपेक्षा हृहलोक मे, इसी जीवन में प्राप्त होने 
दाले परलोक, चैकूठ अपवा मोदा फो है| सन्‍्तो थे परमार्थ मान लिया | सम्त अपने 
को बेकूठ के नागरिक मानते थे। विशुद्ध अध्यात्मिक अवस्था हो वास्तव में 
परमात्मा की निवास भूमि (बैंकूठ) हें ।”““इस सदोष परापमय, विनाशी तग्रा 
यातनामय इन्द्रियगम्य ससार में हो विशुद्ध आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करना 
आवश्यक हैं। बैकुठ था परमार्थ के प्रवास का अर्थ है स्वप्न से जागृति की अवस्था 
में प्रवेश करना ।* गो० तुलसीदास ने भी इसी स्वर में कहा है “अब न नपैहों। 
रामझपा भवनिसा पिरानो, जागे फ़िरि से ड्सहों ॥/$ अन्यत्र कहा गया है, 





१. भाचार्य चन्ददुलारे दाशपेयी : कवि निराला, पृष्ठ १४६ ॥ 
२. रामचरित-मानस, उत्तरकोड, बोहए ११६ ६ 

३. रामचरित-मानस, क्िष्किन्धाकांड, दोहा ३। 

४. 'प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मों नारायणात्मश्न. (महाभारत, शान्तिपर्व ३४७८ ०) 
है लक्ष्मण शास्त्री जोशी : देदिक संस्कृति का विकास, पृ० १६१-९२। 

६. दिनप-पत्िका, पद १०५॥ के 


पु 
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भारत के इतिहाम के सूद्म अध्ययन से पता चलता है कि मध्य-काल तक 
भारतीय समाज में घामिक दृष्टि हो प्रधान थी। समाज का सगठन सास्कृतिक 
आधार पर हुआ था, जनता का सम्बन्ध राज्य से कम ही था। मुख्यतया जन- 
समाज वा भाव यही था कि “कोड नृप होइ, हम का हाती' । यदि औरगजेब जैसे 
मुसजिम शासक हिल्दू-मदिरों को तोडकर तीर्थ-यात्रा आदि पर प्रतिबध न लगाते 
मर हिन्दुओं के आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते तो हिन्दूप्माज में 
असन्‍्ताप का भाव न जा पाता | घ॒र्म को आहत होते देखकर समर्थ गुरु रामदास 
मे मुस्‍्लिम राज्य के विद्द्ध लोगो का सगठन किया, जिसके नेता वीर शिवाजी 
बने, और गुए गोविन्द पिह ने सिक्खों का युद्धप्रय जाति के रूप में सगठन कर 
दिया । वस्तुत तत्कालीन हिन्दू-समाज में घत और शक्ति का महत्व गौण हो चला 
था, राजपूत वीरो की दृष्टि युद्ध में विजय पर उतनी नहीं रहतो थी, जितनी युद्ध 
में पीठ न दिखाने पर । भ्रवृत्तिवादी मुस्लिम सस्कृति के सम्पर्क से भी हिन्दुओं में 
नयचेतना तथा सगठित सुरक्षा की भावना न भ्रा सको थी । 

अग्रेजो के आगमन के पश्चात्‌ उन्नीसबी शवाब्दी में जो नवोत्यान आन्दो- 
लन प्रारम्म हुआ, उसने भारतवासियों को यूरोपीय सम्यता के सम्पर्क से अपनी 
जीवन-दृष्टि बदलने को विवश किया । इस नवोत्यान का आन्दोलन का लक्ष्य बपने 
धर्म, अपतनो परम्परा और अपने विश्वासों का त्याग नहीं, भ्रत्युतु यूरोप की विशिष्ट 
ताओं के साथ उनका सामजस्य बिढाना था। वस्तुत उन्नीसवी सदी का नवोत्यान 
भारत में प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्यान है, यूरोपीय सम्यवा के सप्र्ग में भारत-देश 
की का्यापलट है। प्रवृत्ति-दर्शन को भारतवाप्तियों ने नवीन दर्शन के रूप में मही 
अपनाया, वरन्‌ उप नवीन सब्यता से प्रभावित होकर इस छिद्धान्त का प्रतिपादन 
(क्या कि भारतीय वैदिक-दर्शन का मूल सन्देश निवृत्ति नही, बरन्‌ प्रवृत्ति हे। 

आधुमिक युग के प्रवृत्ति बिन्तक्रों के प्रवृत्ति को दिशा में प्रयासों का विवेचन 
तृतोय अध्याय में अलग से किया गया हैँ । 

मध्य-युगीन- हिन्दी काव्य के अन्तर्गत प्रवृत्तिमूलक 
धाराओ का स्वरूप 

हिन्दी साहित्य के जादिलकाल में दो विभिन्न साहित्यिक घाराओो का 
विकास परिललित होता है । प्रथम हैं पश्चिमी अपन्नश से राजस्तुति ऐहिकता- 
मूलक श्युद्धारी काव्य, नीति विधयक फुटकर रचनाएँ ओर लोक प्रचलित कथानक 


तथा द्वितीय है पूर्वी अपश्र॒श से निर्गुनिया सतो को शास्त्र निरपेक्ष उग्न विचार- 
घारा, फाड-्फटकार, अवृखडपन, सहजशून्य की साधना, योगपद्धति और भक्ति- 
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मूलक रचनाएँ ।९ 
प्रथम वर्ग के साहित्य में सामन्‍्ती शौर्य ओर विलासिता को अ्रचुर व्यजना 
पाई जाती है । चस्तुतः हिन्दी का आदिकालीव साहित्य जन-जीवन के सक्रातिकाल 
का साहिल्‍य है । हर्पवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भारत छोटे-छोटे राज्यों में 
बट गया था वहाँ के राजाओं का जोवन विल्लास से परिपूर्ण था और वे अपने शौर्य 
का प्रदर्शन अपने राज्य की सीमा-रक्षा के लिए करते थे | आन-बान को रक्षा के लिए 
ये अपने प्राणों तक बी बाजी लगा दिया करते थे। इसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन वीर- 
गाधा-साहित्य में मिलता है। वैदिक आरयों की इह॒ल्लोकिकता पर आधारित प्रवृत्ति- 
भावना इस साहित्य का मूल मन्त्र है, पर यह काव्य-घारा परम्परा, रूढ़ियो एवं 
गतानुगतिक्ता को पाबन्दो में बेंधी हुई हैं। साहित्यिक प्रेरणा के लिए इसे सामान्य 
जीवन से रक्न-प्रहण का अवसर नही मिला, इसको साहित्यिक प्रेरणा संस्कृत, प्रात 
या अपभ्रश के राजस्तुति-प्रक वीरगायाओं, श्यूज्भारी काब्यों क्ादि सम्बन्धी 
रचनाओ वा मुँह जोहती है ।* सरत साहित्य में जहां स्वस्थ श्रवृत्ति की धारा 
का विकास दिखाई देता है, वहाँ इस साहित्य में संस्कृत क्षादि भाषाओं से भाव 
ग्रहण करने के कारण गतानुगगतिका अधिक है, स्वाभाविकता कम । 
दूसरे प्रकार के काव्य में नाथसिद्धों का काव्य जाता है, जो परम्परा, 
रूढियों और ग्तानुगतिक्ताओं को छोडक्र चलनेवाला है, परन्तु इस काव्य में प्रवृत्ति 
की अपेक्षा निवृत्ति का स्वर प्रधान हैं। इस साहित्य में साधनामूलक विधियों और 
वैराग्योत्तेनक विचारी के बाहुल्‍य के साथ-साथ मानीवय रप्त भी है, जो उपदेशो 
को सरस और सहज ग्राह्म बना देता है, जो नाना विध्नों मोर वाघाओं को मतिक्रम 
करके आज भी जी रहा है ।रे 
चौदहदीं शताब्दी के प्रारम्म होते ही जब मुसलमानों थे हिन्दू राजामीं पर. 
पूर्ण प्रभुत्व स्थापित वर लिया, तब हिन्दी बवियो के पास न तो विश्व के रूप में 
राजाओ का शौर्य रह गया और न भावना के रूप में उनके हृदय में उत्साह हो 
रहा। मुसलमान राज्य-विस्तार के साथ धर्म-विस्तार भी कर रहे थे । इन परि- 
ह्थितियों में जब ट्ििन्दू राजा अपने राज्य की रक्षा में असफल रहे, तब हिन्दू 
घर्मावलंबियो ने अपने धर्म की रक्षा में ही अपनी समस्त शक्ति लगा दी। इस 
लोक के सुख-ऐश्वर्य को दात स्वप्न की बात रह गई तो लोकोत्तर सुखोपलस्थि की 
दिशा में हिन्दी-भक्तिकालीन काव्य-धारा का वित्रास हुआ | कविता में नाथ-सिद्धो 
की निवृत्तिमूलक परम्परा को भक्तिल्साहित्य में जीवित रखने का प्रयास किया 


५ ** हजारीप्रस्ताद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ २६ । 
२. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, खंड २, पृष्ठ ४१०। 
हे, हिन्दी साहित्य, द्वितोप खड़ (संपादक: घीरेन्द्र वर्मा), पृष्ठ 5६ | 
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जिक स्तर-मेद की तोब्ता को भी तुच्छ सिद्ध करने का प्रयास क्या है । 


भारतोय-दर्शन का निवृत्तिमूल॒क विश्वास यह रहा है कि परमात्मा से 
विल्ग होकर जीव दु ख में पड जाता है, जिसकी निर्व॒त्ति का उपाय निर्वाण हैं। यह 
निवृत्तिमुलक स्तर मूलतः वौद्ध-दर्शन वा रहा है, जिसका प्रभाव सूफ़ो कवियो पर 
यथेष्ट रूप में पड़ा | जायसी के प्रेमाख्यानक काव्य 'पद्मावत' में एक ओर जहाँ 
रतनसेन के लिए भोग-विलास की समस्त वस्तुएँ त्याज्य बन जातो है और रोने- 
तड़पने में ही वह जीवन का अमूल्य समय व्यतीत करता है, वही दूसरी ओर 
“विरही' के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न किया गया है कि 'जीव' और ब्रह्म का 
मिलन मृत्यु के पश्चात्‌ ही हो सकता है, अतः मृत्यु त्याज्य नही, काम्य है । इसके 
विपरोत सगुण-धारा के भक्त कवियों ने अपने भाराष्य देव से मुक्ति की याचना 
नही की, बरन्‌ आराघ्य देव के गुणयान एवं लीला-गानत का मधुपान करने के लिए 
अनन्त जीवन का घरदान माँगा । कालान्‍्तर में मृत्यु को काम्य मानने वाले बौद्ध 
सत की महायान शाखा के अनुयायियों ने भी लोक-कल्याण के हेतु अपनी जिमुक्ति 
अथवा निर्वाण को तब तक के लिए दूर रखना अधिक पम्चन्द क्या जब तक समस्त 
प्राणी अपनी विमुक्ति न प्राप्त कर लें । 


लोक-कल्याण एवं परोपकार पर आश्रित प्रवृत्ति का आदर्श सामने जाया 
रामकाव्य में | रामकाव्य में लोक-सग्रह के लिए अनुष्ठित होने वाले कर्मों में बाधा 
नही भाई है, मद्यपि ससीम योगैश्वर्यों के प्रति तटस्थता की भावना का स्वर भी 
गौण नही होने पाया है । 

गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस मानवता को एक महान्‌ कल्पना 
पर आधारित है ! इस महाकाव्य के पात्र पहले मानव हैं, फिर राम-मक्त। तुलसी- 
दास की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने सत्य, अहिसा, घैर्य, क्षमा, अतासक्ति, 
इन्द्रिय-निग्रह, शुचिता, निष्कपटता, त्याग, निर्वेरता, उदारता आदि दिव्य गुणो का 
समाहार राम, भरत, कौशल्या, जनक, जानकी आदि पात्रों में बड़ी कुशलता से 
किया है। राम-कषा भारतोय सस्कृति के प्रभात-काल से मानवता के दिव्य रूप 
की खोज का इतिहास प्रस्तुत करती है, तुलसीदास ने इस साधना के इतिहास में 
असाधारण योगदान किया है ।" उनकी एक बडी देन यह है कि उन्होंने रामचरित- 
मानस लिखकर देश में तान्त्रिकों, वत्मयानी तिद्धों, अवघडो आदि की क्रियाओ से 
कलने वाले समाज-विरोधी उत्त्वों को नियन्त्रित किया ठघा आदर्श पारिवारिक 
सम्बन्धो के चित्रण द्वारा पारिवारिक जीवन को सौन्‍्दर्यपूर्ण बनाने में योगदान 
किया ।* 


१. वही पृष्ठ ३१६-३२० । 
२. भगवत शरण उपाष्याय सास्कृतिक प्ारत, पृष्ठ १६०। 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता का स्पष्टोकरण | ११४ 


परन्तु तुलसीदास के 'मानस' में निहित धर्म या अध्यात्म की भावना दूर 
तक कर्म व प्रयत्न के जीवन की विरोधिनी हैं। मानस के राम वस्तुत परमात्मा 
हैं, ब्रह्म हैं और अपनी माया का आश्रय लेकर अवतार लेते है। मायाश्रित राम 
का सगुण रूप अनेक लीलाएँ करता है, ये लीलाए' श्ञानो तक को भ्रम में डाल 
देतो है, भ्रमवश राम में कर्मों का आरोप होने लगता हैं । राम अपनी माया के 
द्वारा सृष्टि की रचना, पालन और सहार करते है । विष्णु ने ही राम का अवतार 
लिया है और लक्ष्मी ने सीता का । माया त्रिगुणात्मिका है, वह स्वत जड़ है भोर 
राम के आश्रय से ही क्रियाशील होती है । यह माया जो राम के अधीन है, एक 
और रूप भी रखती है । वह रूप है अविद्या का, जो समस्त दुखो की जड़ है । 
ईश्वर मायाधीश है और जीव माया के वशवर्ती है। इसी माया के कारण जीव 
ससार-चक्र में पड़ जाता है । इस ससार-चक्र से मुक्ति कर्म-मार्ग द्वारा नही हो सकती 
ससार-मुक्ति के लिए भक्ति ही अमीधघ साधन है । भक्ति से जो विमुख रहते है, उनके 
लिए मुक्ति अत्यत दुर्लभ है ।* 
रामचरितमानस के उक्त कर्मविरोधी स्वर में जीवन-समोग के लिए कोई 
स्थान नही है । इसी भावना के कारण इस महाकाव्य के पात्रों में कर्मठ जीवन की 
उपेक्षा या तिरस्कार दिखाई देता है । मानस के लक्षण भवपरिणीता बधू को छोड़- 
कर चल देते हैँ. भर भरत राम के पास से अयोध्या लौटकर तपशस््वियों का-सा 
जीवन ब्यतीत करते है | डा० देवराज की दृष्टि में यह मनोभाव सन्यासवाद के 
प्रचार का परिणाम कहा जा सकता है ।* किन्तु यह आत्म-सयम जो तप के रूप में हैं, 
सोक्नसेवा का विरोधी नहीं हैं। इसमें श्रीराम द्वारा प्राणि-जगत्‌ के रूप में भगवान्‌ 
की सेवा का सन्देश अनन्य भक्त के लक्षण के रूप में बडी सुन्दरता से दिया गया 
है, * जो जीवन्मुक्ति का आदर्श है । 
कृष्ण-काब्य में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति-दर्शन का समन्वय मित्रता है। कृष्ण 
काव्य की परपरा हिन्दी में पुराणों में प्रतिपादित वैष्णव-धर्मं से होकर आई है। 
पुराणों में जिस वैष्णव-धर्म का उल्लेख मिलता है, उस पर भी एक ओर तो वज्च- 
यान-सहजयान की गुह्म तात्रिक क्रियाओं की प्रवृत्तिमूलक वृत्ति का प्रभाव है और 
दूसरी ओर शकराचार्य के वेदान्तपरक वैराग्यवाद (निवृत्तिवाद) का ४ 


हिन्दोन्साहित्य के भमक्तिल्काव्य में घूरदास का श्रमुख स्थान है । ये वल्लभा- 





१. दिए रामचरित मानस ; उत्तराशांड 
२. डा० देवराज : भारतीय सस्कृति, पृष्ठ १६० । 
ह. सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमम्त । 
मैं सेवक सचरावर रूप स्वासि भगवन्त ॥ (किप्किन्धाराड, बोहा ३) 
४. हिन्दी साहित्य : द्वितोय छंड (सपादक : धीरेन्द्र वर्मा पृष्ठ ३४६ ।) 


११६ | आधुनिक हिन्दो काव्य सें प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


घार्य बे शिष्य और पुष्टिमार्ग के स्तम्म माने जाते हैं । सूरदास शाकर अद्वैत 
के विरोधी थे और अद्वैदवाद के उस पक्ष के समर्थक थे, जिसके अनुप्तार भक्त और 
भगवान्‌ को पृथक्ता सम्भव नहीं। उन्होंने थाइृष्ण के लोलान्वर्णन में पुष्टिमार्ग 
सम्मत बाल-लीलाओं का वात्सल्य और सद्य-भाव-परक चित्रण किया हैँ तथा 
किशोर लीलाओ का माघुर्य एव काता भावपरक चित्रण किया है। सूरदास दी बाल- 
लीलाएँ उन्तवी भौलिक उद्भावना है, जब कि किशोर लीलाओं था स्वकीया भाव, 
प्रवोया भाव, निकुज-केलि, नित्य विहार, सखी भाव, युगल उपासना आदि के 
भाव निम्बा्क, चैतन्य, हरिवंश, हरिदास जांद के सप्रदायो से भ्रभावित हैं ।* 


सूरदास का काव्य ऐसा ललित काव्य है, जिसकी प्रकृति इहलोकिक और 
लोक-सामान्य हो गई है ॥ महाभारत के योदवा शृष्ण में भी मानव-पक्ष उभरा हैं, 
परन्तु सूरदास मे बू.ष्ण अपने आचरण में उनसे सर्वथा भिन्न हैं । ब्रज में, जन्म लेते 
ही वे सामान्य शिशु का-सा आचरण करने लगते हैं और ब्रजवासपर्यन्त ऐसी मनो+ 
मोहक क्रोडाएँ करते हैं, जिनमें पूर्ण मानवीय स्थाभाविकता का विकास हैं। 

मानवीय स्वाभाविकता के साथ-साथ श्रीकृष्ण में अदभुत विलक्षणता भी 
है. । सबते अधिक अदुभूत तो यही है कि वे ब्रह्म है भर ऐसा आचरण करते है कि 
किसी को .उनके ब्रह्मत्व का ध्यान ही नहीं रहता । यशोदा, नद और ब्रज के वयस्क 
नर-तारी उन्हें निरन्तर अपने पत्र और भोले बालक के रूप में ही ग्रहण करना 
चाहते है, गोप-सखा उम्हें सदैव सुहृद्‌ के रूप में अपनाए रहना चाहते हैँ तपा 
किशोरी और युवती गोपियाँ उन्हें अपने रति-तायक से भिन्न रूप में फभी देख ही 
नही सकती । फलत- कवि उन्हें यथामभावानुसार पूर्ण रूप में शिशु, बालक किशोर, 
सा अथवा प्रगल्भ प्रेमी के रूप में उपस्थित करके मानवीय स्वाभाविकता का अन्त 
कर देता हैं। आग चलकर उनके सफले नायकत्व की विलक्षणता तथा, भक्ति के 
आध्यात्मिक अर्थ मे, उनके वास्तविक व्यक्तित्व को अलोकिक्ता ब्यजित होती है, 
और उनमें गीता फे कृष्ण की अनासक्ति का व्यवहार-दर्शन होता है ।* 


राम-काब्य की भाँति कृष्ण-काग्य भी लोक सग्रह की भावना से शून्य नहीं 
है । सूरदास ने अपने विनय के पदों में सामाजिक जीवन की उद्देश्यहीनता भोर 
इन्द्रियपरक्ता वी कटु आलोचना कर समाज के कल्याणकारी तत्वों का समावेश 
किया हैं। अमरगीत प्रध्ग में भी उन्होने अलदवादी, निर्गुणिया सन्‍्तो, पा।डत्या- 
'भमानी बद्वत वेदान्तियों हठयोंगियों आदि की छिल्‍ली उाकर बाह्याचारो 


को व्यर्थ सिद्ध करके का श्रयास किया है। उन्होने अपने चारो ओर के समाज पर 





१. हिन्दी साहित्य, द्वितीय खड (सपादक . धीरे वर्मा) पृष्ठ ३५५॥ 
२. वही पृष्ठ ३६६-३७० । 


प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता का स्पष्टीकरण | ११७ 


सश्य दृष्टि रखो है और मुधार एवं उन्नयन वो प्रेरणा से अनेक दोनावस्थाओं के 
चित्र सीचे हैं । प 

इस प्रकार हम देखते है कि भवित-आन्दोलन से प्रेरित भवित-काव्य में 
प्रवत्ति पेषक के सूप में लोक सम्रह का भाव तो मिलता हैं परन्तु सर्वश्र एक 
अफार से कर्मठ जीवन के प्रति उपेशा या तिरस्वार वा भाव दिखाई देता है, कृष्ण 
और राम दोनों से सम्वन्धित बाब्य में भगवान्‌ पर निर्मर्ता का उपदेश ही अधिक 
है। वस्तुत भित-आन्दोलन ने हिन्दू जाति को इस प्र्ञार की प्रेरणा नही दी, 
जिममे वह फिर स्वाधीन एवं शवितशालिनी बनकर उस ऊँचे ऐतिहासिक पद को 
प्राप्त कर सके, जिस पर उत्दर्धकालीन भारतोय प्रतिष्ठित हो चुके थे । इस काल 
के साहित्य में उन बौद्धिक एवं कर्मठ प्रदृत्तियों को उचित प्रोत्साहन नही दिया 
गया, जी किसी जाति को ऐतिहासिक महत्त्व के पथ पर अप्रसर करती हैं ।* 

रीति-कात में वौर राजाओं के गुणयाम अथवा भवित सवधी उद्गारों की 
पद्धति को पुरानी पद्धति मानकर शुद्ध वाब्यशास्त्रीय प्रणाली पर काव्य रचना की 
पद्धति प्रशस्त कौ गई। रीति-काल में मुस्यत्या ऐसे ग्रन्थ लिखे गए, जिममें काव्य 
सिद्धान्तों के निरूपण के लिए लक्षण देकर उदाहरण प्रस्तुत किए गये हैं । ऐसे भी 
ग्रन्थ लिखे गए, शिनमें वाब्य-सिद्धान्तों के लक्षण ओर उदाहरण न प्रस्तुत करके 
लक्षण की दृष्टि में रखकर पेवल उदाहरण लिखे गए हैं । ऐसे ग्रन्य रीति-काव्य कहे 
जाते है । 

हो रीति-काब्य में एक ऐहिक तामूलक दुष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, 

जिसका पूर्ववर्ती मक्ति-काव्य में पूर्णतया क्रभाव हैं; मुगल बादशाहो वे विभव- 
विल्ास का व्यापक रूप स प्रभाव उस युग की फ्ला और साहित्य पर पड़ा, जिसके 
कारण रीति-काल में सर्वश्र श्यू गारिकता की भ्रवृत्ति प्रचुरता के साथ परिलक्षित 
होतो है । श्र गारिकता की यह भावना भक्ति-काश्य की प्रेम-्मावना पर आधारित 
है । सन्त कवि प्रेम को जीवन सार माननेवाले थे, सूफो कवि प्रेम-पीर के साधक 
थे, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति भी क्रमश व्यापक प्रेम और जीवन की सरसता 
पर आधारित है । रीठिकाब्य ने प्रेम या रति-माव को प्रधान मानकर श्यू गार की 
रुसराज के रूप में प्रतिष्ठा को । 

रीतियुगोन काध्य में नर-नारी के सम्बन्धा की विस्तृत चर्चा मिल्रती है । 
जोवन भौर थोवन का जैसा चास्तविक यथार्थ और मग्त चित्रण इस युग के काव्य 
में मिलता हैं, वह अन्यय नही मिलता । इस काव्य में नख-शिख-सौन्दर्य चित्रण, 
पर ऋतु-बर्णन, हाद-भाद, विलास का ही विस्तृत वर्णद मिलता हैं। रोति कवियों 


ने वैभव और विलास के चित्रण में कनम तोढ दी है । 
मा आज कम शिककहि 


१, डा० देवरान . भारतोय सस्क्ृति, पृष्ठ १६०-१६१ ) 


११८ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमूलक दार्धनिकता 


रीठिकालीन कवियों ने निस्सदेह भौतिक जीवन ये' बेवल एक पश्ष--वैभव 
झौर विल्लास--पर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित कर दिया था, उनकी दृष्टि 
भौतिक जीवन के अन्तर्गत अत्यन्त सोमित और परिवद्ध थी। भौतिक जीवन वे 
आर-पार देखने की दृष्टि उन्हें प्राप्त न थो | यही कारण है कि डा० नगेन्द्र को 
रीतिकाब्य न तो आध्यात्मिक प्रतीत होता है (इसका तो प्रश्न ही नही उठता), 
न ही उसमें भौतिक जीवन की व्यवस्था दिखाई देतो है । उसमें न तो आत्मा की 
अतुल जिज्ञासा है, म प्रकृति को दृढ़ कठोरता । वह ता जैसे जोवत का एक विराम- 
स्थल है, जहाँ सभी प्रकार को दौड-घूप से श्रात होकर मानव भारी की मधुर 
अचस-दाया में बैठकर अपने दुखो और पराभवों को भूल जाता है ।* 

रोतिबालीन हिन्दो कविता में भूषण, लालकवि, आदि की थीर रस की 
रचनाओ में सास्कृतिक आधार वाली एक हिन्दू-राष्ट्र की भावना का स्पन्दन तो 
है, किन्तु उसमें प्रकृत राष्ट्रीय-मावना का विकास नही हो पाया हैं। वह तो 
अग्रेज़ी राज्य में प्रतन्त्रवान्बोष बे साथ भारतेन्द्‌ -काल में अत्यक्ष हुमा ? 

हिल्दी-काव्य-क्षेत्र में जीवन के मार्य पर हलचल और जोवन की घड़कतों 
से युक्त जीवन के भव्य मुल्यो को प्रतिष्ठा से युक्त भारतेन्दु-कालीन युग हो बस्तुत 
सही अर्थ में जीवन की जय का अभियान लेकर उपस्थित हुआ, उसका पूर्ववर्ती 
रीति-काव्य साहित्य का एक “ठहराव” है । जोवम के मार्ग पर घीर और प्रबुद् 
गति से मिरन्‍्तर आगे बढ़ना तो श्र यस्कर है, किन्तु कुछ क्षणों का ठहराव” यदि 
जीवन की एक मघुर आवश्यकता मानी जा सकती है, तो रीति-काव्य इसो मघुर 
आवश्यकता की पूर्ति करता है । 


१. डा० नयेद्ध रीतिकाव्य को भूमिका, पृष्ठ १६४ ॥ 


अध्याय २ 
प्रवृत्ति-दर्शन को प्रभावित करने वाले उपकरण 


कर्म का स्वरूप और उसकी प्रधानता 


"कर्म! को भारतीय दर्शन का प्रारभिक आवश्यक अग माना गया हैं। प्राय 
सभी भारतीय दार्शनिकों ने इस विषय पर गहन चितन किया हैं। एक ओर कर्म 
सिद्धान्त” के भाघार पर जीव के वर्तमान रूप और उसकी वर्तमान दशा का कारण 
उसके पूर्वजन्मद्रत कर्मों मे खोजने की चेष्टा कर मानवन्योनि में प्रतीत के साथ 
सम्बन्ध को 'कर्म' शब्द से व्यक्त किया गया है, दूसरी ओर सन्यास मार्ग या निवृत्ति 
मार्ग को अस्वीकार कर अथवा तुच्छ ठहराकर कर्म मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग की उपा- 
देयता पर वल दिया गया है. एवं इस पृथ्वी पर हो जीवन में अधिक-से-अधिक सु 


और ऐवश्यं की कामना कर 'कर्म-दर्शन' को भारतीय दर्शन के आवश्यक अग के 
रूप में स्वीकार किया गया है ! 


कर्म-सिद्धान्त मनुष्य के कर्मों के क्सो समय भविष्य में घटित होनेवाले परि- 
णाभ की चर्चा बरता है । मनुष्य मामक प्राणी सर्वव्यापी प्रकृति का एक आत्म- 
चेवन सक्षम उत्पादक अश है, जा स्वय में अद्वितीय एवं अपूर्व है । इसका इतिहास, 
जो अतीत काल में एक अनिश्चित विस्तार में फ्ला हुआ हैं, उसे ससार की भौतिक 
और प्राणमय परिस्थितियों में बाँधघता है। मानव-जीवन एक समवेत समष्टि है, 
जिसमें उत्तरोत्तर आानेवाली हर एक कला अतीत वला में से विकप्तित होव र उद्भूत 
होतो है । मानव की वृद्धि सुब्यवस्यित क्रमबद्ध रीति से होती है और उसकी इस 
नियत सुब्यवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए हो हिन्दू-दर्शन में कहा जाता हैँ कि 
बह कर्म-सिद्धान्त के नियम से शासित होती है ।* 

यद्यपि 'कर्मवादों या कर्मगति जैसे शब्दों का स्पष्ट प्रयोग वैदिक साहित्य में 
नही मिलता, परन्तु यह निस्सदेह कहा जा सकता है कि कर्म-सिद्धान्त वैदिक-काल 
में हो स्वीकार कर लिया गया था, जिसका उत्तरोत्तर विकास वासान्तर में होता 
गया। वैदिव-काल में कर्म से तात्पर्य याज्ञिक अनुष्ठान और उससे सग्बद्ध क्रियार्मो 





१. राषाइप्णनू जोदन के आध्यात्मिक दृष्टि, वृष्ठ २८०६-२७८।॥ 


१३० | आधुनिक हिन्दी काश्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिक्ता 


से था, जिनवे' साथ कुछ ऐसे वत्तंद्य और आवार भी सम्मितित थे जिन्हें परम्परा के 
कारण पवित्र मान लिया गया था। उग कास में ऋषत वी मावता मिलतो है जो 
प्राइतिर नियमों तथा नैतिरता वी घोतव है, झिसबे अनुयूत्र या प्रतिवूल बाचरण 
वा फल ऋात तथा सत्य ये पालक वरुण, अग्नि आदि देव देते हैं ।१ बर्मवाद तहत 
का हो विवसित रूप माता जा सयता है। वैदिव दर्मवराद (यज्ञ) स्वर्ग-प्रद समझा 
जाता था। जैसा मोम-मृत्र मत्रो से प्राट होता है स्वर्ग प्रदाशपूर्ण अमरतोर 
हू, जहाँ आनन्द-मोद-मय अनन्त जीवन प्राप्त होता हैं । पहवेद वे अनुसार मनुष्य 
के तीन जन्म होते है । (पहला माता मे गर्भ से, दूसरा दीक्षा में, अर्थात्‌ घामिक 
शिक्षा से, तोसरा मृत्यु के परचातृ--स्वयं में या नर में ) ।२ वैदिक आर्य देववात 
ठ॒पा पितृयान से परिचित थे, जिन्तु उपनिपद्-्युय दे' समान विव्सित रूप में 
नहीं ।१ 

उपनिषदों में भी कर्म-पिद्धान्त पर विस्तृत चर्चा है। उपनिषरदों में इस वात की 
अधिक चर्चा हैं शि पृण्य कर्मों से अच्छी योनि में तथा पाप बर्मों से ठुत्सित योनि 
में जीव वो जन्म ग्रहण वरना पहता हैँ ।४ जोय चाहे जिस योनि में हो, उसके बर्म 
ही उमके भावों जन्म के निर्यारक होते हैं ।+ उपनिषदों मे मई यात यह पैदा की कि 
पुनजन्म की घारणा वो स्पष्ट बर दिया और उन्म-मृत्यु के पूरे बक्र को काल्पनिक 
परलोक से हटाकर इसी लोग में कर दिया । इस विश्वास के अनुसार अ'त्मा मृत्यु 
के बाद दिसी दूसरे शरीर में चली जातो है, जिसका स्वरूप उसके पिधले कर्मों गे 
निर्धारित होता है। पुनर्जन्म वा एक सिद्धान्त यह बतलाता है कि मृत्पु के पश्चात्‌ 
भात्मा तुरन्त दूमरे शरीर में चत्री जाती हूँ ।९ दूसरा सिद्धान्त यह बताता है कि 
कर्म का फल दो बार मिलता हैं, एक बार मृत्यु के बाद परलोक में और फिर दूसरो 
बार जन्म धारण करने पर इहलोक में ।? उपनिषदो के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों 
को सुधार वर ही अपना अगला जन्म सुघार सकता हैं ओर अगले जन्म,में भी अच्छा 
कर्म करके उसमे अगते जन्म को सुधार सकता है, इस प्रकार जन्म-जन्मातर तक 
अच्छे कर्म करते-ऋरते वह मोक्ष का अधिकारी हो सकेगा गौर उसे जन्म-मरण के 


बन्धन से मुक्ति मिल जाएगी । 


१ देखिए पृ० २६-२७ । 

२ देणिए ऋग्वेद ४२७९ 

३ पग्वेद १०१८८॥१५ 

४ बूड़दारण्यक उपनिषद ३॥२॥१ २, ४ी।४॥५ 


४५ कठोपनिषद्‌ २२२७ 
$६ ब्रहदारण्पयक उ० ४।४।३ 
७. फोषोतको उपनिषद्‌ १२ 


प्रवृत्ति-दर्शन को प्रभावित करनेवाले उपकरण | १२१ 


जैन-दर्शन के अनुसार कर्म अनादि काल से जीव के साथ रहता है, वास्तव 
में कर्म ही के कारण जीव को बार-बार जन्म धारण करना पडता है। जीव और 
कर्म का सम्पर्क ही एक प्रकार से अविद्या है । जीव कर्म करता है और उस कर्म 
के फल कौ भोगना उसके लिए आवश्यक होता है| विना भोग किये कर्म के बन्धत 
से जोव को छुटकारा नही मिल सकता | इन बातो से स्पष्ट है कि कर्म हो बन्धन 
का भुण्य कारण है ।* 
बोद-दर्शन में भी कर्म-सद्धान्त की विस्तृत विवेचना है। उपनिपदों वी भाँति 
बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, परन्तु यह दर्शन आत्मा वा निषेध 
करता है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार कर्ता के बिना कर्म हो सकता है और आत्मा के 
बिना पुनर्जन्म हो सकता है| बुद्ध ने कर्म-सिद्धान्त में से अलौकिक और भौतिव- 
वाद के तत्त्व निकालकर इस सिद्धान्त को एक बडी सीमा तक तर्कसंगत बनाने 
का प्रयास किया हैं। परम्परागत हिन्दू मत के अनुसार व्यक्ति के कर्मों का फल 
देना ईश्वर या किसी अन्य लोकोत्तर शक्ति के हाथ में है, जैन-धर्म में कर्म को 
सूच्म भूतद्रव्य (पुदूगत) माना गया, जो आत्मा से चिपकव र उसे उसवी स्वाभाविक 
ऊँचाई से नीचे की ओर खींचता है ) बुद्ध ने इन दोनो मतों को अस्वीकार किया 
ओर कम को नैतिकता के क्षेत्र में अपनी हो प्रकृति के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक 
काम करने वाला एक अपौम्पेय नियम माना । बौद्धनदर्शन बेवल इस जीवन के 
समाप्त होने पर ही पुर्नजन्म नहीं मानता वरन्‌ प्रतिक्षण पुनर्जन्म का होना मानता 
है। एक दीपक से दूसरे दोपक के जलाये जाने पर ही प्रकाश और ताप वा सचरण 
नही होता, वरन्‌ भ्रतिक्षण इनका सचरण होता हैं, इसी प्रकार एक व्यक्ति 
से सबधित कर्म जेसे जीवन वाल में वैसे ही मृत्युनकाल में मी अपने को संचारित कर 
सकता है और यद्यपि मृत व्यक्ति पुन दीवित नहीं होता, फिर भी उसके स्थान पर 
उसो के सस्कारवाता दूसरा व्यक्ति जन्म ने लेता है । इस प्रकार जो कर्म किया जाता 
है, उसका परिणाम लुप्त महीं होता और कर्म की क्रिया सतत चलती रहती है । जब 
तक तृण्णा का क्षय नहों हो जाता 3 
बोड-दर्शन के कर्म-सिद्धान्द में कम का सम्बन्ध यात्िक अनुप्ठान और उससे 
सम्बद्ध क्षियाओं से उतना नही रहा, बर्म का मूल आधार नैतिक वार्य-वारणभाव 
(3००४६ 04०३३प४०७) में. अधिक ठहराया गया । बुद्ध ने सबल्प थी शुद्धता 
पर बल देवर कर्म का अर्थ इच्छाओं की कार्यहप में परिणति बतलाया ।३ नागार्जुन 





१. ढा० उमेश मित्र : भारतोय रशंन, पृष्ठ १२६। है 
२, देशिए %, घप्म॑क्का& * 0प्रत्रंएछ ते ए्तीद्च श्राक०ण्फ९, 
पृ० १५३१ 


३. सयुक्त निकाय, पातिटेवस्ट सोघ्तायटी, लि० २, पृष्ठ ४६ | 


१२२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूखक दा्शनिक्ता 


में कम की परिभाषा करते हुए कहा है-चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्त परमधिणा ।९ 
बमुबन्धु ने भो अमिधर्म कोश में कर्म की परिभाषा 'चेतना चेतयित्वाकरण  बतलाई 
है । बौद्ध धर्म के अनुसार चेतन मत वी संगति के बिना किसी भी कर्म को पाप- 
कर्म नहीं माना जा सकता | बुद्ध वा दृष्टिकोण जैन मत से एकदम मिन्न था, 
जैनों के अनुसार कर्म वा स्वभाव भौतिक है और प्रत्येक कर्म कर्ता की इच्छा चाहे 
जैसी हो, जीव फो वन्धन में बाँघता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍न दर्शनों ने कर्म-धिद्ान्त को अपने-अपने 
टग पर स्वीकार किया हैं और एक स्थान पर लगभग सभी दर्शन एक्मत है, वह 
यह कि कर्म हो रासारिक बन्धन वा| मुर्य कारण है, अत यह स्वरूप त्याज्य है। 
कर्म-एयाम के लिए और सासारिक बन्धन से मुक्ति के लिए सगमग सभी दर्शनों 
ने आत्मशान कामार्ग अपनाया है। इस प्रकार कर्म की प्राय आत्मज्ञान का 
विरोधी ही समभा गया। भआत्मज्ञान भी प्रेरणा मनुष्य को अन्तर्मुखी बनाती है, 
किन्तु क्रिया प्रहृत्या ही विषय अथवा पदार्थ से सम्बन्ध रखती है जो अनिवार्यत 
बाह्य है, अतः प्रकृति अथवा भूतत्व की उपेक्षा कर आत्मोन्मुखी होने की प्रवृत्ति 
क्रमश. बढती गई ।३ आत्मश्ञान के आग्रह से मनुष्य के मानवीय मूल्यों की उपेक्षा 
होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप लधिकाश दर्शनों का रख कर्म से हटकर आत्मज्ञान 
वी ओर प्रेरित करनेवाले सन्‍्यास मार्ग को ओर द्रमश बढने लगा ) कुछ इने-गिने 
पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षुओ के अतिरिक्त अधिकाश में कर्म की धोर उपेक्षा तथा सन्याप्त 
के प्रति स्वाभाविक आग्रह तोब् हो गया था, गीता के मूलत. कर्म-मूलक होने के 
बावजूद कालान्तर में उसकी सन्यासमूलक व्याख्या की गई एवं वेदान्त के भी 
अधिकाश सप्रदायों ने विभिन्न प्रकार से सन्यास-मार्ग का समर्थन किया । 

कर्म के प्रति तिरस्कार और कर्म की विद्यमानता के प्रति खेंद की भावना ने 
भारतीय जीवन को निवृत्ति-मार्गी बना डालने में बोई कसर न रखी, परन्तु दूसरी 
ओर जातीय समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए भारतीय दर्शन में 
भ्वृत्ति मार्ग का प्रारम्भ से आग्रह दृष्टिगत होता हैं और भारतीय दर्शन का प्रमुख 
अंग उप्तका कर्म-दर्शन दिखाई देता हैं। वैदिक काल के आदिम आर्य, जिन्होंने 
हमारी सरकृति का निर्माण किया या, कर्म-मार्ग के समर्थक थे। वे अत्यन्त कर्मण्य 
व्यक्ति थे एवं मनुष्य को अपने भाग्य का स्वत निर्माता मानते थे। वे जीवन की 
पूर्णता, सुख-समृद्धि, भरापुरापन तथा विशदता की भावना से अनुप्राणित होकर जीवन 


१. साध्यसिक शास्त्र--१७।२।३ । 

२. अभिध्वर्म कोश ४१ । 

३. प्रो, यो, टी, राजू भारत का एर्मवादो दर्शन: प्रृष्ठ ५० (दाशंनिक 
अमासिक, जुलाई ५५)। 


प्रवृत्ति दर्शन को प्रभावित करनेवाले उपफरण | १९३ 


को धृ्णंतथा कमंमय बना सके थे। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था, उन्होंने 
काल्पनिक तथा मिथ्याधारणाओं के जीवन में कभी विश्वास नहीं किया था) (कर्म 
के बिना सामान्य व्यक्ति यवार्थ और काल्पनिकता में अन्तर नही कर सकता था) । 
उपनिषदी में भी कर्म दर्शन की उपेक्षा नही मिलती, यद्यपि बात्म-चिन्तन के 
लिए अत्यधिक आग्रह दिखाई देता है। दृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 
अन्त में लिखा है कि प्रत्येक वस्तु नाम रूप और कर्म है ।" वहां नाम से तात्पर्य 
हैँ बस्तु के लिए प्रवुक्त शब्द या उसबी सज्ञा कौर रूपसे ता्तर्य है वस्तु की 
विशिष्ट आकृति था प्रकृति । वस्तुत नाम और रूप के अनुभव में पूर्णता लागे के लिए 
कर्म को आवश्यक माता गया । कर्म नाम और रूप के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ठोस 
बनाता हैं, अन्यथा माम और रूप मिथ्या और कात्पनिक भी हो सकते है, कर्म ही 
हमें कल्पना के मरिथ्या ससार से तिकाल कर यथार्थ जगतु में लाता हैं, इस प्रकार 
कर्म ज्ञान मार्ग में स्कावट डालने वाला नही, वरन्‌ ज्ञान-आप्ति फे लिए आवश्यक 
तत्त्व सिद्ध होता हैं।* 
गीता में भी कर्म को त्याज्य नही माना गया है। यदि भनुष्य कर्म का त्याग 
करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षणमात्र 
भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, निस्सदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं !६ इस प्रकार गीता मैं कर्म को सृष्टि का अगे 
माना गया है ओर इस भ्थ में दार्शनिक विचार को कर्म-दर्शन की सज्ञा दी गई हैं । 
गीता में जिस कर्म का उपदेश दिया गया है, वह तिष्काम कर्म है। जो कामना 
और अहमाव का प्रित्याग कर कर्म करता हैँ, उसे ही शाति मिततो है, अतएवं 
जो वर्ष किया जाय, उसके फल के लिए कभो भी इच्छा नहीं करनो चाहिए और 
देह वर्म क्रेवल कत्तव्य बुद्धि ही से करता चाहिए ।* बस्तुत गीता के उपदेशों के 
अनुसार भन के सशय एवं विपण्णता को दूर बरने के लिए चन के एकान्त का 
आश्रय लेना आवश्यक नही हैं, वरन्‌ सामाजिक जोवन की हलचलो ओर संधर्षो 
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लय वा इद नाम रूप कर्म । बृहदापण्यक् उपनिषद्‌ १६।१॥) 
न 


श्रो० पी० टी० राजू सारत का कमेंदादी दर्शन, पृ० ५९ (दार्शनिक 
अंमासिक, जुसाई १६४५) । 
है. यगेदान तप कर्म न व्याज्य कायमेव तत्‌ | 
मो दर्द तपश्दैव धायनानि संदीपिणाम्‌ ॥ ग्रोता ।१८५॥ 
विहाय कामान्य सर्वात्‌ पुर्माश्चरति नि स्पूहू 
निर्मसो निरहकार से गान्तिमधिच्छति धराज्शा 
२१ हु धम्ित्देव ततवर्म रापदलेशमयात्यमेत्‌ । 
स कृत्वा राजप्त स्याग नेद स्पागफर्स समेत ॥ १ दादा 


१२४ | आधुनिक हिन्दी झाब्य मे प्रवृत्तिमूसक दाशनिकता 


के बीच रहते हुए नि स्पृह होकर वर्त्तव्य-कर्म करते जाना है। इस प्रन्प के उपदेयों 
के अनुसार जीवन और उसके क्ष्मों से भागना एक प्रकार वी कायरता है, जो समाज 
की दृष्टि में अक्षम्य अपराध हैं। गीता का क्म-यदश प्रवृत्ति का सदेश है, जिसवे' 
अनुसार स्वार्थ-भावना का परित्याग कर समाज ये अन्दर रहते हुए सब प्रकार के 
सामाजिय कर्त्तव्यों का पालन परते रहना है, जो हमारी सामाजिक स्थिति के साथ 
जुड़े हुए हूँ । 

वस्तुत भारत वी प्राचीन सस्कृति मूलत प्रवृत्तिमार्गी, एव जीवन को सर्वाधिक 
महत्त्व प्रदान बरने बाली थी। जीवन वी आधारशिला ही ऐसी थी कि कर्म 
से विमुप होने का किसी के लिए प्रश्न ही नहीं उठता था। प्राचीन मारतीय' 
सस्कृति मुख्य रूप से चार मानवीय पुरुषायों (अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष) पर आधारित 
थो । सामाजिक सस्थाएँ मनुष्यों का इन पुस्पा्थों की दिशा में मार्ग-निर्देश करती 
थी। अत्यन्त विरले व्यक्तियों यो छोडकर शेप सबके लिए मोक्ष से पहले तीन 
सासारिक पुरुषायों की प्राप्ति आवश्यक थी । पितृ-त्रण, समाज क्राण और देव-ऋरण 
की उपेशा नहीं की जा सकठी थी, पृथ्वी वो उसका उचित और भाग सापेक्ष जीवन 
को उसकी क्रीडा का अवसर देना वर्त्तव्प था । 


इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि प्राचीन भारतीय सुव्यवस्थित 
लीवनधारा में जीवन और जीवन-कर्म की उपेद्षा नही की जा सकती थी । 

ध्षाध्यात्मित्र मुक्ति की चेध्टा प्राचीच लपियों मुनियों ने की, उप्तमें तथाकथित 
सफ्लता भी पाई, परन्तु भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत देश 
में नीति, विधि विधान, राजनीति, समाज, विभिन्न विज्ञान, क्मा कोशल शिल्प- 
विद्या, मानव जीवन से सबंध रखन वाली सभी वस्तुओं पर न केवल गहराई और 
छानबीन के साय विचार किया गया, वरन्‌ अधिकार के साथ ओजस्वी भाषा में 
इनका मिश्पण भी किया गया । सत्य यह है कि भारतीय संस्कृति और दर्शव की 
यह विशेषता रही कि इसन भोग और त्याग, कम ओर सन्यास, श्रवृत्ति और निवृत्ति 
में सदंव संतुलन बनाए रखा, यही कारण है कि देश के ऋषि-मुनियों तक ने 
सास्ारिव बन्धन से झुक्त होकर भो, ससार की भलाई के लिए कमयोंगी बनकर 
लोकमग्रह के जीवन को स्वीकार क्रिया । 

वे द्धघम ने सर्वप्रथम उपर्युक्त सतुलन को भग्र कर सन्‍्यास के आदर्श और 
मिक्षु प्रवृत्ति यो. अतिरजित खूव में असारित जिया / चार आाशमों में से ढुल हो 
ही-गृहस्थ और सनन्‍्यास को जीवित रहने दिया, उत्तमें भी सन्यासत में प्रविष्ठ होने 
के लिए गृहस्थ घर्मं पालन की शर्त आवश्यक नहीं रहन दी गई। बोड़ धर्म के 
सन्यास के प्रति अत्यधिक आग्रह न भारतोय जोवन के पूर्वकालीन प्राचीन सन्यास के 
आदर्श को, जो शाश्वत सत्ता की ओर उठा हुआ जीवन का भव्य शिखर था, आगे 


भ्रदुत्ति-दर्शन को प्रभावित फरनेदाले उपकरण | १२५ 


घलरर इतना भारी-भरकम रुंदद बना दिया, जिसने अपनी एकाकी एवं प्रभाव- 
शाली महानठा के बोभ के नीचे शेष सारी अट्टालिका को चकनाचूर करना प्रारम 
कर दिया," परतु यह मनोवुत्ति समाज के अनुकूल नहीं सिद्ध हो सकी एवं इसे 
क्षधिक प्रश्रय ने मिल सका, परिणामस्वरूप बौद्ध मम में महान परिवर्तन आया। 
भागे चलंकर बौद्ध मिक्षुक्नो ने अपनी विमुक्ति को उत सप्रय तक दूर रखना अधिक 
पसन्द किया, जब तक सब प्राणी अपनी विमुक्ति न प्राप्त कर लें, इस प्रकार आत्म- 
विर्मुक्ति-रत निवृत्ति के स्थान पर दूसरो को सहायता और सेवा पर आश्षित्त प्रवृत्ति 
का आदर्श सामने आया और इसे समाज से अधिक प्रश्नय एवं सरक्षण मिला। 
अन्ततोगस्वा बौद्ध-मत में सतुलन-विनाशो संन्यास के प्रतिक्रिया स्वरूप पच-मकार- 
युक्त साधनाएँ ग्रहोत हुईं, जिसके फ़ल-स्वरूप उसक्ता स्वह्प ही इस देश में लुप्तप्राय 


हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी भारतोय सस्कृति, विशेषत्ः उसके दर्शन एवं धर्म के पुनर्या- 
गरण का काल माता जाता है। आधुनिक विवारको ने शापघ्त्रीय एवं व्यावहारिक 
रुप में प्राघीन भारतीय दर्शव की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की । अतोठ के दार्शनिक 
एवं घामिक बोध की पृष्ठभूमि में भारत-योरत के सास्कृतिक सपर्क ने प्राचोन 
दर्शनो की नवीन व्याण्पा करने में अत्यधिक सहायता प्रदान वी । स्वामी दयातन्द 
सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, तिनरक एवं गाँधी जैसे तत्त्वचिन्तकों ने अतीत के 
मोध को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के आलोक में सशोधित करके इसे अपने उपयुक्त 
बना कर हमारे प्रस्तुत किया । 


मध्ययुग के विभिन्न धामिक आन्दोलनों में इतनी शक्ति नहीं थो कि थे देश- 
वािियों में राष्ट्रीय जागरण का मन्त्र फूंक सकते, उनमें इतनी हलचल नही थो कि 
देश को परतन्त्रता वे दाह की अनुभूति हो सबंती | वेदान्त को लोग सन्यास का 
मंत्र मानते जाये थे । झ्राघुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द वे मुख से वही वेदान्त 
घोर बर्मनिष्ठा का समर्थक्ष बतकर उतरा एवं हिन्दुत्व का सारा दर्शन उनकी 
वाणी में प्रवृत्तिदादी हो उठा । स्वामी विवेक्ानन्द ने जिस कर्म का सदेश दिया है, 
बह योरप के कर्म का पर्मायवाची नहीं है । भारतवास़ो की श्रेष्ठता इस बात में है 
छि वह गीत द्वारा प्रगौद निष्काम कर्म को अपनाए (६ युग-युगान्तर से चली आतो 
हुई निर्जाव प्रम्पराओ के विछद्ध लोइमाज्य तिलक ने क्षपने गीतारहस्य में अत्यन्त 
वैज्ञानिक पद्धति पर यह घोषित किया कि प्रवृत्ति-्यर्प ही का ज्ञान गीता का प्रधान 
विषय है, बतएवं गोताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्ति विधयक अर्थात्‌ कर्मविषयक ही 





१. श्रो अरविन्द : भारतोद संस्कृति के आधार, पृष्ठ ५० ६ 
२. विवेशएनरइ साहित्य, लदम खंड, १८ ॥ 


३२६ | आपुनिक हिन्दी काय्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


होना चाहिए ।* तिलक स्वय एक विशिष्ट कमयोगी थे, उन्होंने कर्मयोगो औः 
ज्ञानी में अन्दर बताते हुए कहा हैं कि कर्मयोगी जबरि उद्यम करता है, ज्ञान 
मात्र इच्छा करता है । उन्होंने निरन्तर सुनियोजित तिष्काम कर्म को ही हमार 
मागदर्शव सिद्धान्त घोषित किया ।* महात्मा गाँधी ने भी ससार की असारता फ 
घारणा को असत्य बताते हुए कर्तव्य-पालन के साथ निष्काम-कर्म पर जोर दिय। 
एवं जनन्समाज में 'त्येत त्यक्तेन भुजीया ” वाला पुराना औपनिपद्िक भादश 
दुहराया ।* मावर्स ने उस भाव समाधि वे! विरोध म, जिप्तमें रहस्यवाद की अन्तिम 
परिणति बतलाई जाती है, वर्म का समर्थन जिया है। अपने आपको सार-जगत के 
चिन्तन में लीन फरन के बजाय हमें सुनिश्चित भौर ऐतिहासिक भस्तितों के जगत 
में फर्म करन में जुट जाना चाहिए। पयूअर बाख पर अपन काठवें प्रबस्ध में 
मार्क्स बहता हू कि इन सार रहस्यो को, जो रहस्यवाद के पिद्धान्त को चलाते हैं, 
बुद्धितमत समाधान मानवीय बर्म और उस फम का सममने में ही हे ।४ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुदिक भारतीय दर्शन शत प्रतिशत कर्मवादी 
दणशन है । ससार के प्रति और सासारिक कर्मों के प्रति उपेक्षा का भाव आज के 
युग के सामान्य जनो वे बीच भी उपेश्णोय हो रहा है । लोग आज इस पृथ्वी पर 
ही जीवन में अधिक से अधिक सुक्ष और ऐश्वर्य की कामता करत हैं, इसी पृथ्वी 
को स्वग बनाना चाहते हैं एव लोक-बल्याण में सफलता को मोक्ष का पर्यायवाची 
समभस हैं.। श्रो अरविन्द्र, रवोन्दनाथ ठाकुर तथा राधाकृष्णन आदि दाशनिकों ने 
भी संसार तथा इसके मूल्यों के सकारात्मक दृष्टिकोण की वकालत की है । 


कर्मवाद के समधन के बिता कोई भी दशन पूणता नही प्राप्त कर सकता, 
कर्मवाद प्रवृत्ति इशन का सबसे महत्त्वपूर्ण एव अनिवाय तत्त्व है । झादर्श प्रवृत्तिमुी 
जीवन की अनिवार्य स्थिति उत्तका कम ही है, जो उत्तरोत्तर अधिकाधिक विधालता 
एवं उद्वारता की दिशा में अग्रसर होता जाता हैं। कर्म के अभाव में जीवन का 
काल्पनिक एवं मिथ्या अस्तित्व भले ही हो, परन्तु उसकी वास्तविकता में परिणति 
हो हो नही सकती । सीमा पर शत्रु के आ जान पर मौय वश के अन्तिम सम्रादू 
न कहा कि घम अपने आप ही खड्ग को जीत लगा और कर्म नही किया, और 
कर्म के अभाव में उस वश का अन्त हो गया। कर्म के अभाव में किसी भी देश 
अथवा जाति को उसके विघटन से रोका नही जा सकता है । आज के मानवतावादी- 





१ गोता रहस्य, पृष्ठ २४। 

२ 8ध खडाएगूबोी. 70४प्रबाज् 72, 9 390 
३ देखिए पृ० १०7 

४ राधाकृष्णन धर्म और समाज, पृष्ठ 5१। 


प्रवुत्ति-दर्शन को प्रभावित करनेवाले उपफरण [ १२७ 


दर्शन को सबसे अधिक आवश्यकता कर्म-दर्शन फी हैं, क्योकि कर्म के ही सहारे 
यह दर्शन जोबित रह सकता है । 


प्रवृत्ति और मोक्ष की कामना 


प्राचीन तथा भष्ययुग के भारतीय दर्शन में जीवन का चरम लद्य भोक्ष माना 
गया है। इस मोक्ष की घारणा के सम्बन्ध में भारतीय दर्शन में दो प्रकार के मत 
मिलते है, पहला मत प्राचोन क्लापिको युग के दर्शनो से सम्बन्धित है ओर दूसरा 
उत्तरकाल के मक्तिवादी दर्शनों से सम्बन्धित है। भक्तिवादी दर्शनों का मन्तव्य यह 
कि आत्मा का चरम वल्याण भगवान के अनुग्रह और भगवत्‌ प्राप्ति में है। मुक्ति 
का अर्थ भगवान का निरन्तर सम्पर्क-सालोक्य, सामीष्य, सायुज्य है अथवा भगवान 
का सारुप्य, जिसका तात्पर्य है भगवान के समान बनकर उनके भीतर स्थिति अथवा 
भगवान के नित्य ज्ञान एवं आजन्दमय रूप का उपभोग । इस प्रकार की मुक्ति को 
पाने का उपाय है भगवान के और अपने, अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप एवं सम्बन्ध को 
डीकन्ठीक जानता ।* भक्तों की यह चतुदिध मुक्ति भक्ति के फलस्वरूप मृत्यु के बाद 
वैकूठ, गोलोक, शिवलोक कादि में प्राप्य है 
प्राचीन क्लासिकी युग के दर्शनों में आत्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार कौ 
विचार-पद्धतियाँ मिलतो है। इन सभी के अनुसार पूर्णतया या चरम-इईतशृत्यता 
स्थिति स्वयं हमारी आत्मा में निहित रहती हैं। अज्ञानवश हम उसके अनुभव 
से दूर रहते हैं। अज्ञान ( अविद्या ) के दूर होते हो हमारा निजी मुक्त रूप प्रकट 
हो जाता है । अपने निजी रूप का आविर्भात या प्रकट होना ही मुक्ति है ।* 
जीवन के लद्य, मोक्ष को मृत्यु के बाद प्राप्त करने का, अर्थात्‌ विदेह-मुक्ति का 
आदर्श उपनिषदों में भी मान्य था। वृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थान पर कहा 
गया है यह सब ब्रह्म है। में वह हो जाऊं जब यहाँ से विदा होऊं।९ इस दृष्टि से 
यह प्रकट होता है कि मोक्ष (मृत्यु के बाद को) शाश्वत आनन्द की अवस्था है, बयोंकि 
यह ढत से ऊपर हैँ और द्वंत सारे कनेशों का मूल हैं ।४ मोक्ष के सम्बन्ध में अन्‍य 
भादर्श यह है कि मोक्ष मृत्यु के बाद नही वरन्‌ इस जोचन और इस लोक में ही हो 
सकता है, इसे जीवन्मुक्ति की धवस्था वहा गया है । इस आदर्श के अनुसार मोक्ष 
इस ऐहिद फीडन का निषष बहों कर सइला, बरस इस बर्तणाद ऐहिक जोदन को 


१. डा० देवराज : मोक्षयाद बनाम ऐतिहाप्तिक निष्ठा ( दाशंनिक प्रमासिक, 
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४. बृहदारष्पक उपनिषद्‌ १४४२ । 


३३१८ | भाधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदत्तिमुलक दार्शनिकता 


पूर्णतया प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अनुसार मोझ्ष का मतलब 
कुछ हो जाना नही हैं पेवल उस चोज्ञ की खोज है जो सदा से विद्यमान थी और 
इसत्रो तुलना एक ऐसी निधि की खोज से को गई है जो फ्रिसी के मकान के फर्श के 
मीचे छिपी पडी थी, जिप्रे अद तक वह पा नही सका था, हालाँकि यह निरन्तर उसवे 
ऊपर आता जाता रहता था ।१ जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता हैँ उसे 
विविधता दिखाई देती रहती है; डिन्तु वह उनसे घोखा नहीं खाता, क्योकि उसे 
सबवीं एकता की अनुभूति हो गई रहती है ६ 

उपनिपदो में जीवनमुक्ति का बडा सुन्दर तथा स्पष्ट निरूपण हुआ है, काम- 
नाओ से मुक्ति वो ही मुक्ति बतलाया गया हैँ । क्ठोपनिपद्‌ में कहा गया है, ' जिस 
समय सभी कामनाएँ, जो हृदय को आश्रय करके कवस्थित है, छूट जातो है, उस 
समय भर्त्य प्राणी ( जो आवागमन वे चबकर में पड़ा था ) अमर हो जाता है (मृत्यु 
से धूद जाता है), यही ( इस लोक में हो ) ब्रह्म-भाव को प्राप्त हो जाता है ।”* 
धृहृदारण्पर में और अधिक स्पष्टता से कह्दा गहा है, “जो कामनाएँ नहीं करता, 
कामना-हीत है, अपने कार्यों की फलावाश्षा नहीं करता, जिसकी कामनाएँं पूर्ण हो 
चुडी हैं, जो बात्मज्ञानी ( तत्वज्ञ ) है उसके प्राण उत्क्रमण नही करते, वह ब्रह्महूप 
हुआ ही बहा में लोन हो जाता हैँ ।/४ 

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा अपने निजी रूप में अनन्त ज्ञान और सुख का 
आश्रय है, उसकी ये विशेषताएं अविद्या दया दूसरे दोषो स आवृत हो णातो हैं । 
विभिन्न आवरणो ब' हटते ही आत्मा का स्वच्छ आनन्द एवं ज्ञानमय रूप प्रकट हो 
जाता है, यही मुक्ति को अवस्या है । बौद्ध दर्शनो के अनुसार विऊ॒ल्प, वृत्तियों द्वारा 
उपस्थापित विभिन्न वस्तुओं की अज्ञान-मूलक चेतना ही राग, द्वेप आदि पलेशों का 
मूल है। इस अविद्या-मूलक चेतना का तिरोभमाव ही क्रमश निर्वाण की और ले 
जाता है 

बौद्ध-दर्शन के भाविर्भाव के पूर्व मोक्षार्थी के लिए सासारिक कर्म उतने हो 
आवश्यक माने जाते थे, जितने कि अन्य जनों के लिए । वैदिक झआर्य-सस्व्ृति की 
विशेषता ही थी आश्रम धर्म की व्यवस्था एव तीन ऋणो का शोधन । मनु के अनु- 
सार पहले दो आश्रमो मे रहकर एवं तीनो ऋणो का शोधन कर लेने के पश्चात ही 
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प्रवृत्ति-दर्शन को प्रभावित फरनेवाले उपकरण | १२९ 


ओक्ष वी कामना करनो चाहिए। जो व्यक्ति इस क्रम के अनुसार जोवन-यापन नहीं 
करता, उसदा अघ पतन निश्चित है १ 


मडन मिश्र के अनुसार, विहित कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष का रास्ता सरल हो 
जाता है। रामानुजाचार्य ने भी कर्तव्य-कर्मों के अनुष्ठान को चित्त की शुद्धि के 
लिए आवश्यक माना है। गोता ने भी मोक्ष के मार्म मे॑ कम आदि को बाघक नहीं 
माना है, यज्ञ, दान आदि कर्म विद्वानों को पवित्र करनेवाले है, मत उनका कभी 
परित्याग नही करना चाहिए ४ बौबायत, गौतम, अपस्तम्थ आदि के घर्मसूजो ने 
भी वेंद-विहित कक्‍मों पर जोर दकर सम्यास आश्रम को वेद-विरुद्ध माना है ॥ बौचा- 
गन घर्मसूत्र मे कहा गया है क्रि प्रक्लाद नामक अमुर के पुत्र कपिल ने देवताओं से 
स्पर्धा करते हुए सनन्‍्यास आश्रम को कल्पना कौ, विद्वानों को चाहिए कि वे इसबा 
आदर न वरें।* महाभारत में भी कपिल के सन्‍्यास ज्ाश्रस को आलोचना की 
गई है । 

भारतीय सस्क्ति के क्षेत्र में उपनिषद्-काल से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो 
दर्शनो को छाप स्पप्ट दृष्टिगोचर होतो है। वेदिक दर्शन मूलत॒ प्रवृत्ति-दर्शन का 
समर्थक है, जिमने गृहस्थाश्रम एवं कर्म के जीवन को अत्यधिक महत्त्व दिया है । 
गीता में प्रवृत्ति-निवृत्ति दर्शन का मुन्दर समन्वय दिखाई देता है जिसमें मोक्ष -प्राप्त 
से विमुखता नही बताई गई है, परन्तु सास्तारिक कर्मों से विरक्ति का भी संकेत नहीं 
है। गीता में बस्तुत कर्म-दर्शन का ही समर्थव मिलता है । परन्तु आगे चलकर 
उत्तरकाल के दर्शनिकों के हाथ में पडकर गोता का समन्वय मूलकः आदर्श क्रमश 
विघटित हो गया एवं मोक्ष का अर्थ ससार या उसदे' सयम का उपरम अर्थात्‌ 
विशीर्ण होना माना गया । 

उन्नोसवी सदी के पुनरुत्यान वी नवजागृति के परिणामस्वरूप भारतीय 
मनीषियों का चिन्तन सुरिय रूप से प्रवृत्तिमुली हो उठा, उन्होंने इस देश के निवासियों 
को ज्यादा कर्मठछ और इहलोक-परायण बनाने के लिए अदुभुत क्रान्ति की। राजा 
राममोहन राय न शिक्षा बे' महत्व पर जोर देकर प्राचीन रूढ़ियों वा खडन किया, 
दयानन्द, विवेफानन्द, अरविन्द और तिलक ने अपने-अपने ढग से प्रवृत्ति-दर्शन का 


३१ ऋणानि द्वीष्यपाकृत्य मनो मोंशे निवेशयेत्‌ । 
अनधीत्य द्विजो वेदागनुत्पाध तथा सुतान्‌, 
अनिष्टवा चेव परैशच मोक्षम्तिग्धन्‌ बरमत्यथ । (भनुस्मृति ६३५४-३७ ) 
२ यज्ञ दान तप' छर् न त्याज्यं कार्यमेद तत्‌ । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मतीधिणास्‌ | (गीता १८॥५) 
३ बौधायन घमंसूत्र २११।२६-३० । 
दर 
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भ्रतिपादन कर कर्ममय जीवन का समर्थद किया। महात्मा गाधी ने निष्काम कर्मंयोग 
का उदाहरण प्रस्तुत कर देश के प्राचोन समन्वयमूलक आदर्श को पुनरुज्जीवित 
किया । 

उन्नीसवी सदी के पुनरत्वान के फलस्वरूप मुक्ति का प्रधान और एकमात्र क्षर्य 
जीवन्मुक्ति माना गया । मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्ष की कत्पना काल्यनिक हो सकतो 
है, परन्तु इस जीवन में ही निष्कामता की दशा को प्राप्त कर, व्यक्तिगत हानि- 
लाभ से परे होकर विभिन्न जोवन-सुल्यों के विकासमान विस्तार एवं उपभोग को 
निरन्तर अग्रसर कर सबने वो स्थिति को प्राप्त कर लेना हो जीवन्मुक्ति है। 
जीवन्मुक्ति जीवन को सार्थकता की घारणा है, यह धारणा उस मान्यता की 
विरोधिनी है जिसके अनुसार मोक्ष का आर्य सब प्रकार के प्रयत्तो का अवमान और 
चित्तवृत्तियों वा विनाश है । जीवन्युक्त पुए्ष अन्त समय तक अपने व्यवहार एवं 
उदाहरण द्वारा निरन्तर शुभ्र शु्ि प्रेरणा-लहरियों को चारो ओर के वातावरण में 
उपस्थित करता रहता है । साम्प्रदायिज्ञ द्वेपष वी ज्वाला को शान्त करने के प्रयत्न 
में बने हुए गाँधी ऐसे अन्यतम पुरुष हैं, जिनब्रो चित्तवृत्ति अन्त तक जागृत वे 
प्रबुद्ध रही, जो अन्त समय तक अपना अलौक़िक भ्रकाश विकीर्ण करते रहे, एव 
जिन्‍्होने जोवनपर्यन्त मानव-जाति को कषांगे बढ़ने वो प्रेरणा एवं कत्याणकारी 
सन्देश दिया । जीवम्मुक्ति का यह आदर्श सभी भारतीय धर्मो-सम्प्रदायों तथा दर्शनों 
में किसी न किसी रूप में मान्य रहा है । निवृत्ति का पोषण करने वाले तथागत बुद्ध 
तीथंकर महावीर तथा मायावादी शकराचाये भी लोक-कल्याणार्थ धर्मोपदेश तथा 
धर्म-सगठन के कार्य में जीवन-पर्यन्त सलग्न रहे । 

प्रवृत्ति और अध्यात्मवाद 

भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषता उसको आध्यात्मिकता है । इस सस्कृति 
की प्रधान शक्ति, उसकी विचारधारा का सारतत्त्व, इसका प्रबल आवेग बस 
आध्यात्मिक अमीप्सा ही रही है । भारतीय संस्कृति ने आध्यात्मिकता को जीवन 
का उच्चतम उद्देश्य हो नही माना है, वरन्‌ यथासमव इश्ने जीवन को आध्यात्मि+ 
कता की भर मोडने का प्रयास भी किया है ।* 

कुछ थालोचको ने भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता की ओर भुकाव से तात्पय॑ 
यह सममा है कि भारतवासियों की दृष्टि में इस लोक या जीवन के मैतिक तथा 
दुसरे मूल्य उपेक्षणीय हैँ । परन्तु वस्तुत आध्यात्मिकता ओर प्रवृत्ति-दर्शन का कही 
भी विरोध नही है, भवृत्तिमार्गी के लिए आध्यात्मिक जीवन अधिक आवश्यक हो 
जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि विवेक़ी जन इस लोक के मूल्यों का 
उपभोग करते हुए भो उनमें ऐसी आसक्ति न महसूस करें कि उसके अमाव में 





१, डॉ० देवराज भारतीय संस्कृति, पृष्ठ २०५। ग 
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व्याकुल बन जाय । इस दृष्टि से आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन-मुल्यों के सर्जन व 
उपभोग के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं हैं, इसके विपरीत उसका अर्थ ऐसी अना- 
सक्ति है, जो हमें चरम सन्तुलन एवं निराकुल प्रयत्नशीलता वी क्षमता देती हैं ।" 


भारत के मनीपियों ने आध्यात्मिक मूत्यो की सर्वोच्चता पर बहुत अधिक बल 
दिया है, उन्होने सम्पता की सच्ची कसौटी आध्यात्मिक गोरव को ही माना है। 
अनेक ऐतिहासिक उतार-चढाव और उथल-पुवल के बावजूद भारत देश जीवित रहा 
हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि भारत ने अपनी मूल आत्मा को सजीव बनाए 
रखा है । मनुष्य की आत्मा न तो उसका भौतिक शरौर हैँ और ही उसकी बुद्धि । 
बुद्धि और मन की अपेक्षा अधिक गहरी वस्तु आत्मा है, जो समस्त शिव, सत्य 
और सुन्दर के साथ एकाकार है । उसको अपना लद्य वनाकर चलना और उसे एक 
सजीव विद्यमानता बनाना ही आध्यात्मिक जीवन का प्रयोजन है । 
अन्तमुंखीनता का आविध्वार ही आध्यात्मिक जीवन वा आधार हैं। अपनो 
आत्मा की निधि को पहचानने से इनकार करना ही माध्यात्मिक जीवन से विशुखता 
है। आध्यात्मिक सत्य-निष्ठा की शर्त है--अपने प्रति ईमानदारी । हमें प्रकाश को 
अन्दर आने देना चाहिए, जिससे बह आत्मा के गुप्त स्थानो को आलोवित कर सके । 
हुमारी कपदोक्तियाँ और प्रतिज्ञायें वे रकावर्टे है, जो हमे सबसे दूर रखती है। हम 
उन वस्तुओं के साथ तो अधिक परिचित है, जो हमारे पास है और उनसे बम जो 
कि हम स्वय हैं । हम अपने तस्त एकाल्त से अपने ही सम्मुस अकेले खडे होने से 
डरते हैं । हम अपने आपसे सत्य को औपधो और मादक द्र॒ब्यो द्वारा, उत्तेजना या 
सेवा द्वारा छिपाने की कोशिश वरते है । हमें अपने-आपको एवाग्र करमे, आन्तरिक 
जीवन का विकास करने और अपने-आपको शरीर, मन ओर बुद्धि के बाह्य कोशो 
से बापस निकाल लेने के लिए प्रयत्न करना होता है। तब हम अपने अन्दर वी 
आत्मा को देखते हैं और तब हमे आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है और तब हम सच्चे 
अर्थ में आध्यात्मिकता के मार्ग का अवलम्बन करते है ।* 
भारत के इतिहास में ऐसे मनीपियो की भी भलक मिलती है, जो निवृत्तिमार्गी 
बनकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते है । इस ससार की सारी गतिविधि का १रि- 
त्याग करके ज्ञान के ऊहापोह में भटकते रहते है । ऐसे ही मनीपियों के कारण भारत 
को निवृत्तिमाियों का देश कहा जाने लगा है । परन्तु सत्य यह है कि ससार वी 
गतिविधियों से अलग रहकर, ससार के दु खो के प्रति विरक्त रहकर न तो आध्या- 
त्मिक जीवन ही व्यतीत किया जा सकता हैं और न वास्तविक ज्ञान बी. उपलब्धि 
हो सकतो है । आध्यात्मिक मनुष्य इस ससार को वास्तविवताओं से मूँह नहीं मोट 





१. श्रो अरविन्द : भारतोय सस्कृति के आधार, पृष्ठ १३१-१३२ | 
२. डॉ० राघाइृष्णन्‌ : धर्म तुलनात्मक दृष्टि में, पृष्ठ १२१॥ 
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सेता, अपितु इस ससार में अधिक अच्छी सामग्री और आध्यात्मिक परित्यितियाँ 
उत्पन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से कार्य करता है ।* 
यदि हण आष्यात्मिक दृष्टि से जोवित है, तभी हम अनासक्त भाव से लोक- 
सप्रह के मार्ग पर चल सकते है | आध्यात्मिक प्रभाव की विशेषता यही है कि वह 
मनुष्य को आन्तरिक दृष्टि से कठोर और तपस्वो एवं वाह्मतः नम्न तथा क्षमाशीन 
बना देता है । केवल अध्पात्मनिष्ठ लोग ही दु खो आत्माओ का उद्घार कर सकते है 
ओर उन्हें रूपान्तरित कर सकते है ।* 
प्रवृत्ति और आनन्दवाद 
आतन्दबाद प्रवृत्ति-दर्शन का एक अन्य आवश्यक तत्त्व हैं। दु खबाद जहाँ 
संसार को असार सिद्ध कर मनुष्य को निवृत्ति वी आर प्ररित करता हैं, वहां आमन्द- 
वाद इस विश्व को कर्मह्थल मानकर ससार को अपार नहीं, वरन्‌ सारपूर्ण सिद्ध 
करता है और जीवन में सुरुचि उत्पन्न कर मानवता और सृष्टि-कल्याण का मार्य 
दिजाकर मनुष्य को प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है । 
आनन्दवाद की भावना को भारतीय दार्शनिको ने आगमिक शैव-दर्शन से ग्रहण 
किया । वस्तुत- दोव-दर्शन विवृत्ति पर आश्रित दर्शनों से किचितू भिन्न दर्शन है, इस 
दर्शन में जिन मिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे प्रवृत्ति के पोपक है । शेव- 
दर्शन के अनुसार शिव अपने आप में समस्त विश्व वी अभिव्यक्ति करते है, यह 
जगतु, वास्तव में '(शिव' की शक्ति! वा ही विस्तृत रूप है, जिसे परमशिव तने अपने 
स्वरेच्छा से अभिव्यक्त किया ।* यह जगतु सत्य है, भत इसगा त्याग करके नहीं, 
वरन्‌ उसको साक्षात्‌ ब्रह्मशक्ति और उसके विकास रूप में अनुभव करने से हो जीवन 
की सार्थक्ता सम्मव हो सकती हूँ ।४ 
शिव का दार्शनिक स्त्रहूप सर्वप्रथम श्वेताश्तर उपन्पिद्‌ मैं मिलता है। इस 
उपनिपद्‌ में शिव के जिस स्वहूप का वर्णन है, वह पुरव-उप में परमसत्य और एक 
ख़ष्टा के रूप में हैं, जी अपनी माया (शक्ति अथवा प्रकृति) के द्वारा सृष्टि के कार्य 
सम्पन्न करते है । सृष्दि वी अभिव्यक्ति में यह माया हो सक्रिय बाय करती है और 
बुहुप उसका प्रेक्षक् रहता हैं ।* जीवात्मा को भी अमर माना गया है और उसमें 





१. डॉ० राषाकुध्णन्‌ू धर्म तुलतात्मक दुष्दि मे, पृष्ठ १२३ 
२. बही, पृष्ठ १०२। 
३. डॉ> उमेश सिश्र भारतीय दर्शन, पृष्ठ ३८३ | 
४, वही, पृष्ठ ३८६ 
४. अजामेका लोहितशुरलकृष्णा, वद्धी प्रजा सूजमानों घरूपा. ॥ 
अजो छा को जुपमाणोडनुझेते, जुहात्पेतां भुक्तमोगामजोह्प: ॥ 
श्वेताश्वतर उ० ४॥५ 
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तथा परमात्मा में इस प्रवार मेद दिया यया है कि जोव भोत्ता है और प्रकृति द्वारा 
नियमित है ।१ सृष्टि के रचयिता देव का ज्ञान प्राप्त कर जीव सब बन्धनों से मुक्त 
हो जाता है ।* श्वेदाश्वतर उपनिषद्‌ में मोक्ता, भोग्य तथा भोग कराने वाले पेरक 
तीनों रूपो को तत्त्दत ब्रह्म हो कटा गया है ।* 

उपनिषत्‌-काल के उपर्युक्त सिद्धान्त का दो प्रकार से विकास हुआ, प्रथम है 
शुद्ध अद्वैतवाद जिस के सबसे बडे प्रचार शकराचार्य माने जाते है और दूसरा हैं 
विशिष्ट अद्वतवाद, दार्शनिक आधार पर जिप्का प्रतिपादन करने बाते रामानु'चार्य 
माने जाने है । ठ छद्वैतवाद के सनुसार परवह्म एकमात्र मन्य हैँ और जीवात्मा 
सार रूपेण उससे अभिन्न है, वह इसी परवह्मां की अभिव्यक्ति है और लग्न को 
इसी में विलोन करवे' जीवान्मा मुक्तिपद को प्राप्त होता हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद के 
अनुमार प्रकृति अथवा माया परबव्रद्म द्वारा रचित होने पर भी उसमे अभिन्न नहीं 
है, बरन्‌ उमा बलग अस्तित्त्र हैं तथा मोक्ष-प्राप्ति जीबात्मा वे परमात्मा में पूर्ण 
बिलय होने को नहीं, वरन्‌ परमात्मा बे समल जीवात्मा बी शाश्वत आनन्दमयी 
स्थिति को माना गया है ।४ पुराणा में वैप्णव और दोव दाना मतों ने विशिष्ट 
झद्वतवाद थी स्थिति को स्द्रीकार बिया है, परन्तु वालान्तर में शेबरमत वा ज्नों-ज्यो 
विकास होता गया उसवी स्थिति अद्वत स भिन होती गई । शेवमत के स्वतस्त्र 
अस्तित्व धारण करने का प्रमुख वारण था उपका शिव वो सहचरी--शक्ति लेथया 
प्रद्ति-में विश्वात । इस देवी के उत्कृष्ट पद वा शो्रमत के दाशनिक्र विकास 
पर प्रभाव पडा और उसका भुकाव सान्य-दर्शन को ओर हुआ, जिसक अनुसार प्रकृति 
की सत्ता को अधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु शेवमत और सास््यमत में भिन्नता 
होने का कारण यह है कि दोवमत आस्तिकता का समर्थक है ओर साख्य नास्तिक 
हैं। अन्त में वेदोत्तर-काल में शेव-ध्िद्धान्तो के आबार पर आगम ग्रन्थों वो 
रचना हुई, जिनमे शैवमत के दार्शनिक पश्ष वा स्वरूप निर्यारित क्या गया। आगे 
चलकर आगम ग्रन्थों में निरूुपित् मिद्धान्त ही प्रामाणिक शैव-सिद्धान्त भाने गये $ 

शैव-पिद्धान्त थी प्रमुख तीन मान्यताएँ है। पहली मान्यता यह हैं वि शिव 
अनादि है, अकारण है, स्वत सम्पूर्ण है एवं सर्वश्रेष्ठ सत्य है! बह अपनी शक्ति 
के द्वरा जो उनका साधन है, सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। वास्तव में इस 
विश्व और इसमें बसनेवाले सर्वभूतो बी आत्मा शिव हैं। दूयरी मान्यता यह है 





१ अस्मान्‌ मापी सूजते विश्वमेतत्‌, तस्मिश्चास्यों मायया सनिस्द्ध । श्वेताशवतर 
उपनिषद ४ 


२. 'ज्ञारवा देव सर्वशशापहानि / ग्वि० उ० १११) 
३ भोक्ता भोग्प पटितार उ पत्दा से प्रोषत्त जिविय बहमसेतत्‌ । श्वे० उ० (११२) 
४ डॉ० यदुवंशी . शेदमत, पृष्ठ १६५-१६६। 
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कि जीवात्माएँ जसरुप्र और शाश्वत है ) वे सब परम शिव के ही अग है । जोवात्म 
और शिव रूप परमात्मा में 'भेदाभेद” सम्बन्ध हैं। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जैस 
ज्वाला और उसके ताप का । ज्वाता में ताप सदा वर्तमान रहता है, परन्तु व 
उसमे अभिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार परमात्मा छोवात्मा में सदा वास करता है 
परन्तु दोनो एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। शव-सिद्धान्त की तीसरी मान्यता वे 
आतुसार इसमे कर्म वे सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया हैं ! इसी आत्मानु 
प्राणित स्पूल-तत्वमय जगत्‌ में ही मानव मोक्ष-प्राप्ति का प्रयास करता है और 
उसका यह्‌ प्रयास कर्म के सिद्धान्त से नियमित होता है। अत इस भौतिक जगत 
की सृध्टि के पोछे एक महान्‌ नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य है। परम शिव के 
अनुग्रह से जब आन्मा विपुक्त होती है तो वह आवागमन के चक्कर से छूटकर 
संपूर्ण रूप से शिव के समान हो उन्ही के सान्निष्य में जाकर परमानन्द प्राप्त करती 
हैं। आत्मा का शिव मे तादात्म्य नही होता, अपितु वह उनके समक्ष एक आदर्श 
अवस्था मै रहती हैं और परमशिव का प्रकाश उम्रे ज्योतिर्मय बनाये रसता है ।* 

उपर्युक्त मान्दताओं को सभो दार्शनिक्रो ने स्वीकार किया और इनके आधार 
अथ आगम-ग्रथो का विस्तृत विवेचन ही दार्शनिकों का मुख्य कार्य रहा । छठी 
शताडदी के बाद शैव-मत का प्रचनन दक्षिण भारत में अधिक हुआ । सातवी शताब्दी 
के मुख्य शव विद्वान्‌ 'अप्पर' और “मणिक्नवासगर (मणिक्कवाचकर) दक्षिण के 
ही थे ।* 

जिस समय दक्षिण में शैव-मत का खूब प्रचलन हो रहा था, उसी समय 
कश्मीर भी शैव विद्वानों का केन्द्र बता हुआ था । कश्मीर के शव विद्वान भी आगम 
ग्रधों को ही आधार-ग्रध मानते थे, परन्तु उन्होने भागम सिद्धान्तो की व्याख्या शुद्ध 
अद्वेतवादों ढग पर की हैं । कश्मोर की यह विचारघारा काश्मीर शेवदर्शन क्हलाई। 
इस नवीन दर्शन की रूपरेखा वसुगुप्त और कह्लट नामक शैव विद्वानों ने निर्धारित 
की, जिसकी विस्तृत विवेचना सोमातन्द ने की । सोमानन्द के बाद इस कार्य को 
उनके शिष्य उत्पन ने जारी रखा । इन्होने प्रत्यभिज्ञा सूत्रों की रचना की, जिप्के 
कारण इस दर्शन को 'प्रत्यभिज्ञा दर्शन' भो कहा णाता है ।* 

शैव दर्शन एव प्रत्यमिन्ञा-दर्शन में अन्तर यह है कि प्रथम शक्ति को शिव की 
समवतिनों मानता है, जबकि कश्मीर वा प्रत्यभिज्ञा दर्शन उसको परमशिव अथवा 
पुर्ष की अभिव्यक्ति मात्र मानता हैं ॥ उसका निवास भी परमशिव में मौर केवल 
इन्ही में है और उसको परमशिव की सृजनशक्ति कहा जा सकता हैं, इसी कारण वह 





१ डा» यदुवंधी . शेवमत, पृष्ठ १६६-१६६ । 
२, डा० यहुवी : शेवम्त, पृष्ठ १६६३॥ 
३ डा० यहुव॒शी : शेइमत्र, पृष्ठ १७१) 
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चरमशिव से अभिन है, इस प्रकार शैव सिद्धान्त के द्वैत भाव को प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
के अद्वेत में परिणत कर दिया गया है । दस्तुत शकर के अद्वेतवाद की प्रतिष्ठा 
यढत पर कश्मीरी शैव विद्वानों न शैद सिद्धान्त को वद्वैतवादी स्वरूप प्रदात किया, 
जिसके कारण शंकर के अद्वेठदाद से प्रभावित अनक भ्रस्यात विद्वान बद्ग॑तवादी 
शैव घिड्धात की दृढ स्थापना में सहायक सिद्ध हुए । 

प्रत्यभिज्ञा दशन क अनुसार शक्ति के पाच मूल रूप है--चित्शक्ति आनलन्द- 
शक्ति इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति । शक्ति जब इनमें अन्तिम क्रियाशर्क्ति 
का रूप धारण करतो ह तव सृष्टि का काय प्रारम्भ होता है. जिसे आमास कहते 
है । आभास की यह कल्पना चदात के विवत्त से मिलती-जुलती पऐ। भातर फेवल 
अदी हू कि वदात मे इस व्यक्त विश्व को अवकरूपता को छाया माना गया हैं 
जबकि प्रत्यभिज्ञा दशन में इस अनकहूपता को सतत माना गया हू क्‍्यांकि जी वस्तु 
परमशिय छे सम्बधिद होती हू वह असत्‌ नहों हा सकती । णीवात्मा सारमाद से 
परमशिव की ही अभिव्यक्ति ह्‌ कितु माया हारा सीमित । मण्या का यहाँ झर्थ 
है परमशिव के तिरोभूत हो जान को शक्ति भीतिक विश्व को सृष्टि से ठोक पहले 
परमशिव इस अवस्था को प्राप्त होत है। इस अवस्था में परमशिव का विश्व से 
जो वास्तविक सम्बन्ध है उसका तिरोभाव हो जाता है और परमशिव अपन आपको 
काल निर्णत राग विद्या और क्‍ना के पचविध बन्धत में सीमित कर लत हैं । 
इसी के साथ-साथ परमशिव एक से अनक हो जात है और इस प्रकार जोवात्माओं 
का प्रादुर्भाव होता हू ।य जावात्मा जाम मरण के अनक चबकरा में से गुजरत हैं 
ओर अन्त म सद्ज्ञान प्राप्ठ कर और अपन सच्च स्वरूप कौर परमशिव के साथ 
अपन सच्चे सम्दाघ का पहचान कर वधनमुक्त हाते है ।१ 

शकराचाय वे अद्वेत-दशन के अनुसार ब्रह्म सत्य और माया मिथ्या है । उन्होंन 
भाया को सत्य नहो माना हू इसलिए उसका अद्वेतवाद व्यावृत्तिमुलक (#००श्र४८) 
सयाप्त मूलक (845६० 09 इलाएग्रटाब्धणा ०४ लण्माए4००ण) है। माया को 
स्वीकार करन से उसको ब्रह्ममयी सानन से भाषा और ब्रह्म की एकरसता हो 
जाती है यह एक्रसता माया को त्याग कर या तुच्छ समझ कर नही, बल्कि उसको 
अपनी ही शक्ति सममन म हू ।* माया और ब्रह्म को अद्गतता छिद्ध करन के लिए 
गावश्यक है कि यदि भ्रह्म सत्य है तो माया को भी सत्य रूप स्वीकार क्या जाय । 
माया को सत्य स्वीकार करत हा जगत के समस्त पताथ प्रह्म रूप में दिखाई देन 
लगग सब्र बुछ सत्य हु विह्मय हैं और मानदघय है इस तत्त्व वी उपर्ताब्ध 
हागी। इस प्ररार अत्यभित्ा दशन क अनुसार “माया ठया तत्प्रमूत जगत का त्याय 





१ डा० यदुबशों शैवमत पृष्ठ १७२७३) 
३ डा० उमेश मिथ भारतीय दशन, पृष्ठ ३८८ ८६ । 
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मरवे मही, वरन्‌ उसको स्वीकार वरने से, उसका आलिगन करबे ही जीवन वी 
सार्थकता सम्मव हो सकती है 

जिज्ञासु जिस अवस्था में पहुंचकर अपने अस्तित्व को परमशिव में लीन वर 
देता है, उसे ही सामरस्प की अवस्था बहते है। सामरस्य से उत्पन्न आनन्द वे' 
सम्बन्ध में 'बोधसार' में कहां गया है कि भक्ति के लिए वल्पित हत की भावना 
अद्वत से भी कही अधिक सुन्दर होती है । जिस प्रगार परस्पर अत्यन्त प्रेम वालें 
दम्पतियों का द्वैत दोनों के समरत हो जाने पर आनन्दमय हो जाता हैं, उसी प्रकार 
जीवात्मा और परमात्मा के समरस हो जाने पर जो आनन्द अबाघ रूप से उत्तन 
होता है, उप्तें यह कल्पित द्वैत या पाधवय भी ब्रह्मावन्द के तुल्य अमृतोपम हो 
जाता है ।" नेततत्र में सामरस्य वी अवस्था का वर्णन करते हुए बहा गया है कि 
उम्र अवस्था को, जिसमें योगी यह अनुभव करने लगता हैं जि न तो मैं हूँ न कोई 
और घ्येय सामरट्य कहा गया हैं ।* स्पत्दसारिका व अनुसार इस सामरस्य अवस्था 
में न तो सुख रहता हैं न दु ख, न ग्राह्म न ग्राहइ--कंवल परमाघ तत्त्व ही शेष 
रहता है ।* इसमे फोई सन्देह नहीं कि इस समरसता के भिद्धान्त को अपनाकर 
ऐहिक जोवन सार्थक और सुखी बनाया जा सकता हैं। समरक्षता को अनुभूति 
जीवितावस्था में इसी शरीर को धारण विए हुए भा हो सकती है, इसे ही जीवनू- 
मुक्ति कहते है। जीवन्मुक्ति की दशा प्राप्त कर साधक प्रवृत्तिमाग का अनुसरण 
कर जीवन की समृद्धि एव लोकवल्याण में लग सऊता है 

प्रवृत्ति और नारी-जागरण 

नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति-मार्ग के प्रचार से उठतो और लिवृत्ति-मार्म के 
प्रचार से गिरती रही है ५ इस देश की जनता ने लोक की प्रतिष्ठा बढाने एवं ऐहिक 
सुख को महत्त्व देते को मनोवृत्ति के साथ मारी की पूर्ण स्वाधीनता में विश्वाम किया 
है और समाज की उन्नति के लिए नारी को उन्नति को आवश्यक माना हैं, परन्तु 
ज्लीवत को असत्य और क्षणभगुर मात्र लोक वो अपेक्षा परत्तोक की चिन्ता 


7. सकतयर्थ कल्पित हें तमद्वेतादवि सुन्दरम्‌ । 
जात॑ समरसानम्व द्वेतमप्यमृतोपमम्‌ । 
सिन्नयोरिव दम्पत्पो्जोवात्सपरसात्मनो ॥ नरहरि स्वामी बोधसार, 
व्यास्पाक्त प० रामावतार विद्याप्तास्कर, पू० १०७॥। 
२ नाहमस्मि न चान्यो5स्ति ध्येय चात्र न विद्यते । 
आननन्‍्दपदश्षलीन सन समरसीगतम्‌ ॥ (नेन्धतत्त, साथ--, पृष्ठ १६८) $ 
३ नदुखनसुख यत्र मग्राह्म ग्राहको न च। 
न चात्ति मूदभावो5पि तदस्ति परमार्येत ॥ स्पन्दकारिका १॥५॥ 
४. देखिए पृष्ठ ८५) 


प्रवृत्ति दर्शन को प्रभावित करने वाले उपकरण | १३७ 


में वैराग्य की प्रेरणा ने नारी को मर्यादा बो पूर्ण उपेक्षा की है। नारी की पद- 
मर्यादा की बहानी प्रवृत्ति के उत्वान और पतन की कहानी रही है । जो प्रवृत्ति 
मार्गी हुए है, उन्होंने जोवन में जीने का सच्चा सुख पाने वे लिए नारी को सम्मान 
दिया, उसकी पूजा की, क्योकि वे समभते थे कि नारी आनन्द की खान है, अत* 
उप्त आनन्द वी खान नारी को दुकराकर नही, वरन उसमे स्वीकार करके ही जीवन 
में आनन्दोषभोग सम्भव है, किन्तु जो निवृत्तिमार्गी निकले, उन्होंने वैयत्तिक मुक्ति 
प्राप्ति में नारी वो बाघक समझ उसे त्याग देने एवं उसकी उपेक्षा में ही अपना 
पौछप समझा । 


भारत देश वे इतिहास ने नारी वी पद मर्यादा वे अनेक उतार-चढाव देखे, 
विभिन्न कालो वी स्तियों को समाज द्वारा विभिन्न प्रकार वा रख एवं व्यवहार 
भेलना पड़ा । वैदिक यग प्रवृत्ति का युग था, अत नारी वो पुरुष वो ही भाँति सब 
प्रकार की स्वतन्त्रता के उपभोग का अधिकार था। स्त्रियों को सामाजिक, घामिक 
एवं बौद्धित' मभी कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। कन्याओ बे वेदों के अध्ययन पर 
मोई रोब-टोक नथी, वे युवकों वे साथ मन्नपाठ करती थी ।" युवती कन्याएँ 
समाज में स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करती थो और उत्सवो, क्रीडा-प्रतियोगिताओं 
आदि में युवको वे साथ बडे उत्साह से भाग लेती थी, उनक स्वच्छेद जीवन की 
ओर सरेत करते हुए ऋग्वेद में लिखा गया है कि स्त्रियाँ और बन्याएं अच्छेन्मच्छे 
कपडे पहनकर आनन्दपूर्ण सहभोज के लिए चल पडती है । युवक और युवतियाँ 
जल्दी-जल्दी घास मे' मैदान वी ओर जाते है जबकि जगल और खेत ताड्ी हरि- 
याली से ढके होते हैँ । यहाँ बे नृत्य में भाग लेते है, वाद्य बजाने हैं और लड़के तथा 
छद्ठतियाँ एक-ट्सरे को पक्डकर तेजी सो घूमते है, यहाँ तक कि उनके पैरो तले 
घरती कॉपने लगती है और धूल के बादल आनन्द से नाचती हुई भीड़ को ढक लेते 
हैं ।* विवाहोपरान्त भी स्त्री को स्वततञ्नता पर भआँच नही आने पातो थी । एवं वैदिक 
ऋचा में कन्या का पिता वर से इस आशय का वचन लेता है कि धर्म, अर्थ और 
काम की पूर्ति में वह उसे वर्जित नही करेगा ।९ पत्नी को पति के साथ यज्ञ आदि में 
भाग लेने का पूर्ण अधिवार था, दोनो मिलवर मत्रोच्चार करते थे और आहुर्तियाँ 
डालते थे । स्त्रियों वो अपने पति की राम्पत्ति में अधिवार होता था ।९ स्त्रियाँ यदि 
विवाह वे लिए इच्छुक न हो तो उन्हें अविवाहित रहकर माता-पिता एवं भाइयों 





१ पुराकपेषु नारोणां, मुजोबंधनमिष्यते, अध्यापन च वेदानां सा्िश्नोवच्मे 
तथा। इह्मबर्येण द-या युवान विन्दते पतिम्‌ । अयवंवेद ९॥४।१८ 

३ ध्यदेद १॥ ४८६, शाध्रडा८; ४५८८३) 

३ चाहिद प्रयोग : नारे विदाह और सदाचार, पृष्ठ २७१ 

४. ऋण्वेद, १-११७-३ । 


१३८ | भाषुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलक दाशंनिकता 


के साथ रहने दिया जाता था । अथर्वदेद में ऐसो कई कन्‍याओ का उल्लेख है, जो 
अविबाहित रहकर आजीवन अपने माता-पिता के साथ रही थी। विधवाओं के 
पुनविवाह पर भी कोई भ्रतिवन्ध नहीं था । वस्तुत वैदिक युग में स्त्रियां पुरुषों के 
समकक्ष समझी जाती थी, सम्राज में उसका सम्मान था, प्रतिष्ठा थी--समाज वे 
प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपने आपको उस प्रतिष्ठा के योग्य घिद्ध कर दिया था और 
दिखा दिया था कि मानसिक, बौद्धिक एवं घामिक योग्यता में वे पुरुषों से बिसी भी 
भाँति कम न थी। लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी आदि वैदिक युग को सुप्रसिद्ध 
विद्वाव एव प्रतिष्ठित महिलाएँ मानी जाती है, जो किसी प्रकार की योग्यता में 
पुरुषों से पीछे नहीं थी ।१ 


परन्तु वैदिक युग के बाद ही स्त्रियो वी दशा में परिवर्तन होने लगा एव 
क्रमश उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा घटनें लगी और उनके अधिकारों पर पुष्पो द्वारा 
वम्धन लगाए जाने लगे | वैदिक युग में स्त्री-रुरष समान थे, ऐसा नही था कि स्त्री 
ओऔर पुछप के गुणो का अवग-अलग विभाजन हो । दिनकर जी का विचार हैं कि 
यदि भादि मानव और आदि मानवी आज मौजूद हाते तो वे यही कहते वि हम तो 
साथ-साथ जनमें थे तथा धूप और चंदिनी मे, वर्षा और आतप में साथ ही साथ 
घूमत भी थ, बल्वि आहार-संचय भी साथ हीनसाथ करते थे और अगर कोई 
जानवर हम पर टूट पडता तो हम एक साथ उसका सामना करत थे । उन दिनो 
मर बलिप्ठ और सारी इतनी दुबल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे 
पर अवलबित रहना परता था । जब से नारी ओर पुरुष ने अपन गुणों का विभा- 
ज॑न कर लिया, नारी का क्षत्र धर ओर पुरुष का क्षेत्र बाहर बना दिया गया, तभी 
से जिन्दगी दो टुकड़ों में विभाजित हो गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का 
जीवन निस्सीम होता गया एव छोटी जिन्दगी बडी जिन्दगी के अधिकाधिक अधीन 
होती गई ।* बेदिकोत्तर काल में नारी की स्वतत्रता एवं अधिकारों पर पुरुष ने 
वैधानिक अकुश लगाकर उसकी पद-मर्यादा को एव लम्बे समय के लिए तुच्छ बना 
दिया । प्रसिद्ध विधानवेत्ता मनु ने हिश्दुओ के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “मनुस्मृति” की रचना 
कर स्त्रिया का दर्जा निकृष्ट सिद्ध कर दिया । मनु न स्त्रियों को मात्र सम्पत्ति माता 
है जो कभी स्वतत्रता के योग्य नही होती ।रै स्त्रियों में स्वाभाविक दोपमयता तथा 
अविश्वसनीयता मानकर मनुस्मृति मे कहा गया हैं कि उनकी चेप्टाओं को जानकर 


३ 8 छएोटएा # (0०४७5 जी एछछ४४छ प5छ54पर४००९५, 2.2 
२ दिनकर बेणुबन पृष्ठ ४। 
३ पित्ता रक्षत्रि कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वाततन्यप्रहति । सनुस्मृति ६।३॥ 
अस्वतत्ता स्त्रिया कार्या प्ुरुये स्वेश्वानिशम । सनुस्मृति ६२१ 


प्रवृत्ति दर्शन को प्रभावित करने वाले उपकरण | १३६ 


जो परमपिता परमेश्वर ने उन्हें बनाते समय उनमें भर दी थी, प्रत्येक मनुष्य को 
अधिकाधिक परिश्रम से उनकी खबरदारी रखनी चाहिए ।१ उन्हें धार्मिक विधानो 
से विलग रखने के लिए कहा गया कि स्त्रियों का सस्‍्कार मन्‍्त्रों से नहीं होता 
( उनके लिए कोई धामिक विधि मत्रों से नही बरतनी चाहिए ), यहो शास्त्रों की 
व्यवस्था है। स्त्रियाँ जो शक्ति से हीन है, बैदिक और शास्त्रों के ज्ञान से रहित है, 
असत्य की भांति अपवित्र है, यह स्थापित नियम है ।* एक सस्था की भाँति बाल- 
विवाह की स्थापना कर दी गई, जिससे छोटी अवस्था में विवाह हो जाने के 
कारण कन्याएँ न तो पितृ गृह म॒ उच्च शिक्षा हो पा सकती थी और न पति-गृह में 
ही उच्च सम्मान और श्रद्धा की भागी बन सकती थी । सामाजिक नियमों के 
निर्धारण में पुरुषों को स्वार्थ वृत्ति ने स्त्रियों का बडा अपकार किया | वस्तुत 
वैदिक थुग में लोगो को प्रवृत्तिमार्गी बनाने के लिए जिन चार ऋणो की कल्पना 
की गई थी, उनमें से पितृ कण से उक्ररण होन के लिए ( पत्र उत्पन्न करने के 
लिए) कालान्तर में कम से कम आयु की कन्या से विवाह कर उसके ऊपर स्वामित्व 
प्राप्तकर अपने कर्तव्य वी इतिश्री समभने लगे । मनु के निर्देश के अनुसार ३० 
यर्ष के पुरष को बारह वर्ष बी कन्या से और चौबीस वर्ष के पुरुष को भाठ वर्ष 
की बन्या से विवाह करना चाहिए१ और पाराशर मुनि के अनुसार आठ वर्ष को 
गोरी, नो वर्ष को रोहिणी, दस वर्ष की कन्या, इसके ऊपर रजस्वला सज्ञा कन्याओं 
की बताई गई है। वारहवें वर्ष के प्राप्त होने पर जो कस्यादान थ्रही करता तो 
प्रत्यक मास में होने वाले रज का सदा पितर पान करते है ॥ माता-पिता और बडा 
भाई थ तीनो ही रजस्वला कन्या को देखकर नरक को प्राप्त होते हैं !! जो ब्राह्मण 
भद से मोहित हुआ उस कन्या के साथ विवाह करता है, वह वार्ता करने तथा पक्ति 
में बिठाने योग्प नहीं होता, क्योति वह घृपलीपति हो जाता है ।४ 





१ एवं स्वभाव ज्ञात्वा आसा प्रजापति सगजम्‌ । 
परम यश्रमातिष्ठेसुद्पोरक्षण प्रति 
शम्पारनमलकार काम क्रोधमनाजंवम्‌ । 
दोह भाव॑ कुचर्या च॒ स्नोस्थो सनुरकल्पयत्‌ | बही-६।१६-१७ 
२ नाहित स्त्रीषां शिया मन्नेरिति धर्मे ध्यपस्थिति । 
निरिच्धियाद्वमस्त्ारद रिनयोइनूनमिततिस्थिति । बही--६॥१८ 
है भनुस्मृति व्विशद्रपोद्नरतकम्या हथां द्वादश बाबिकोमु 
ध्यष्टवर्षोउप्टद्षों या घर्मेंसोदति सत्वर । मनुस्मृत्ति ६६४ 
४ अप्टवर्षा भवेदु गोरी नद्र वर्षा तु रोहिणी । ट 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत उच्चे रजजस्वला । 
प्राप्ते तु द्वादशे बर्षे थ फन्‍्या न प्रयच्छति 


१४० | आपुतिक हिन्दी काय्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


बीद्-धर्म और जैन-धर्म थे प्रचार के उपरान्त जब निवृत्तिन्मार्ग का प्रचार 
प्रारम्म हुआ, तब स्त्रियो को समाज में अनावश्यत्र' प्राणी बे रूप में घोषित कर 
दिया गया । सन्यामियों को स्थ्रियों से दूर करने वे लिए उन्हें बुराई का धर बताया 
गया एवं दुनियादारों वा मूल बतावर एन्‍्हें घृणा वा पात्र कहा गया ।* बुद्ध और 
महावीर ने कृपा बरके मारियों को भी भिक्षुणी होगे वा अधिकार दिया, विन्तु यह 
अधिवार भी नारियों के हाथ में सुरचित न रह सका | जैनो वे दीच जब दिगम्बर 
सम्प्रदाय निवला, तब धर्म-पुस्तव में इस नियम का विधान किया गया कि नारियों 
का भिक्षुणी होना व्यर्थ ह, क्योकि मोक्ष मारी-जोवन में नहों मिल सकता । नारियाँ 
घर में ही रहए्र दान-पुण्य करें और उस दिन यी प्रताक्षा वरें जब उनका जन्म 
पुरुष यानि म हांगा | जब वे पुरष होकर जन्मेगी, सन्यास थे तभी ले सर्केंगी धोर 
तभी उन्हें मुक्ति भी मित्रेमी । और बुद्ध न भी एक दिन आनद से परचाताप भरे 
स्वर में बहा कि मेल जो धर्म चताया था, वह पाँच राहस्न वर्ष तक चलने वाला 
था, उिन्‍्तु अब यह क्बत पाँच सो वर्ष चलेगा, क्‍्याक्रि नारियो को मैन भिक्षुणी होने 
का अधिवार दे दिया है ।* 

देश में मुसलमानों थे आगमन वे साथ ही भक्ति-्युग शुरू हुआ | इस युग में 
परदे की प्रवा न स्त्ियो का कम अपनार नहीं किया | विज्ासब्रियता की विकृत 
रूचि स उत्पक्न इस प्रथा ने नारा का रहस्य वनावर रख दिया। इसका असर 
ठीक एसा हो हुआ जैस किसी खूसार जानवर का उसको भूख और पशु प्रवृत्ति को 
भठ्वात व्‌ लिए कठघर में बिना-पानी वन्‍्द कर दिया जाएं।३ स्त्रियों का दशा 
को होते बनाने के दुष्काय क॑ जिम्मेंदार इस्पाम के घोर असामाजिक ओर कट्टर 
आस्तिक लाग है । निश्चय ही इसबी वजह यह नही थी कि नारी के आकर्षणो 
की ओर से व लांग उदासान या बेखवर थ, क्योकि उनक हरमों में स्त्रियों वी भारी 
सख्या मौजूद रहतो था । विन्‍्तु उस छोट स स्वर्ग के बाहर नारी और उप्तक 
आत्माभिमान व प्रति विरक्ति प्रदशित करना ही उन्ह प्रिय था। इस युग में भक्त 
कवियों एवं सता न यद्यपि सन्याम की अपेक्षा गृहस्थ-धम को अधिक मान्यता प्रदान 





मात्ति सासि रजस्तशया, पिबन्ति पितरो४निशम्‌ । 

माता चंब पिता चँव ज्येप्ठो भ्राता तथेब च । 

ब्यसस्‍्ते नरक यास्ति दृष्टवा झन्पों रजस्वलाम्‌ | 

यसता सपुद्दहेत्कन्या ब्रशह्मणो सदमोहित । 

अस्तमाप्यो ह्मपरवतेय स विप्रोवषलीपति । पाराशर स्मृति ७६-६ 
है छा७ राधाकृष्णन धर्म ओर समाज, पृष्ठ १६७ 
२ दिनकर वेणुवन, पृष्ठ ४-५! 
३ पाहिद प्रवीव नारी विवाह और सदाचार, पृष्ठ ३०१ 


प्रवृत्ति-दर्शन को प्रभावित करने घाले उपकरण | १४१ 


को, परल्तु स्त्रियों के सम्मात दे प्रति वे भी पूर्ण न्याय न वर सके। वे नारियो 
को महाविकार समझ कर उनके माया-पाण से बचने में हो अपने कर्तव्य की इठिशी 
सममते थे । 


इस प्रशपर वैदिक बाल से लेकर बिटिश-काल वे आंगमन तक स्ट्रियों की 

दशा दिन प्रति दित गिरतो हा गई। पुछुपो के समकस मानती जाने बाली चैंदिक 
युग की मारो अपने अधिकारों के क्षेत्र में जितनी हो स्व॒तन्त्र यो, उन्दीतर्दीं सदी 
तक थाते-आते वह शिक्षा-स्वसस्थदा एव स्वत्व वे अधिकारों से पूर्णतया वचित बर 
दो गई । परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि उन्होने सदा हो अपने सामने सोता 
कर साविन्नी वए आदर्श सामने रखकर जीवनन्यापत का यत्न जिया शिक्षा नही, 

कोई सुविधा नही, पर भारतीय नारी कसी भी युग में धैर्य, सहनशक्ति, प्रेम- 

ममता एवं क्षमा के मुणो बा अपनाकर अपने पति और पुत्रों के जीवन-निर्माण 

में स्वय को भिदाती रहो | हर प्रकार के अवसर और सुविधा से बचित नारी 

का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता गया, परन्तु उस सीमित क्षेत्र में बह अपनी काय* 

कुशलता का परिचय दती रही, परन्तु अपने भीमित क्षेत्र में घुटती हुई नारी 


अतीक्षा करती रही उस अवसर का, जब वहू एक बार फिर पुएपों के समक्ष 
आ सकती थी । 


बह अवसर आया, भारत देश में अग्रेजो के आगमन के साथ । अग्रेजो वे साय* 
साथ मापे पाश्चात्य जगत्‌ के नवीन विचार भी कि स्त्री विसी भी भाँति हीत नहीं 
है। नारी में आई जागृति कौ नयी भावना, और उसने अपनी स्वाधीनता थे" 
लिए पूर्ण सधर्ष शुरू किया । पुनएत्थान युग के मनीपी, चिन्तक ओर समाज-सुघारकों 
ने उसका पर्याप्त मार्ग-दर्शन किया, परिणाम यह हुआ कि जिस प्रकार समस्त भारत 
दश ने अपनी राजनीतिक पराधौनता वी दाह का अनुभव किया, उसी प्रकार नारी से 
और उसक साथ बुद्धिडीवी पुष्प ने यह अनुभव क्या कि सम्पूर्ण इतिहारा में भारो' 
अस्पाचारों का शिकार बनतो भाई है ओर भव वह अवमर आ गया है, ज्ब उसे 
हर क्षेत्र में पुए्प के समकक्ष आना है । जिस क्षेत्र में पुश्ण विजयी हो सकता है, 

उस क्षेत्र में बिजप पाने के लिए नारी ने भी पूर्ण सचर्प करना प्रारम्म कर दिया | 

इस प्रकार नारियो को बवज्ञा मिखानेवाली कुत्सित परम्धण का आधुनिक युंग में 

पूर्णत भूमोच्छेद हो गया ओर देशवासियों के मन में अनुभूत्ति जगी कि सारी सिन्‍्दा 

की नही, बरन्‌ आदर, श्रद्धा और स्नेह की पात्री है । 


अवसर मिलते हो भारतीय नारी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वे समस्त कार्ये 
अुश्लतापूर्वक सम्पत कर सऊठी हैं, जो साप्तान्यतया पुए्ठपी को सौंपे जाते है । देश 
की अनेकानेक स्थ्रियाँ मानव हिंत के विस्तृत कार्य में पुरुषों के साथ क्धे से कघा मिला- 
कर योग्यतापूर्वक अपनी उत्तरदायित्व निभा रहो है, यही कारण है कि ज्यो-्ज्यों समय 


१४२ | भाधुनिक हिन्दी काम्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


बीतता जा रहा है, समाज और राजनीति में स्त्री को अधिक से अधिक न्यायपूर्ण 
स्थान मिलता जा रहा है । 
नव-जागरण का विधिष्ट चिह्न है शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश । आज 

की नारो के लिए शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र खुला है, वह पूर्ण शैक्षणिक योग्यता प्राप्त 
कर राष्ट्र के नव-निर्माण में पूर्ण योगदान दे रही है । जब १६१७ ई० में भारतवर्ष 
में भारत-मन्त्री श्रीमान्‌ मार्टेग्म वा आगमन हुआ तो भारतवर्ष की स्त्रियों ने 
अपनी बातें उनके सामने रखी और उनके अधिकार मांगते ही उन्हे स्वीकार कर 
लिया गया एवं इस देश मे स्त्रियों को पुरुषों के समान ही पूर्ण समानता का पद 
तुरन्त ही दे दिया गया। १६१७ की कलकत्ता कांग्रेस ने अपनी यह स्म्मति 
घोषित की थी कि स्वायत्त शामन ओर शिक्षा से सवंध रखनेवाली प्रतिनिधि सत्ता 
की सभाओं में पुरुषो और स्त्रियों के मताधिकार थोर सडे होन के सबंध में एक 
ही मियम रखे जाये । यह घोषणा ऐसी काग्रेस द्वारा हुई थी, जिसमें समापतित्व 
का अवसर विश्वविस्यात महिला श्रीमती एनी बेसेन्ट को मिला था ।* 

सन्‌ १६२० में राष्ट्रीय आन्दोलन का भार जब महात्मा गाँधी पर डाला 
गया, तो मारी-जागरण के समर्थक महात्मा गाँधी ने राजनीतिक एवं सामाजिक 
आन्दौलनों में भाग लेने के लिए स्त्रियों वा आह्वान विया। स्त्रियों ने अपना 
उत्तरदायित्व निभाने में प्राणों की बाजी लगा दी, उनका स्वाभिमान जागृत हुआ 
और उन्होने विवेकशीलता का वैसा हो परिचय दिया, जैसा, कि पुरुष देते आए थे । 
कौंसिल में कांग्रेस के प्रवेश करने और काग्रेस की सभा-समितियों की कार्यवाही 
देखने से स्त्री-सदस्यो की पार्य-शक्ति प्रकट हो सकी है । उसकी निर्णय-शक्ति हाजिर- 
जवाबी तथा डछीवत की समस्याओ को सम्यक रूप से ग्रहण करने की शक्ति ने यह 
सिद्ध फर दिया हैं कि इन गुणों से विभूषित उनका स्त्रीत्व समाज के लिए उतना 
ही आवश्यक हैं, जितना पुष्प का पोत्प । अस्पृश्यता-निवारण जैसी पेचीदी 
समस्याओं के सुलभाने में भी स्त्रियों के सहयोग के बिना हिन्दुत्व का यह अभिशाप 
सरलता से मिठाने योग्य नही हो सकता था ॥* 

प्रवृत्ति के उत्थाव के इस युग में नारी अपने जागरण को सही दिशा में 
अग्रसर है। आशा जा सकती हैं कि जहाँ वह अपना विवेक-बुद्धि के बल पर भारतीय 
संस्कृति को न तो निवृत्ति मार्गी बनाकर जोवन की उपेक्षा होने दगी, वहाँ वह 
अपनी सस्क्ृति को प्रवृत्ति की अति से बचाकर अमानुषिक वृत्तिया से रक्षा भी 
करेंगी । एक ओर वह पुरुष को ससार में बाँधे रहेगी और उसे जीवन को जीवन- 
समृद्धि की उपेक्षा नही करने देगी तो दूसरी ओर उसे कर्मफल और परलोक की 


१, डा० बी० पट्टामि सोतारमैया * हमारी पारिवारिक व्यवस्था, पृष्ठ ११२-१३॥ 
२. बही, पृष्ठ ११५॥ 


प्रबूत्ति दर्शत दो प्रभावित करने वाले उपकरण [ १४३ 


कल्पता भूठी है, इस कारण अनैतिरता वे सकुचिद घेरे से बचाए रखेगी । 
प्रवृत्ति और राप्ट्रीयता 
प्रवृत्ति दर्शन का अन्य प्रमुख उपकरण राष्ट्रीयता है । किसी राष्ट्र के प्रवृत्ति 
मार्गी होने की अन्यतम कम्ोटी उसके अन्दर राष्ट्रीयवा परी भाजना की अनिवार्य 
सएिथिति है । राष्ट्रीय एकता की भावना राष्ट्र को सुख समृद्धि एवं भौतिक उन्नति 
की और प्ररित करती है, जीवन मूल्यों बे सजन और उपभोग के लिए प्रोत्साहित 
बरती है। राष्ट्र-्प्रेम मनुष्य को अपने देश से, अपने समाज सं, अपने समुदाय से, 
अपने परिवार से और स्वय मे प्रेम करना सिशाता हैँ और मनुष्य की प्रवृत्तिमार्गी 
बनाता है । प्रवृत्ति के सूत्र को पक्डकर मनुष्य न तो जीवन से उदागीन होने में 
विश्वास करता हैं कौर न जोबन को सुस-समृद्धि प्रदान करने वाजी राष्ट्रीयता 
मो खडित रूप में दल सकता है । निवृत्तिमार्गी पराधीनता की पीड़ा वो सहन करके 
भी उसके दाह वी बेचैनी का अनुभव नहीं भी कर सकता हैं, परल्तु प्रवृत्तिमार्गी 
राजनीतिक स्व॒ृतन्त॒ता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता वी रक्षा दे लिए प्राणा को 
बाजी लगा देने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है । 
किसी वृहृद्‌ जन समाज की मनोवृत्ति या विश्वासों वे समूह को राष्ट्रीयता नाम 
दिया गया है । यह राष्ट्रीय विचारा एवं राष्ट्रीय उद्देश्य का अभिव्यक्त स्वरूप है 
और यह बन्‍्य सावजनिक विधारो एव राष्ट्रीय उद्देश्यो एव राष्ट्र को एकरूपता का 
समर्थन करठी है ।१ 
हिन्दू दर्शव के अनुसार जिस प्रकार आत्मा के अस्तित्व बे! लिए उसके भौतिक 
आधार शरीर की आवश्यकता रहती है, जिसके माध्यम से बह बाह्य प्राकृतिक 
जगत्‌ में सपन आपको अभिव्यक्त और आकृतिमात करती है, उसी प्रकार राष्ट्र के 
भौतिक आधार के अभाव में राष्ट्रीयदा वी भावना का प्रदर्शन नहीं हो सकता । 
एक सामान्य पितृमरूमि सारे राष्ट्रीय विकास की प्रारमिक शर्त है । उस जीवित 
मनाभिक (]४०८८७७) के चारों ओर स्वभावत वे सब भावनाएँ, साहचर्य, परम्पराएँ 
ओर अन्य तत्व एकत्र हो जागगे जो किसी जाति को भाषा और साहित्य, सल्कृति 
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१४४ | आधुनिक हिन्दों काथ्य में प्रदत्तिमूलक दाशंनिवतता 


और धमं दा निर्माण करते है और उसके द्वारा इसरा पुयक्‌ मस्तित्व और व्यक्तित्व 
स्थापित करते हैँ और एक मूल्यवान्‌ सास्कृतिक इकाई बे रूप में, जो मानवता वे 
लिए अपरिहार्य है, इसके सरलण और स्वतत्र विकास पर बल दते हैँ । सच तो यह 
है वि सामाम्य देश, सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों, सामान्य आधिक अवस्थाओं 
का प्रभाव दुर्दान्त होता है जौर यह निश्चयपुवद्य कह जा सकता है कि यहू अन्य 
संडनवारो और विभाजक बलों और कारकों वे मुकाबल में--जैपे वाह्य भाचारो 
ओर प्रथाआ भाषा और धर्म बे भद--प्रभावोत्पादक रूप में काय करता हैं ।१ 
ओ घिनक्कइए्ट ब॑ शब्दी में रफ्ट्रपपता एक हो मूलवण के बहुएश्एक लोण को, 
एव ही भूपि सड़ वे रहनवानो को, समान भाषा, धम, इतिहास, परम्परा, रुचि 
एवं समान राजनीतिक परिस्थिति के लोगा की एक आध्यात्मिक भावना या पिद्धान्त 
है )* भूमि-खड मूलवश भाषा, इतिहात॒परम्परा, धम, रुचि एवं राजनीतिक पृष्ठ- 
भमि ही वे तत्त्व ह जिन पर राष्ट्रोयदा आधारित ह। परन्तु यह ध्यान मं रखन 
याग्य तथ्य है कि य राप्टीयता के तत्व हैं, स्वय राष्ट्रीयता नहों है, वयोक्ि 
राष्ट्रीयया एन आध्यात्मिक भावााया सिद्धान्त ह, जा इन तत्तों के सयोग 
से सघन्ति होती है। ये समस्त तत्त्व, अथवा इनमें से कुछ तत्त्व राष्ट्रीयता 
के सघटन के लिए. परम आवश्यक है, एसा नहीं कहा जा सकता, सत्य यह 
है कि राष्ट्रीयता के इन तत्वों वे भौतितर आधार का अस्तित्व वैसा हैं, जैताकि 
आस्मा स शून्य शरीर का (आत्मा वा भौतिक आधार शरीर ही है, जिसके माध्यम 
स॑ वह बाह्य प्राइतिक जगत मे अपन आपको अभिव्यक्त बोर भाकृतिभान करती 
है राष्टीयता भी उसी प्रकार इने तत्वों के भौतिक आधार वे माध्यम स ही अपनी 
अभिव्पक्ति बरती है) | यही कारण है फ्ि राष्ट्रीयता की परीक्षा या विश्वपण 
किसी सूत्र या फारमूला के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका अस्तित्व 
आवना मे अधिक है, अत देखत या साथात्कार करन की अपेक्षा अनुमूति के सहार 
अधिक सरलता से बोधगम्य हो सकती हू । वस्तुत एक राष्ट्र वास्तविक अथ मे 
राष्ट्र इमविए हैं कि इधके सदस्य हादिक भावना व साथ सबसम्मति से इसके ऐसा 
होन में विश्वाय करत हैं ।* 
१ डा० राधाकुमुद मुकृजों हिन्दू सस्कृति में राष्ट्रवाद पृष्ठ ४६-४७ $ 
2 पिड9०73४9 35 3 आागाच्रवां इटाप्रयटाई 6 एलरटाफोड बराशाड 
बच्ाणाएु ६ ग्रण्पा0०३ ता 9९0एछी6 चशच्चथ9 तट इवा०८ 780९, इच्डतेथा: 
07 ऐए0८ 58७6 (८०४४०79, आरापड 8 ए०्णपाता [ब89प296, ॥९ इक्ाए८ट 
टाएण धण्णोबा: ॥॥०7७ कफ १780॥07ण8 ८०ाएणा वेगटटडब छाती 
6०्काफक एगेसान्डी 8580040005 बण्ते <क्राण उतेस्थॉ5 ण 9णा5 
90७) का ज +- 5 पल छायित्त॥ जठाशा पृब्धण्यद्दा।ए ए 
डे पुछ हह 850 एट505६ ७९ पडा. णाए 34५ ऐड 8 चबत0गआ 75 & 





प्रवृत्ति दर्शन को भ्रभावित करने वाले उपफरण | १४४५ 


राष्ट्रीयदा की भावता की वृद्धि के लिए जिन-जिन तर्त्वों की आवश्यकता होती 
है, वे सब भारत देश में पूर्णत विकसित ओर दीर्घ कात्न से ज्ञात थे। न केवल 
प्रारभिक भारतवासी अपने लिए स्थिर, सुनिश्चित स्थायी निवास भूमियों पर पूर्ण 
अधिकार जमाएं हुए थे, जिनकी भौगोजिक सीमा शेष ससार से स्पप्टत अलग 
दिखाई देतो थी, वरन्‌ इस नये स्वदश का अवधारण ओर चेतना भारतवासियों के 
मन सें बहुत समय से उदय हो चुकी थी । इस विस्तृत नये जीते हुए महाद्वीप 
की-जो पहले ही एक सामान्य (समान) सस्कृति और सम्यता के इस विशाल 
मातृदेश के--व्यप्टित्व की प्रत्यक्ष अनुभूति के अनुशासन में बेंघकर पहले ही एक 
बना हुआ धा--सोमाएँ न केवल भारतीय समुदाय के सुसस्छृत वर्गों को ज्ञात थीं, 
बल्कि इनका ज्ञान सैकड़ों वर्षों में घीर-घीरे समाज के सबसे निचले स्तर तक भी 
पहुँच चुका था । एक जाति के रूप में मारतवासियों ने अपने मातृदेश के भौतिव 
व्यप्टित्द को बहुत पहले अनुमद कर लिया था । उन्हें वह आवश्यक भौतिक मूर्त्त 
आधार पहले ही प्राप्त हो चुका था, जिस पर राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण 
किया जा सकता था ।) 
भारतवर्ष को राष्ट्रीय एकता की भावना उठनी ही पुरातन है जितनी कि 
भारत देश । सस्कृत साहित्य वे' विशाल भडार में इस भावना वा अनेक स्थलो पर 
उल्लेख मिलता है । दैदिक साहित्य में मातृभूमि के प्रति अनेक छ्तचाएँ मिलती है, 
जिनसे समस्त विविधताओ में (कछपता वी भावना का समावेश कर राष्ट्रीय एकता 
वी भावना सूवित वी गई है । मातृभूमि की प्रशसा में एक स्थान पर कह गया है 
“यह भूमि समुद्र से घिरी हुई है और कलकल निनादिती जलघाराएँ इसे उर्चर धना 
रही है हरे भरे पर्वत, हिम-मण्डित गिरिश्शज्भ और जगल उस देशवासियों के 
बिम्ताहीन, क्लेशहीन और अक्षत जोवन को रक्षा करते हैं, यह भूमि सुख और 
आनन्द देनेवानी ओपधियों को जननी है। इसी भूमि पर हमारे बाप-दाद रहते 
और बाम करते थे और देवों के दल से अछुर पराजित होते थे | इस देश में सेतियाँ 
लहतहा रही है और गाय, घोड़े, पक्षी ओर हाथी सुख से रह रहे है । इस देश में 
नाना भाषाओं वाले सोग है और (उनकी) नाना रूढियाँ है, पर वे सब सुशील 
दुधारू गाय बी तरह घन, सपत्ति की हजारों धाराएँ प्रवाहित पर रहे है ।९ 
वैदिक काल वो राष्ट्रीय भावना मृस्य रूप से 'वसुधेव कृदुस्बवम्‌र वो घारणा 
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१४६ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमुलक दार्शनिफ्ता 


पर आधारित थी, आयों ने केवल अपनी ही मातृभूमि को नही, वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व 
समुदाय को एक विशाल कुटुम्ब के ही रूप में देखा था । यही कारण हैं पाश्चात्य 
देशो की राष्ट्रीयता में जो सकुचित मनोवृत्ति दिखाई देती है, उसकी भलक वैदिक 
राष्ट्रीयता में लेश मात्र भी नहीं दिखाई देती । आयोँ मे मानवता वो ही सर्वोपिरि 
माना है तथा सम्पूर्ण मानवता का हित-चिन्तन ही उसका लक्ष्य रहा हैं। विश्व 
कल्याण में बाधक बननेवाली सकुचित राष्ट्र भावना को वैदिक युग में सर्वदा 
ज्याज्य माता गया है। 'जीओ और जीन दो” वैदिक युग के आर्यों का मूल मत्र था। 

बैदिक साहित्य के बाद के सरक्षत साहित्य में भी राष्ट्रन्प्रेम और राष्ट्रीय एकता 
सम्बन्धी उद्‌गार यत्रन्तत्र मिलने हैं । मनु ने एक श्लोऊ में मातृभूमि से प्राप्त होने 
चाले अकथनीय आशीौर्वादो और लामों का कृतज्ञतापुवक स्मरण बरते हुए इसे देवताओं 
द्वारा बनाया गया देग बताया हैं।" विष्णुपुराण में भी भारतवप की महिमा का गाव 
ईकैया गया हैं और भारत देश को विश्व के अन्य देशो से श्रेष्ठ कहा गया है। इस 
ज़म्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि यह कर्ममृूमि है ।* जोब को सहल्नों 
जन्मों के अनन्तर महान्‌ पुष्यो वा उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य-जन्म 
भ्राप्त होता है ।* देवगण भी निरन्तर यही गान करते है कि जिन्‍होने स्वर्ग और 
अपवर्भ के भार्मभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है तथा जो इस कर्ममूमि मे जन्म लेकर 
अपमे फलाकाक्षा से रहित कर्मों को परमात्म-स्वरूप श्री विष्णु मगवाव को अर्पण 
करने से निर्मल होकर उन अनन्त में ही लीन हो जाते है, वे पुरुष देवताओं की 
अपेक्षा अधिक धन्य है. 

ग्रादीस वैदिक और पौराणिक काल में राष्ट्रआवना के मुल् में मुल्य सिद्धान्त 
यह था कि दूसरो के अधिकार छीनने के लिए या दूसरों पर विजय प्राप्त करने की 
दृष्टि से युद्ध करना सर्वथा अनुचित हैं ।४ प्राचीन काल बे राज्यतन्त-विधान के 
अनुसार राजा अपनी भूमि का स्वामी नहीं वरन सेवक होता था। उसके लिए 


१, डा० राधाकुप्॒द मुकर्जों हिन्दू संस्कृति मे राष्ट्रवाद, पृष्ठ १४॥ 

२. अन्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बू होपे महापुने । (भी विष्णु पुराण २२२) 

३. अत्र जन्मसहुस्त्राणां सहस्न॑रपि सत्तम । 
कदाचिल्लभते जल्तुर्मानुप्य पुण्यसचयात्‌ ॥ (भी विष्णुपुराण २।३॥२ ३) 

४. गायन्ति देवा किल ग्रीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिन्नागे | 
स्वर्गापवर्गा्पदमसार्यमूतते भवन्ति भुथ पुर्षा सुरत्वात्‌ ॥ 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि संम्यस्थ॒विष्णों परमात्मभूते । 
मवाप्य त्ाँ कर्ममहीमनन्ते तस्मिल्लय ये त्वप्तल्ाः प्रयान्ति ॥ 

(थी विष्णुपुराण २३२४-२५) 

४ देखिए -महाघारत ६६।२३ 


/ अवृत्ति-दर्शन की प्रभावित करने वाले उपकरण | ९४७ 


अवैको वन्धन और प्रतिबन्ध थे और वहू पौर जनपद को राष्ट्र-्शक्ति के अधोन 
होता था। हिन्दू-एक-राजत्व के समर्थक कौटिल्य के भतानुसार राजा को स्वयं 


कोई हित प्रिय नहीं होना चाहिये । उसे केवल प्रजा का हो हित प्रिम होता 
चाहिए ।* 


उपयुक्त धध्यो के आाधार पर यह कहा जा सबता है कि भारत देश में 
राष्ट्रीयता वी तीव इतिहास के बिल्कुल प्रारम्भिक बाल में ही रख दो यई थी, 
झपने निश्चित और सुतिदिष्ट क्षेत्र को ही अपनी मातृभूमि मानकर भारतवासियों 
ने उसे एक जीवित सस्क्ृत का मूतिमान रूप प्रदान किया, णी सार्वभोमत्ता के गुर्षों 
से परिपूर्ण थी । प्राकृतिक सपत्ति वी अपेक्षा साल्डतिक सपत्ति को अधिक महत्त्व 
अद्यात करने के कारण नि स्वार्थ भाभितां (हिस्सेदारी), जीवन का सस्वामित्त और 
सुक्षमोग दुर्दभ न रहा। इस प्रकार भारत शुरू में ही अमेक जातियो, पयो, 
सहस्‍्कृतियों का धु्द निदाप्त-स्थान बन गया, जो एक दूसरे पर प्रभुत्व की आकाक्षा 
या एक दूसरे को समाप्त कर देने को इच्छा न रखते हुए मिलकर साथ-साथ रहती 
थी ( इस उच्च और जटिल आरमिक उत्तरदायित्व के साय भरत जाति, भाप, 
दीवानी और स्वीय विधि (शा ब्यार्त ऐटाउ0०ाव )8७) सामाजिक ढाँचे और 
घार्मिक भतों की दृष्टि स मिली-जुती प्रणालियों को भृमि बत गया ! अन्य राष्दीय 
पद्धहियों में ऐसी आधारमुद्र विभिवठाओ की समावना नहीं हो सकती ओर उन्हें 
एक करने के प्रयत्व में वे नष्ट हो जाती है, परन्तु भारत देश में विभिन्नताओं के 
क्षोड में हो राष्ट्रीयवा को भावना अक्षुए्ण बनी रहो ।* 

देश भें राष्ट्रीय एकता की भावना खडित हुई बाहरे भाक्रमणों के समय ? 
एक और देश पर अरबों और तु के बार-बार भाक्रमण होते रहे और दसरी 
ओर राजाओं वी विलासिता तथा व्यक्तिगत स्वार्यों की बृति बढती गई | देश की 
जतता निवृत्ति का सूत्र पक्॒४कर राजाओं एवं राजकार्य की और मे क्रण निशण 
और विमुख होवी गई, बाहरी आक्रमणों को रोवने के लिए जनता में कोई उत्साह 
नही रह गया, वह एक सामान्य दृश्य को भाँति दिसपेद भाव से राजपुतों के पराजय 
के दृश्य देखती रही । मुग्त सम्राद्‌ ओरगजेव दे! शासनकाल में जब॑ हिन्दुओं पर 
भीषण अत्याचार हुए, उन पर जज्िया कर लगाए गए एवं उन्ही के सामने उनके 
मंदिर गरिराकर सस्जिद बनाये गये तो उनमें पुन एक बार राष्ट्रीयवा की भावना 
जंगी । पंजाब में गुद गोविन्द सिंह, राजस्थान में राणा राजमिह और राठौर 
दुर्गादास, मध्यभारत में चम्पतराय और छश्॒साब, दलिय यें शिवाजी आदि ने मुगल 
साम्राज्य से लोहा लिया, परल्तु वे एक व्यावक राष्ट्रीयदा को मूल भावना को अपने 


है. कोटिल्य * अर्थशास्त्र १११६-१६ ॥ के के 
२. डॉ० राघाकुमुर मुकर्जा : हिसू संस्कृत में राष्ट्रवाद, पृष्ठ &०-६१॥ 


१४५ | आधुनिक हिन्दी फाथ्य में प्रवृत्तिमुलक दाशंनिकता 


देश में लाने में विफल रहे और उनकी आपसी फूट से फायदा उठाकर पोतुंगीज, 
फ्रान्सीसी और अग्रेज भारत में घुस आये । 

उन्नीसवी शताब्दी का इतिहास भारत पर व्यापारिक भ्रमुत्व स्थापित करने 
को दृष्टि से विभिन्न योरोपीय व्यापारिक कम्पनियों के सघर्ष और उस 
संघर्ष में अग्रेजो की विजय का इतिहास है। उन्नीसवी सदी के पुन॒ण्द्धार, समाज- 
सुधार, विदेशी शिक्षा बादि के प्रभाव से अग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोद में भारत 
में पुन याप्ट्रीयता की भावता का उदय हुआ । उन्नीसवी सदी के पुनरत्यान आन्दोलन 
के साथ भारत में जो नवजागृति की लहर फ़ैनी, उससे भारतीय अपने खोये हुए 
गौरव को पुन प्राप्त करने के लिए व्यग्न हो उठे | जब निराशा या नवजागरण का 
काल आता है, तब जातियों के कुछ प्राचीन सत्य दुबारा जन्म लेते है, पुनर्त्यात 
आन्दोलन के परिणाम स्वरूप बेदान्त और गीता की जो प्रवृत्तिमूलक व्यास्या हुई, 
उसमे भारतीयों में नई स्फूति और नई ताजगी की भावना भरकर उनमें सास्क्ृतिक 
पुवस्द्धार के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को भावना भर दी। योरप के विभिन्न देशो 
में राष्ट्रीयया की भावना का उदय आधुनिक युग की देन है, जर्मनी, फ्रास, इगलेंड, 
जर्मनी आदि देशो में भध्यकाल मे राष्ट्रीयता वो भावना का सर्वया अभाव था, यही 
कारण है कि विदेशी विद्वानों मे अन्य देशो की भाँति भारत देश में भी राष्ट्रीयता 
का उदय ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के परश्चात्त्‌ माना है।"* परच्तु वास्तविकता यह 
है कि अन्य प्राचीव सत्यो की तरह राष्ट्रीयता ने भी भारत भूमि में पुन जन्म 
लिया है । आधुनिक युग को राष्ट्रीयता के उदय का मुख्य कारण त्रिटिश गराप्नाज्य- 
बाद अवश्य रहा है, जिसका विरोध करन के लिए राष्ट्रीयदा का पुन उदय हुआ | 

आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना मुख्य रूप से राजनीति पर आधारित 
है । ससार के अनेक देश राष्ट्रीयता की आड में अपने देश को घन घास्य से समृद्ध 
बनाने के लिए दूसरे देशों का शोषण करते है, जिसे देखते हुए महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर मे “अति भोजन की यूचचारिता” था बहुत अधिक खानेवालों का समूह 
बताकर रहने को राप्ट्रीयता कहा हैं । भारतीय राष्ट्रोयता का प्राचीन आदर्श व्यापक 
भावमूमि पर आधारित है एव निज के कल्याण के साथ-साथ विश्व-कत्याण को 
महत्त्व देने वाला है । 

आज के स्वेतत्र भारत का राष्ट्रीय दायरा विस्तृत होकर धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय 
दायरे का रूप घारण कर रहा है । धरती अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ धरूर्य 
की भी परिक्रमा करती है! राष्ट्र को भी दृहरी गति धारण करनो चाहिए। 
राष्ट्रीय की धुरी पर अनवरत घूमते रहकर हो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रोयवा वी परिक्रमा 
कर सकता है । लक 


१. एऐए # ? एऐचडा 5००८४] छ846६27००5वचे त॑ [वेब फ४४०कबी।5फ 
९ जाप, 


अध्याय ३ 


प्रवुत्तिमूलक दा्शनिकता के आधुनिक चिन्तक 
ओर उनकी परम्परा 


भारत की संस्कृति में बड़े-बड़े नवोत्यान हुए हैँ, पर आधुनिक युग का नवोत्यान 
सबसे अधिक शक्तिशाली है । जिस देश की प्रथम चेतना वेदकालीन प्रवृत्ति की राह्‌ 
में सुगबुगाई थी, जिससे प्रवृत्ति के मार्ग में चलकर अपनी श्रेप्ठता का डका पीटा 
था, वही देश कालान्तर में अपने चाकचिवय कौ ओर विदेशियों को आक्ृष्ठ कर. 
अपने लिए विपत्तियों को निमन्त्रण देता रहा । भारतीय जीवन में एक समय ऐसा 
आया कि जनसाधारण का जीवन अभावों से परिपूर्ण हो गया और भौतिक सुख 
सपना वन गया। अन्य कोई देश ऐसी परिस्थिति में पडकर टूटकर बिखर जाता,१ 
'परन्तु भारत देश ने ऐसी दशा में प्रवृत्ति की राह छोड निवुत्ति का मार्ग पकड़ा । 
इस दिशा में भी गहन चिन्तन हुआ ओर देश में अनेक महान्‌ दार्शनिकों मे जीवन- 
दृष्टि की एक नई दिशा प्रस्तुत की, जो आज भी विदेशियों के लिए उपेक्षा की वस्तु 
नही है । 

परन्तु निमृत्ति की शरण में जाकर हिन्दू जाति ऐसे स्थान पर जा पहुँची जहाँ 
पर वह अन्याय का विरोध करना भी भूल गई । पराघीनता की दाह में पडकर 
उसे बेघेनो का अनुभव नही हुआ, क्योकि उसके लिए स्वाधोनता क्या और परा- 
धोनता बया--दोनों समान थे | कितनी अर्थपूर्ण बात है कि भारत सदियों से गुलाम 
रहा है, परन्तु १€वी शताब्दो से पूर्व इस देश में किसी भी दार्शनिक चिन्तक या 
समाज-सुधारक ने इस दिशा में कोई प्रयास नही किया कि देश में चेतना की लहर 
फैलाई जाय, विदेशी शासकों से स्वाधीनता की माँग की जाय अथवा स्वाधीनता- 
प्राप्ति के लिए क्रान्ति की दिशा में कदम उठाये जायें । 


भारत देश में कमी वीरो को कमी रही हो, यह बात भी नही है । इस देश 


बे ी--+----+--- 
१ युतानों सित्र रूपों सद सिट गये जहां से । 
अब तक भगर है दाक़ो नामो निशा हमारा॥ 


ुध बात है कि हस्तो मिटती नहीं हमारी। 
चरियों रा # काउल आग जे जल 87. के 


१४० | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रवृत्तिमुलक दाशनिकता 


बे राजपूतों को बीरता और पराक्रम वी कहानियाँ तो आज समध्ष्त विश्व वे लिए 
स्पर्डा वा विषय हो सकती हैं। राजपूतो वे वीर-कृत्य अवल्पनोय थे । वे अपनी 
भापु ही अठारह वर्ष को मानते थे," व्योवि थालिग होने पर उनके जीवन वी 
सार्थकता रणक्षेत्र में अपने प्राणों वी आहुति दे देने में थी । अपने सम्मान की रक्षा 
के लिए प्राणो की बाजी लगा दना उनके लिए बायें हाथ का खेल था। स्विया 
अपने पति के साथ कधे में कघा मिलाकर शत्रु वा मुकाबला करतों थी, अपनी 
इज्जत पर सतरा देख जीते जी जल मरती थी। जिस देश के बीरों और 
बीरांगनाओ ने अपने प्राणों को इतना तुच्छ समभा था यही देश पराज्य के बाद 
पराणय वा सामना करता रहा और निवृत्तिमूलक दृष्टि की थ्राड में अपने की 
सान्त्वना देता रहा कि इस लोक में जीवन थी पराजय हैं तो क्या हुआ, परलो" 
मा सुख तो अपने लिये सुरक्षित है । 

परन्तु आधुनिव युग में भारत का नवनिर्माण होना शेप था और वह हुआ 
हो कुछ इस ढग से हुआ वि मवनिित भारत विश्व के लिए चव्राचोंध वा विषय 
बने गया । देर से ही सही, देश में एक बार व्यापक जागृति आाई और समस्त देश 
में एक व्यापत्र बन्घुत्व और मगुजत्व की भावना का उन्मेष हुआ, जिसमे देश वीं 
अपना पुराना गौरव पुन प्राप्त करने का मन्त्र प्रदान किया । भारत देश ने अपनी 
पूंजी टटोली और उस पुरातव पूंजो के ऊपर से धूल भाडवर उसे फिर से चमका 
(दिया । बहुत से सत्य ऐसे होते हैं जो मिटना नही जानते, जो कुछ दितो के लिये 

प्रच्छन्न तो हो जाते हैं, विन्‍्तु समय पाकर जिन्हें मनुष्य फिर से प्राप्त कर लेता 

है । भारत में ऐसे हो सत्य वेदान्त के सत्य रहे हैं ।* जिस वेदान्त की ष्याध््या ने 
देशवासियों को निवुत्ति के क्रोड में जा पटका था, उसी वेदान्त को मये सिरे से जी 
भ्रवृत्तिमार्गी व्याख्या हुई तो क्रिर देश उसी वैदिक दर्शन की प्रवृत्तिमार्गी घारा मे 
जा पहुँचा ! 

प्रदृत्तिमूल॒क दार्शनिकता के इस पुनविन्तन ने देश को अनेक चिस्तक प्रदान 
किये, एक के बाद एक, जिन्‍्होने देशवासियों की नसो में प्रवृत्ति का मन्त्र फूंकने का 
बीडा उठा लिया था। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, भीमती एनी 
बेसेन्ट, श्रीरामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकासम्द, लोक्मान्य तिलक, थी अरविन्द 
आदि ने जीवन सत्य है, सपना नहीं हूँ और बैराग्य कुछ नहीं, जीवन से 
मुँह मोडने और जीवन की पराजय का ही दुसरा नाम हैं, यदि स्वयं कहो है तो 
१ बारह बरस सो कूकर जोवे ओ सोलह लॉ जियें सियार, 

घरस अठारह छत्री जीव, आगे जोवन को धिवकार । 

डॉ० नयैस्त आधुनिक हिन्दी कविता की मुर्य प्रवत्तियाँ, पृष्ठ १६ से उद्धृत ४ 
२ भी रामधारोधशिह दिनकर सत्क्षति के चार अध्याय, पृष्ठ ४४र-४४४ १ 


प्रवृत्तिपुलक दर्शनिर्ता के आ्रापनिक घिन्तर और उनपी परम्परा | १५१ 


इसी पृष्वी पर हैं आदि का सम्देश दिया, भारत में एड प्रवार से नवीन आमा मा 
उदय हुआ और भारत देश दा एवं प्रबार से गायावस्प हो गया । 
राजा राममोहन राय (सन्‌ १७७२-१८३३) 

प्रवृत्तिमूल्त्र दार्शनिरता बे! आपुनित्र विन्तों में रागा राममोहन राय बा 
माम सर्वप्रयम थाता है। वे भास्तीय और पारचात्य विद्या, दर्शन तथा पर्मशारत्र 
के ज्ञाता पे । ये हिन्दू धर्म वी रढ़ियों वो दूर वर भारतीय विग्तन वो यह दिशा 
प्रदान बरगा घाहते थे, जिसरो अपना वर भारत न ब्ेवल अपनो भारतीयता 
मो रक्षा बरने में समर्थ हो पाता, वरन्‌ अपनी सोई हुई रात्ता और अधिकार भी 
पुन प्राप्त वर लेता । उनकी णीवनी-सेसिया प्रिस कांरेट में निसा है, “इतिद्वाग 
में राममोहन वा स्थान उग महागेतु वे समान हैं जिस पर घढ़्पर भारतवर्ष अपने 
अधाह अतोत से क्षज्षात भविष्य में प्रवेश करता हू । प्रायीन जाति-प्रथा और मवोन 
मानवता ये. बीच जो साई है, अधविश्वास और विज्ञान के वोच जो दूरी हैँ, 
स्वेच्याचारी राज्य और जनतन्त्र बे बीच जो धतरात्र हैं हा पहुवेदवाद एवं श॒द्ध 
ईशवरवाद ये दीच जो भेद हूं, उन सारी साइयों पर पुल बाॉधतर भारत वो प्राचीन 
से नवीन वो ओर लाने वाने महायुश्प राममोहन राय है ।१ 

भारतीय सस्दृति में दर्शक और घरम--धर्म द्वारा क्रियाशील बनता हुआ दर्शन 
भौर दर्णन द्वारा आजोकित पर्म-ही नेतृत्व करते हैं और शेप सारी घीजें (कला, 
बाह्य आदि) ययासम्भव उत्तम रूप में उसवा अनुसरण वरती है । घमं और दर्शत 
भारतीय भस्गृति की आत्मा हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नही जिया जा राकता और 
साथ ही ये ए१ दूसरे थे' अन्दर व्याप्त भी होते रहे हैं ।१ भारतीय धर्म ने यदि 
जीवन को राही दिशा देने वा प्रयास विया है तो भारतीय दर्शन ने दु खो से निवृत्ति 
था उपाय बताने वी चेप्टा बी है। बहने का सास यह वि भारतोय धर्म और 
दर्शन एक ही प़िकके के दो पहलु हैं जो निरन्तर भारतोय सस्शतति था पोषण करते 
रहे हैं । 

राजा राममोहन राय का ध्यान रार्वप्रथम धर्म शी ओर गया । उन्हीने हिन्दू, 
ईसाई और इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन क्या । वे ईसाई धर्म वी प्रशसा बरते थे 
तो मुस्लिम धर्म को रूढिमुक्त मानते थे तथा हिन्दू धर्म के वेदान्त-प्रतिपादित परमात्मा 
दे शुद्ध और उच्च ज्ञान का प्रचार करते थे। वे मानते थे कि नीति प्रचार में ईमाई 
धर्म आगे निकल गया है, मुमलमारों का देववा-साड (7्रश८ण०४१) शुदधतम है और 
हिन्दुओं वा वेदान्त-सिद्धाल्त अत्यन्त प्रगल्म है ।* उन्होंने तोनों धर्मो का विस्तृत 


१ भी रामधारीसिह दिनकर सस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४०४॥ 
३, भी क्षरविन्द भारतोय सरकृति के बाधार, पृष्ठ ६२ । 
३. आचार जावडेकर * आधुनिक भारत, पृष्ठ ५६ । 





१५२ | भाधुनिक हिन्दी काब्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


अध्ययन करके एक शुद्ध और एक्रवरी पथ का पिद्धान्त प्रतिपादित किया । वस्तुत 
राजा राममोहन राम वेदान्त को चैज्ञानिक्ता के तत्त्व से मिलाना चाहते थे। 
उन्होंने हिन्दुत्व के उस पक्ष का पोषण किया, जिसमें मूत्ति-पूजा नहीं थी, अवतार- 
बाद नहीं था और न जिसमें मन्दिर और तीथों की ही कोई बात थी । वास्तव में 
एक ओर तो वे वेदान्त के स्थान से हिलने के लिए तैयार नही थे और दुसरी ओर 
हिन्दू धर्म को अन्य घ॒र्मो के मुकाबले में लाने के लिए उसे प्राचीन रूढियों से मुक्त 
करना चाहते थे । उन्होंने हिन्दुत्व वे उप्ती रूप को अगरीकार किया, जो विज्ञान और 
बुद्धिवाद वी कसोटी पर खरा उतरता हो । १ उन्होंने सनू १६०४ में फारसी में 
'तुहफनुल-मुबाहिदीन' नामक एक ग्रन्ध लिखा, जिसमें एकेश्वरवाद वे' सिद्धान्त का 
भ्रतिपादन किया, सन्‌ १८१४ में वेदान्त का भाष्य लिखा भौर उसमें भी एकेश्वर- 
बाद के धिद्धान्त पर जोर दिया । इसो साल उन्होंन मानिकतल्ला में 'आत्मीय सभा! 
खोली, जिसका उद्देश्य वेदान्त का प्रतिपादन करना था । यहो आत्मीय सभा सन्‌ 
१८२७ में “ब्रह्म-समाज' में परिणत हो गई ।* 

वास्तव में ब्रह्मतमाज की स्थापना करके राजा राममोहन राय ने हिन्दुत्व 
को अभिनव स्वरूप प्रदान किया) उन्होंने निराकार और निविकार एक ब्रह्म की 
चारणा की आर लोगों का ध्यान आहष्ट करके एकेश्वरवाद की स्थापना की तथा 
अम्य समस्त धर्मों के प्रति सहानुभूति तथा उदारतापूर्ण नीति अपनाने की शिक्षा 
दी । उन्होने समाज के लिए जो भवन खड़ा किया उसके ट्रस्ट के दस्तावेज में 
(सन्‌ १८३०) स्पष्ट प्रतिबन्ध रखा गया था कि इस समाज में होने वाली पूजा 
में किसी ऐसी सजीव या तिर्शीव वस्तु की निन्‍दा नहों की जायगी, जिसको थोडे 
से लोग भी पूजा या आराधना करते हो तथा इस समाज में फेवल ऐसे ही उपदेश 
दिए जाएँगे जिनसे सभी धर्मों के बीच एकता, समीपता और सदुभाव की वृद्धि 
होती है ।* राजा राममोहन राय ने हिन्दू समाज को उस विकलागता की घोर निन्‍्दा 
की, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य मौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्व करना छोड़कर 
दैववादी, आलेप्ती ओर अघा बस जाता है और चमत्कार एवं अदमृतता के चवकर 
में पडकर भौतिव-विद्यानलाभ से विमुख हो जाता है।ऐं 

राजा राममोहन राय ने देश को चिन्तन को नवीन दृष्टि प्रदान की । त्याग 
ओर कतन्य को समुचित व्याड्या करके उसे प्रवृत्तिपरक समाज के लिए क्षावश्यक 


१ श्री रामघारीसिह दिनकर सरुकृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४४० ! 

२ राजधि अभिनरदत प्रस्थ--भी मम्मयनाय गुप्त स्वतन्त्रता ब्रान्दोलन और 
हमारी सस्कृति पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ४०६१ 

३ आचाय जावडेकर : आधुनिक भारत, यृष्ठ ६०। 

४ श्री रामघारी सिह दिनकर सस्कृति के चार अध्याय, पुष्ठ ४४५१ । 


प्रवृत्तिमूलिक दा्शनिकता के आधुनिक चिस्तक ओर उनको परम्परा | १५३ 


अग बताया । उनकी दृष्टि में आत्म-त्याग ही मानव जीवन का सच्चा घर्म है, परन्तु 
बह आात्म-प्याग नही, जो आत्म-पीडा और मृत्यु को साध्य मान लेता हैँ । आत्म- 
त्याग का यह घिप्ता-पिटा अर्थ उन्हें मान्य बही था। उनकी दृष्टि में आत्म- 
स्याम मे केवल भावना का सक्षम उन्मेष करता है, वरन्‌ मनुष्य को श्रम और 
निष्काम कर्म की ओर भी प्रेरित करता है । ईश्वर ओर ससार की सेवा के लिए 
परिश्रम युक्त निष्काम कर्म यदि कष्ट साध्य हो उठे झोर मुत्यु सम्मुख भा जाय 
सो भी विचलित महो होना चाहिए ।१ राजा राममोहन राय कर्तव्य और समाज- 
मुधार में मभिन्‍त सम्बन्ध स्थापित किया । वे बहते थे कि व्यक्ति, परिवार और 
समाज के प्रति सच्चाई से किया गया कर्त्तव्य ही व्यावहारिक और सामाजिक सुधारा 
वा रूप घारण कर लेता हैं ।* 


राजा राममोहन राय के चिन्तन को दिशा प्राचीन दाशंनिक चिन्तन से भिन्न 
थी। वे प्रसिद्ध दार्शमिक शकराचार्य की भांति माया को मानते थे और उसका 
समर्थन भी करते थे, परन्तु माया को वे अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे। 
माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निर्गुण ब्रह्मवाद का महत्त्व कम हो जाता 
हैं, इसलिए शाकर-वेदान्त के साम्प्रदायिक अनुयायो उसे शक्ति नहीं कहते ओर न 
यही मानते है कि इस शक्ति की सहायता से परमात्मा ने जगत्‌-निर्माण किया है, 
च्योकि उनके मतानुस्तार जगत्‌ और माया दोनो असत्‌ ऋर्थातू भिध्या है । इसी में 
निवृत्तिवाद का उद्गम हुआ है । राजा राममोहन राय भ्रवृत्तिमार्ग के अनुयायो थे, 
इसलिए उन्होने 'जगन्मिथ्या' के सिद्धान्त का खण्डन किया है । जगन्मिध्या अथवा 
इसके जैसे उपनिषद्-वाकयो फा भर्थ इन्होने यह किया हैँ कि परमात्मा के अतिरिक्त 
जगत्‌ फा स्वतन्त्र अस्तित्व नही है । थे वेदान्त को भ्रवृत्ति-गरक मानने के पक्ष में थे 
भर आधुनिक समय में उन्होने निवृत्ति परक समाज को कर्म-प्रवण बनाने का प्रथम 
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१५४ ] आधुनिक हिंदी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


ग्यत्न किया है ।? 

राजा राममोहन राय न निवृत्ति-परक समाज को प्रवृत्ति के पथ पर ल जान के 
लए ठोस कार्य किए भौर उस दिशा में समस्त विरोधा के बावजूद सामानितर 
कुरीतियों के विल्द्ध वगावत का ऋष्डा खडा किया । सन्‌ १८ ११ में राजा राममोहन 
शय के बड भाई की मृत्यु होन पर जब उनक्री भावज सती हो गई * तब तो उन्होंन 
स्त्रयों वे प्रति समाज वे घत्याचारा के विरुद्ध सक्रिय आदोजन छे” दिया। सती 
गह प्रथा में उन्होन स्त्री दास्य का सग्न रूप देखा । भौतिक सुखा मे समस्त साधन 
पुपलब्प होते हुए भी स्त्री का जीवन से नाता तोड मृत्यु के आलिगन वी प्रथा हिन्दू 
ग्रमाज वी बडी ही क्रूर और भयावह प्रथा थी । निवृत्तिपरक समाज वो 
ग्रीवन या उपाप्तक और फरमनिप्ठ बताने के लिए राज्य राममोहन राय न यह 
ग्रावश्यव समभा क्रि स्त्री न केवत सती होन से रोका जाय वरन समाज में विधवा 
ववाहू को भी प्रोत्साहन दिया जाय । नो वष वी एक बालिका को असीस 
'त हुए एक बार उाहाग कहा था मरी नाही बच्ची ! तुम दीघजीवी होओ और 
[हूँ योग्य जीवन माधी मिल । परन्तु यदि तुम्हें वैधव्य वा सामना करना पड तो 
प तुम्हारे पुतविवाह की मंगल-कामना करता हूँ । समाज में स्प्रिया की उपेता 
व अवहवना से उनके हृदय वो वडी चोट पहुचती थी । उनका विश्वास था कि 
दि समाज स्तियो वो सामाग्य आवश्यकताओं को भी माय्यता दे तो व अपन 
आप को कम यात्रणा देंगी और ससार की उप्रेशा और अवहलना के कारण दम 
पैड देनवाली माताओं की स्नहमयी गोद से वचित होते का दु ख जैसा उन्हें स्वय 





१ क्षाचाय जावडकर आधुनिक भारत पृष्ठ ६०। 
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हुआ था, अभागी पुत्रो वो न होगा ९१ 
राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की अधिवार-रक्षा के लिए हर तरह से सक्रिय 
आन्दोलन किये । उन्होने चेप्टा की कि सतौ-दाह-प्रथा को सरकार गैर-कानूनी 
करार कर दे | इस मामले में अग्रेजो ने उन्हें घर्षा तक टरबाया। हैस्टिग्ज का 
भी ध्यान इस ओर गया, परन्तु उन्होने भी इस पर जाँच-पडताल करने के अतिरिक्त 
बोई सक्रिय कदम नहीं उठाया | अन्त में लार्ड बेन्टिक के समय में भती-दाह-प्रथा 
थो गैर-वानूनी ठहराया गया | आगे चलकर प० ईश्वरचम्द्र विद्यामागर वे प्रपारा 
से सन्‌ १५५६ में विघवा-विवाह वो जायज करार देने के लिए एक बिल पश किया 
गया, जो स्वीशडृत हो गया । 
राजा राममोहन राय ने प्रचलित वुल्ीन-प्रया वे विरद्ध भी कान्दोलन किया । 
इस प्रथा वे अनुसार एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। राममोहन 
राय ने इसके विरुद्ध भी आवाज उठाई, पर इम सम्बन्ध में वे कानून नहीं बनवा 
से । उन्होंने स्त्रियों वे दायाधिकार के सम्बन्ध में भी आन्‍्दीलन किया और चाहा 
कि पति की मृत्यु पर उसकी सारी सम्पत्ति पर उसकी स्थ्रो का अधिकार मान्य हो 
जाय । दहेज प्रथा और लड़की देचने के विख्दध भी उन्होने आन्‍्दोदन किया (* 


भारतीम समाज को कर्म-प्रवण बताने के लिए राजा राममोहन राय ने शिक्षा 
के प्रसार पर विशेष जोर दिया | जब अग्रेज शाप्तक इस विचिक्त्तसा में पडे हुए थे 
कि भारतीयो फी शिक्षा अग्रेजी में हो मा देशी भाषाओं के द्वारा, तब राजा राम* 
मोहन ने बडी ही दूरदर्शिता के साथ अग्रेजी वा पक्ष लिया । आज हम देशी भाषाओं 
के द्वारा सारी शिक्षा देने वो अवस्था में जा गए है, किन्तु उन दिनों देशी भाषाएँ 
अं विकसित अवस्था मे थी। अतएव राजा राममोहन राय ने यही उचित 
समभा कि विज्ञान, राजनीति, शिल्प आदि का ज्ञान भारत में फैलाने के लिए यह 
अनिवार्य है कि शिक्षा का माध्यम अग्रेजी हो ।* भौतिक विद्या का ज्ञान उन्होने 
भारतीयों के लिए इतना आवश्यक समभा कि उन्होने सरवार द्वारा सत्कृत-अध्ययन 
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१५६ | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रव॑त्तिमूलक दा्शनिकता 


धर होने वाले खर्च को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओ के लिए खर्चे 
'करने पर जोर दिया ।१ 

पन्न-कला के क्षेत्र में भी राजा रामसोहन राय ने योगदान किया। सन्‌ १८१६ 
'में उन्होने 'सवाद कोमुदी' के नाम से भारतीय तत्त्वावधान में निकलने थाले सर्व" 
प्रथम बेंगला साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया और तीन वर्ष बाद फारतसी भाषा में 
“पिरातुल अखबार नामक अन्य एक पत्र का भी प्रकाशन प्रारम्भ किया। सवे्‌ 
१६२३ में एक बार कनकत्ता जनल' के सम्पादद थी बकिधम ने सरवारी अफसरो 
ओर सरकारी कानून की तीव्र भर्तना की थी। अग्रेजी सरकार ने इस हृत्य को 
देश द्रोह कहकर भारतोय समाचारपत्रो पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक काला कानुन 
जारी किया और श्रो बकिघम के प्रति अमानवीय व्यवहार किया। पालियामेन्ट के 
नियम के अनुसार * “भारतवर्ष के प्रत्येक कानून की अन्तिम स्वीकृति सुप्रीम कीट 
से लेनी पड़ती थी । राजा राममोहन राय ने प्रेत की स्वतन्त्रता का नारा बुलन्द 
फ़रते हुए सुप्रीम कोद और सम्राट को कॉंसिल तक अपने विरोध का म्रेमोरेंडम 


भेजा । 

राजनीति के क्षेत्र में राजा राममोहन राय एक महान्‌ राष्ट्रनायक सिद्ध होते 
है। उनकी विशद राजनीति केवल एक जाति विशेष के हित-अदित के सकोर्ण 
प्रिरौंदें में बन्द राजनीति न घो, बल्कि एक प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय मादर्श से ओत- 
औरत थी, जिसमें ससार भर के पीडित और शोपित जनों के प्रति समवेदता और 
सौदा की सच्ची भावना निहित थी। स्वतस्त्रता की लगन उनकी अन्तरात्मा की 
सबसे जोरदार लगन थी। उनके अन्तराल में घधकतो हुई स्वतन्त्रता की जाग का 
यह हाल था कि जब उन्होने सुदूर स्पेन की जनता द्वारा स्वायत्त शासन की भ्राप्ति 
का समाचार पाया था तो कल्नकत्ते के टाउन हाल में एक सावजनिक प्रीतिभोज 
नदिया था। ऑस्ट्रियन सैनिक सत्ता द्वारा नेपल्स नगर के निवाप्तियों के अधिकारों 
के कुचले जाने को खबर जब उन्होने सुनी तो वे क्षुब्ध होकर चीख उठे थ कि 
स्वाधीनता के शत्रु और निरकुशता के दिमायती अन्दत न कभी सफ़ल हुए है 
और न होगे ।* 

सन्‌ १८३० में उन्हें इगलेड जात का अवसर मिला था। राजा राममोहन राय 
ही प्रथम उच्च वण हिन्दू थे, जिन्होन आधुनिक युग में समुद्र यात्रा के सामाजिक 
निषेध का उल्लघन कर पारचात्य जगत से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया 


१. आचार्य जावडेकर आधुनिक भारत, पृष्ठ ६० । 
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था। उन्होंने इंगलेड में जाकर भारत-चआातृत्व खौर विश्व-मानवता का सन्देश 
सुनाया और भारतीयों दे लिए दुर-सुदूर जाकर भारत की सस्कृति का सन्देश देने 
आए ऊए ऋशरठ जिए( ५ दहों एर. उन्‍्होएे सदी -दाहु-निषेधक कएनुन के जिरुद्ध अपने 
देश के कट्टूरपथी समाज द्वारा पेश की गई अपील को रद्द कराया, ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के चार्टर वो पुनरावृत्ति के सिलसिले में नियुक्त शाहों जाँच-कमेटी के सामने 
यवाही देकर तत्कालीन रेवेन्यू और जुडीशियल व्यवस्थाओं पर अपने स्पथ्ट विचार 
प्रकट करते हुए देश वी जनता की ययार्थ स्थिति और आवेश्यक्ताओं पर भरपूर 
प्रकाश डाला, पार्लमेन्ट में भारतीय शासन-सुधार के सम्बन्ध में पेश प्रद्वावित 
#रुफार्म बिल! का पास कराने में समुचित योग दिया और भारत के सम्वन्ध में 
पश्चिम में फैली हुई भ्रात घारणाओं को दूर करने के लिए वहाँ के सामयिक पत्रो 
में लेख लिखकर हर प्रकार से भारत देश की प्रतिष्ठा बढाने का प्रयास किया ।* 


अन्त में यह निस्सक्ोच कहा जा सकता है कि राजा राममोहन राय ने अपने 
देश को भ्रवृत्ति-परक चिन्तन की नवीन दृष्टि प्रदान कर राष्ट्रीय जीवन-धारा को 
एक नूतन सूजन वी भज्जना से अनुपभाणित किया। प्रवृत्ति! का जो बिरवा काशातर 
में कुम्दूला गया था, उसे अपने जोबन को समस्त साधना ओर स्वेद कण से सीच 
कर उसे हरा कर दिया। जागे आने वाले युगो में यह पौधा ज्यो-ज्यो पत्लवित« 
पुष्पित होता गया, त्यो-त्यो उसकी बृहद्‌ जीवन-दायिनी छाया पाकर समस्त भारत 
देश अपने पुनर्गठन की ओर अग्रसर होता गया । 

राजा राममोहन राय के निघत के पश्चात्‌ ब्रह्म-समाज के नेतृत्व का भार 
महँपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के कघों पर पडा। देवेन्द्रनाथ के हृदय में यूरोप से आने 
याले बुद्धिवाद पर इतनी अधिक भास्था थी कि थे ब्रह्मममाज के मूलाघार हिन्दुत्व के 
सिद्धान्तों बी उपेक्षान्सी करने लगे । परिणाप्त-स्वरूप प्रहासमाज अपनी जड़ से दूर 
जाने लगा और केशवचन्द्र सेन के समय में तो वह हिन्दुत्व से इठना अलग और 
ईसाइयद के इतना समीप जा पहुँचा कि लोगों को सात्विक भ्रम होने लगा कि 
यह भौर वुछ् नही, सम्पूर्ण हिन्दू समाज को एक साथ ईसाइयत में दीक्षित करने 
का आयोजन मात्र हैँ ।* 

महादेव गीविन्द रानाडे (सन्‌ १८४२-१६० १) 

नवजागरण की दिशा में बगाल में जो स्थान राजा राममोहन राय को प्र 
था, वही महाराष्ट्र में महादेव गोविन्द रानाडे का था । प्रवृत्ति के उत्थान में सतत 
सं्चेष्ट रहनेदाले भारतीय मनोपियों में दानाड़े का नाम सदैव आदरपूर्वक लिया 
जाएगा। वे एक उच्च-सम्मान-प्राप्त सरकारी पद पर आउसीत थे एवं अन्त में 





१. थी हृष्णवह्लम दिवेदी : भारत निर्माता भाग दो, पृष्ठ १६ ॥ 
३. थी रामधारों सिह दिनकर : संस्कृति छे चार सध्याय, पृष्ठ ४४२। 


३४५८ | आधुनिक हिन्दी काथ्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


बम्वई हाई कोर्ट के स्थायाधोश भी नियुक्त हुए थे। वम्बई हाईकोर्ट में नियुक्त 
स्यायाधीगो की सूची में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के नाते रानाडे का नाम देखकर 
किसी भी भारतीय का मस्तक गर्व से ऊँचा उठ सकता हैं। सरकार नौकरी के 
समस्त बघतो के बावजूद उन्होने सार्वजनिक हित में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया 
था। वे न वैवल्त महाराष्ट्र के वरन्‌ू समस्त भारत के सार्वजनिक जीवन वे' जनक 
के नाम से जाने जाते हूं 
रानाडे ने समस्त व्यक्तिगत हितो को तिलाजलि दे दी थी। अपने जीवम में 
किसी के साथ विसी वस्तु के लिए उन्होंत प्रतियोगिता की भावना नही रखो । 
चस्तुत॒ उनके शब्दगोश म उत्तम पुष्प एकबचन के लिए स्थान ही न था ।* ये केवल 
सार्वजनिक हित सबधा योजनाओं में लिप्त रहा करते थे और चाहते थे कि लोग 
उनकी योजनाओं में माग लकर समाज ओर देश के पुनदुद्धार में जुट जायें । वे स्वये 
यथपि सरकारी नोकरो को वेडिया में जकडे होने के कारण अपने समकालीन राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं की भाँति खुलकर सामाशिक्त और राजनोतिक अखाड़े में उतरते नहीं 
देखे गये, फिए भो यहे सबकी जानो हुई बात थो कि वर्षों क्या राजनीति और 
ब्या समाज सुधार, दोता ही के रगमच पर यवनिकरा की ओठ से यथाथत सूत्र- 
सचातन करन वाले व्यक्ति वही थे।* उनके सबसे श्रबल राजनीतिक श्रतिपक्षी 
लोकमान्य तिलक तक न कहा था, ' महाराष्ट्र का तेज विविध कारणों से नष्ठ होकर 
एकदम ठडे गोले को तरह बत गया था। उसे चंतन्यमय बनाकर पूर्वावस्था तक 
चने की रात-दिन चिता करन के साथ-साथ उस कठिन काय॑ को अपने प्विर पर 
लेन और उसके लिए प्राणपण से चेप्टा करन वाले सबसे पहले वीर महादेव गोविन्द 
शानाडे हो थे ।* 
अम्बई में नवजागरण की हिलोर सन्‌ १८२६ ई० में आई थी, जब परमहस 
सभा के नाम से एक सस्था को स्थापता हुईथी, परन्तु इस सभा के सदस्यों मे 
छिप-छिपाकर तथाकथित छोटी जाति के लोगो के हाथ का भोजन करके जाति प्रथा 
के बन्धना को तोड़ने तक ही अपन कर्तव्य को इतिश्री समझ ली थी । सन्‌ १५६४ 
में बगाल से केशवचन्द्र सेन जब ब्रह्मसमाज का सन्देश लेकर बम्बई पहुँचे तो उनके 
आपणो से वहाँ कापी उत्तेजना फैलो और परमहस सभा के पुराने सदस्यो ने डा० 
आंत्माराम पाइुरग की अध्यक्षता में एक नई सस्था प्रार्थना समाज बनाई, जिसमें 
जाति-प्रथा-विरोध, बाल-विवाह-निपेध, विघवा-विवाहू-समर्थन और स्त्री शिक्षा" 





१ प्रढ 880 7९००७ आशह्पोबः चाते ज०६ ट्संडप वा ग्राड ए०टबप्रोबफए! 
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२ श्री कृष्णवल्लभ दिवेदी भारत निर्माता, पृष्ठ ८६ ॥ 
३. बही--पृष्ठ ६६ ॥ 


प्रदृत्तिमूलक दाशनिकता के आधुनिक चिम्तक ओर उनकी परम्परा ] १५६ 


अचार को कार्यक्रम का मुख्य ध्येय माना गया। शनाडे ने प्रार्थना-समाज को उन्नति 
में विशेष योगदान किया। प्रार्थता समाज के वैस्‍्वावधान में उन्होंने समाज को 
चोर निवृत्ति की दिशा में ले जानेदाली प्रवृत्तियों पर दार-बार प्रहार किया | समाज 
के जिम अग में मैराश्य और दैन्य की भावना थी, उसी की ओर उनका ध्यान अधिक 
बाकृष्ट हुआ । यद्यपि स्वय हिन्दुओं ने उनके मार्ग में कम रोडे नही अटकाये, वे 
अपन पथ से विचलित नहीं हुए और हिल्दू-समाज के गलित खोखले भग का वे 
बडे हो धैर्य और साहए के साथ सुधार वा इलाज करते रहे। समाज-सुधार के 
कार्यो को अधिक ठीस रूप देने के लिए. रानाड़े ने सन्‌ १८८७ में 'इडियन नेशनल 
सोशल कात्परेन्स! की स्थापना की | इसके बायिक अधिवेशन इंडियन नेशनल 
काग्रेस” के अधिवेशन के साथ हुआ करते थे $ उन्होने भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे 'तोशल 
रिफार्म एसोसिएशन' के नाम से इसकी शाल्ाएँ स्थापित की | सोशल चाफरेंस के 
तस्वात्रधान में जाति-प्रथा के बन्धन ढीले करता, छुआ छूत की भावना को मिटाना, 
समुद्री यात्रा को उत्माहित करता, दलित जातियोी को उठाना, श्थ्रियों की शिक्षा 
और जागरण के लिए उद्योग करना, बाल-विवाह के' विरुद्ध आवाज उठाना, विधवा- 
विवाह का प्रचलन आदि रूपो में समस्याओं के समाधान को दिशा में प्रयास किए 
गए। सोशल काफरेस की विशेषता यहे थी कि यह सस्था शुद्ध रूप से एक सामा- 
जिंक सस्या थो। इसका दरवाजा किसी वर्ग के लिए बन्द न था, मुसनमान और 
'ईसाई भो इसके कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे । 
रानाडे देश की दरिद्रता से क्षुब्ध थे। उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि देश की 
गरोबो का भुख्य कारण बढती हुई जनसड्या और ब्रिटिश सरकार की आधिक 
शोपणनोति है । जनसख्या की वृद्धि के कारण मोजन को समस्या दित-अति दिन उग्र 
रूप घारण करतो जा रही थो । उन्होने घनी आबादी” वाले प्रदेशों से बम आबादी 
वाले स्थानों में हो नही, वरन्‌ विदेशों की नई वस्तियों में भी लोगो के स्थानान्तरण 
वा सुमाव पेश क्या ।१ कहना न होगा कि रानाड़े का सह सुझाव निरथंक नही 
हुआ । आज हम देखते है कि आस्ट्रेलिया, कंनेडा और अफ्रीका आदि देशो में 
भारतोयों की कालोनी की कालोतियाँ वसी हुई है ! व्रिटिश आधिक नीति की स्वार्थ- 
परता वो भी रानाडे ने खूब अच्छी तरह समझा। सरकार केवल शासन और 


स्व में हो ब्रिटिश नहीं थी, वरन्‌ सहानुभूति, रुचि और नीति में भी प्रिटिश 
थी,* जिसकी आपिक नोति के कारण देश के उद्योग-धन्धे और व्यवसाय तो हाय 
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१६० | भाधुनिक हिन्दी शाव्य में प्रवत्तिमूलक दाशनिकता 


से निकले ही जा रहे थे, णीवनम-यापन ये समस्त साधनों वे! उत्पादन की क्षमता 
भी दिनों-दिन क्षीण होती जा रही थी ।* रानाडे मे दश वी गरीदी दूर करने के 
लिये भाधिव दृष्टि से औद्योगीवरण ओर यम्त्रो वे अधिकाधिक प्रयोग वी दिशा 
में जागृति फैलाने बा भरसक प्रयत्त क्या । 

दानाडे देश वो पतनावस्‍्था, दरिद्रता और दुखपूर्ण परिस्थिति से जूझते रहे, 
परन्तु कभी नैराश्य के शिकार मही हुए। उनकी जीवन-दृष्टि सबन्न श्रवृत्तिमूतक 
बैदिव जीवन-दृष्ठि के साँचे में ढली हुई दृष्टिगत होती हैं। पग-पग पर उनका 
जीवन आशाएूर्ण दृष्टिकोण से रंजित प्रतीत होता है | यही कारण हैं कि वे जीवन* 
परय॑न्त सुधार-मार्ग पर चलते ही रहे---न तो कमी थके और से हो कभी विशान्ति 
की आवश्यवता महसूस वी । 

अटवी हुई मनुष्यता के कदमों थे! लिए सही सार्ग-निर्देश करने वाले प्रकाश- 
पज-हप रानाडे को विचार-घारा बहुमुश्ली थो, परन्तु उनवे जीवन वी समस्त 
रच एक ही दिशा में बेन्द्रित थी । वह था मनुष्य वा सर्वतोमुल्ी सुधार और मनुष्य 
मे सम्पूर्ण व्यक्तित्व वा पूर्ण विवास जिससे कि कवियों वी बल्पना का स्वर्ग या 
पौराणित्र' कथाओं में वरणित देश वा सुनहला युग घरतो पर फिर से लाया जा 
भके (* प्रवृत्ति चिन्तन का इससे अधिक सुख र रूप और वया हो सकता है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती (सन्‌ १८२७४--१८५३) 

“बिचारक थनो, पर साथ ही करनेवाले भी बनो, आत्मा बनो, पर साथ ही 
ममुष्य भी बनो, परमेश्वर बे सेवक बतो, पर साथ ही भ्रक्ठति के स्वामी भी बनो! 
का प्रवृत्ति परक अमर सन्देश देने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती में राजा राम- 
3० 2कप८ रिमनसमन! 
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प्रवत्तिमूलक दार्शनिकता के आधुनिक चिन्तक भर उनकी परष्परा | १६१ 


मोहन राय और रानाडे की ब्वैज्ञा अषिक दर्प दिखाई देता है। रूढियों और 
गतानुगठिकता में फेंसकर अपना विनाश करने के कारण उन्होंने भारतवात्तियों की 
कड़ी निल्दा की और उनको सुमाया कि उनका धर्म पोराणिक सस्कारो फी घूल मे 
छिप गया है।* उनके पूर्व आधुनिक युग के मनीषियों ने हिन्दू धर्म,को कुरीतियो 
की और तो ध्यान आकृप्ट विया था, पर अन्य धर्मों की कमजोरियों का पर्दोफाश 
करने का साहस किसी ने नहीं किया था। स्वामी दयानन्द ने ईसाई और मुध्लिम 
पूराणों में घुस कर इन धर्मों के भी ऐसे ही दोप निकाले, जैसे दोष उनके पूर्व हिन्दू 
धर्म में निकाले जा रहे थे । 


स्वामी दयानन्द सोधे भारतीय जीवन और सस्दृति के असली मूल तक पहुँचे 
और इसके आमूल नवीन जन्म के लिए उन्होंने इसके सबसे प्रथम निकले फूल 
(वेद) से बीज प्राप्त किया ।* उन्होंने वेद की इस वास्तविक श्रेष्ठता को पहचाना 
कि यह वह घम्मपुस्तक है, जिसमे इस देश और राष्ट्र को बनाने वाले पूर्वजों को 
गहरी और प्रवल भावना थिपी हुई है। उन्होने वेद फो भारत को युगों से चली भा 
रही चट्टान के रूप में दोक-ठीक पकड़ लिया और इसमें अपनो सूच्मदर्शी दृष्टि द्वार 
यौवन थी सपूर्ण शिक्षा अर्थात्‌ सम्पूर्ण मनुष्यता और सम्पूर्ण राष्ट्रीयता की देखकर 
इस अ्रद्टान पर इसके भ्रधन थो बसाले क। साहसप्रूर्ण विचार विया ४ राजा राम- 
मोहन राय ने भी भारत के पूर्व गोरव को पहचानने के लिए अतोत पर दृष्टि डाली 
थी, परन्तु उनकी दृष्टि वेदान्त से आगे न जा सकी, परन्तु दयानन्द की दृष्टि वेदान्त 
से भी परे पहुँची और वेदों पर जाकर टिक गई। उन्होंने निरधचन्न, भाव से यह 
घोषणा कर दी कि हिन्दू धर्म-ग्रन्यो में केदन बेंद हो मान्य है, अन्य शास्त्रों और 
पुराणों की बातें बुद्धि की कसोंटो पर केसे बिना मानी नहीं जानी चाहिए।छ 
शास्त्रों ओर अठारह पुराणों को उन्होने एक ही भटके में साफ़ कर दिया । वेदों 
में मूर्ति-पूजा, अवतारवाद, तीयों और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समर्थव महीं 
है, अत. स्वामी जो ने इन सारे कृत्यो और विश्वासो को गलत घोषित किया ।४ 

वस्तुत, स्वामी दयानन्द वेदो के प्रवृत्ति-मूलक जीवन-दर्शन की और लोगों 
व भ्यात आइप्ट कर यह बतलाना चाहते थे कि भारतीय जीवन की आदि-परपरा 
निवृत्ति दो नही, प्रवृत्ति की रही है। वेदकाबीन समाज से कभी हार नहीं मानो, 
जीवन में कमी पराजय को नही स्वीकार की, प्रदृत्ति के विभिन्न अवमदों के साथ 
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मित्रता स्थापित कर कर्मशीलता और कमंठता को ही जीवन का चरम सत्य माना । 
जोवन से सधर्ष करके उस पर विजय प्राप्त करने की ओर भ्रवृत्त करनेवाले जीवन 
दर्शव को लोग लगभग भूल चुके थे, स्वामी दयानन्‍्द ने 'सत्यार्य प्रकाश” के द्वारा 
पुनः उसी शुद्ध शक्ति, उच्च स्पष्ठता, सूक्ष्मदर्शी आँख, सिद्ध हाथ तथा श्रेष्ठ और 
प्रभुत्वपूर्ण सत्यता” के प्रति आग्रह रखने का सन्देश दे भारतोय जनता का बडा 
उपकार किया । 
स्वाम्ती दयानन्द ने अपने विचारों को साकार रूप में मूतिमास करने के लिए 
सन्‌ १८७४ में बम्बई में अपने सबसे महान्‌ स्मारक आयंस्माज' की तीव डाली । 
दो वर्ष बाद उन्होंने लाहौर में आयंसमाज को स्थापना की ! पजाब के लोगो में 
आर्यक्तमाज के भ्रति अधिक उत्साह जाग्रत हुआ और पजाब आर्यसमाजियों का 
प्रधान केन्द्र बन गया । अन्य प्रान्तों में भी आर्यसमाज का अच्छा प्रचार हुआ! 
उन्होंने आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए समस्त देण में भ्रमण किया। 
ईसाइपत, इस्लाम और सनातनधर्मी मोर्चे से लोहा लेता सरल्त काम ने भा-+कठिना* 
इथो का दुर्लध्य पर्वत और विरोधियों को अपार भीड--पर उन्हें कोई अपने पर 
से डिगा मही सकता था। मादाम ब्लेवास्की का कथन था कि जनप्तमूह के 
उबलते हुए क्रोध के सामने कोई संगमरमर की मूति भी स्वामीजी से अधिक अडिय 
नही हो सकती थो । उनका विश्वास था कि मनुष्य का दृढ़ निश्चय, सच्चाई और 
ईमानदारी प्रबल रचना-शक्ति को क्षमता रखती है। प्रकृति अपने दरवाज़े पर 
हमेशा एक स्पष्ट सच्चे और पहचानने योग्य खटखटाने वाले को पहचान लेती 
है और परिणाम में वैसी हो पूरी सजगता और पूरे यत्न के साथ उत्तर देती है ।* 
स्वामी दयानन्द मे बुद्धिवाद की निश्वल ज्योति जगाई और आधुनिक नवो- 
त्यान को पूर्ण प्रकाश प्रदान किया । उन्होने वैदिक परम्परा को जगाकर भारत* 
बामियों में अतीत के प्रति अभिमान की भावना भरी, परन्तु उन्होने इस बात 
को छूब अच्छी तरह समझा कि केवल अतोत-चिन्तन मनुष्य को निष्किय हो 
खनाता है, इसीलिए उन्होने भूव की सजीवनी-शक्ति को ग्रहण करके उसे वर्तमान 
की घारा में डालकर देश में पुनह्ठार और नवनिर्माण का मन्त्र फुका। उनकी 
स्वधर्म, स्वभापा और स्वदेश की आवाज ने कालास्वर में इस देश में स्वराज्य का 
नारा बुलन्द करने में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मूल्यवान योग दिया । वस्तुतः 
उतका काम हमारे बगये आने डाले सर्वाग्रेण राष्ट्रीय सम्राम के लिए अग्मिम रण 
शिविर तैयार करने का था, जिमको उन्होंने सामाजिक मौर राजनीतिक क्षेत्र में 
हलचल मचाकर वडी छूदी के साथ किया । 
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स्वामी दयाननद के 'समाज' ने बेदपाठ, मन्त्र-स्तवन और हवन तक ही अपने 
को सीमित नही रखा, आर्यसमाज से शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए । 
आरयसमाजी शिक्षा फा मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा भदात फरना था। मनुष्य वा 
जोवन स्वकैन्द्रित नही होना चाहिए, वह उस समाज के भ्रदि भी उत्तरदायी होता 
है, जिसमें वह जन्म लेता है और सस्कार ग्रहण करता है । राष्ट्र के खर्च पर जो 
भी ब्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता ई उठे ऐसी शिक्ष। मिलनी चाहिए जो उसे समाज 
का लाभदायक संदस्य घना सके ११ स्वामी दयातन्‍्द ले जगहनजगह आर्यसमाजी 
िडए्तों पर विद्यालयों को स्थापना प्रारम्ण बर दी। लाहौर ओर काँगडो में 
उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों बी स्थापना हुई। इन शिक्षा-केल्ों में फीस 
कम ली जातो थी और नैठिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सभी शिक्षक 
भारतौय होते थे और राज्य से किसी प्रकार की सहायता मही ली जाती थी गी 
पिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा गया, यद्यपि अग्रेजी और ससस्‍्कृत की शिक्षा को भ 
समुचित व्यवस्था की गई, यहाँ तक कि शिल्पकला-्सम्बन्धी शिक्षा रो भी उपेक्षा 
नहीं बी गई। सनू १६२० के बाद णव देश में राष्ट्रीय माववा की लहर दोडी 
सब ये सस्थाएँ अत्यधिक लोव प्रिय हो गई । 


राजा राममोहन राप वी तरह सवारी दपानन्द ने भी स्त्रियों के उत्थान के 
लिए अपनो आवाज बुशन्द फी और उनको पुरुषों के समान अधिकार देने के 
लिये समाज को ललबारा । बाल-विवाह का उन्होंने घोर विरोध किया और 
लडको के लिए कम-से-कम २५ वर्ष तथा लडकियों के लिए कम-सेन्‍्कम १६ वर्ष 
विवाह की उम्र निश्चित की | सन्‌ १८५० में उन्होने वर भौर वधू के लिए विवाह 
से पूर्व एक दूसरे की फोटो दिखाने की प्रधा का समर्थन किया । विवाह के समय के 
अनावश्यक बाह्माड बर की भी उन्होने भर्त्सना की, ओर आर्यक्तमाजों रीति से बिना 
किसी आइबर के उन्होवे न जाते कितने नवयुवकों ओर नवयुवतियों का गठबन्धन 
कराया । आरयंसमाज को शिक्षा-पोजना में स्वामी दयानन्द ने बालिकाओं को शिक्षा 
के लिए विशेष रुचि दिखाई। उन्होत बालक-बालिकाओं को समान शिक्षा देने की 
योजना कार्यान्वित की । उन्होने विधवा विवाह और अनन्‍्तर्नातीय विवाह का भी 
समर्यंत किया और स्त्रिमो के लिए मातृत्वआ्ञप्ति हो परम घर्म तथा विवाह का 
एकमात्र ध्येय उद्योषित कर विशेष परिस्यितियों में नियोग द्वारा सम्तान उत्पन्न 
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करते की प्राचीन प्रधा तक का अनुमोदन किया ।* 

- स्वामी दयानन्द्र ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र मु एक और क्रान्ति का स्वर 
जगाया। उन्होंदे अन्य धर्मावलश्वियों को, विशेषकर उन लोगों को णो कि विवश 
होकर ईसाई या मुसलमान बन गये थे, शुद्ध करके फिर से हिन्दू बना लिया। उनके 
इस्त प्रयाप्न से उन इसाइयो को बडी निराशा हुई जो हिन्दू धर्म की दुर्बलताओं छे 
शाम उठाकर अवगिनत हिन्दुओं को ईसाई बनाये जार रहे थे । बस्तुत, उन्होंने 
जसरूय अहिन्दुओ की हिन्दू बनाकर हिन्दुओं के साम्मजिक सग्ठन को दृढतां 
भ्रदान की । 

स्वाप्ती दयातन्द के वाद आर्यस्माज की वृद्धि और विकास करने में जिन्होंने 
सबसे अधिक योग दिया, उनमें १० गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी थद्धानद, लाला लाजपत 
राय, महात्मा हसराज आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है ५ उन्ही अनुयाधियों के 
प्रयास और लगन का फुल था कि स्वामी दमानन्द के निधन के पश्चातु भी आर्य 
समाज से प्रशंसनीय कार्य किय । सन्‌ १६२१ में भालाबार के मोपला लोगो ने 
अपने पडोसी हिन्दुओं को जबरईस्ती मुसलमान बना लिया तो भार्य्ममाज ने इस 
विपत्ति के समय सबट के सामन छाती खोली और कोई ढाई हजार भ्रष्ट परिवारों 
को फिर से हिन्दू बना लिया। इसी काड के बाद आर्यसमाजियों ने राजस्थान 
के मन्नवानां राजपूतो की शुद्धि करके उन्हें हिन्दू जाति में सम्मिलित कर लिया। 
आर्पंसमाजियों ने अपने साहस का दुसरा परिचय सन्‌ १६३७ में दिया जब कि 
हैदराबाद की निद्याम सरकार में यह फरमान जारी किया था कि हँदराबाद राज्य 
भें आर्यक्तमाज का श्रचार नही होने दिया जाएगा। इस आाज्ञा के विर्द्ध आर्य 
समाणियों में सत्याग्रह का शस्ज निकाला और एक-एक करके कोई बारह हजार 
आपयंस्माजी सत्याग्रही जेल चले गए ।* 
बस्तुत स्वामी बयानस्द सरस्वती के नेतृत्व में आर्यसमाज ने देश में जागृति 
की जो विनगारी उत्पन्न की, उसने उस देशव्यापी क्रान्ति को श्पट को जन्म 
दिया, जिसने आधुनिक भारत के कलेवर मे फिर से एक विश्युश्चेतना का संचार 
कर दिया। 
श्रीमती एनी बेसेन्ट (१८४७-१8३३ ई०) 
श्रीमती एनी बेसेम्ट थियोसॉफ़िकल सोशायदी की बच्यक्षा (१६०७-३३ ई०) 
के रूप में जानी जाती है ! वियोसॉफिकल सोसायटी की नौव मादाम ब्लावसी 
» और भालकाट साहब ने मिलकर सत्‌ १८६७४ में न्ययार्क में डाली थी । सन्‌ १८७६ 
में दोनो अपनी सस्था लेकर बस्वई चले आएं । उनके आग्रमन पर आर्थसमा्जियो 


१. भ्रोकृष्णवह्लप्न द्विवेदी भारत निर्माता, पृष्ठ २६ | 
५ ओ रामघारी सिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४७०-४७१। 
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में उनका भव्य स्वागत क्षिया। सन्‌ १८८२ में थियोसॉफिकल सोसायटी का प्रधान 
बायईलप अडयएर (मद्रास) स्थानास्दरित किया शया । थोड़े हो दिनों बाद मादाम 
ब्लावस्की इगलेड चली गईं | वहाँ उन्होंने “दि सीक़ेंड डाविट्रना (गुहा सिद्धान्त) 
मामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक को पढ़कर श्रीमती एनी बेसेन्ट वियोसॉफिकल 
सोसायटी से प्रभावित हुई थीं और इस समाज में प्रवेश किया था | सन्‌ १८६२ 
में उन्हें भारत आने का निमन्‍्त्रण मिला, जिसके उत्तर में उम्होंन लिखा, जब 
कर्म का द्वार सुरेगा, मै आऊंगी ।* अगले ही वर्ष श्रीमती बेसेन्ट ने अनुभव किया 
फि उनके लिए कर्म वा ढ्!ए खुल गया है कौर भारत के लिए प्रस्थान करने का 
संप्तप झा गया है। सन्‌ १८६३ में ४६ दर्ष की जाप में दे भास्त पहुँची) बात- 
काट साहब के निधन के पश्चात्‌ सत्‌ १६०७ में वे वियोप्तोफ्किल सोसायटी की 
सभानेत्री नियुक्त हुई । 
जिस कर्म की मावता से प्रेरित होरझूर श्वोमती बेसेल्ट अर्ड थो, जोदन-पर्यस्त 
उसी कम की साधना में लगी रहो । कर्म के पथ का पथिक होकर ही समाज प्रवृत्ति- 
मार्सी होठा है। स्वयं उस कर्ण के पथ पर चलकर जोर दूसरों को भी उस्तो कर्म 
का पथिक होते के लिए भाह्वान करके श्रीमती बेपेंट ने प्रवृत्ति के उत्पान में विशेष 
योगदान दिया है । 
काल्लान्तर में जो हिन्दू समाज निवृत्तिमार्गी हो गया था, उसने जब यूरोपीय 
चकचिवय को देखा तो एक ही भटके में उसने यह समझने को भूल बो कि 
भारतीय दर्शल निवुत्ति का सन्देहवाहक रहा है और गूरोप्रीय दर्शन प्रवृत्ति का । 
अप्रेजों पढ़े-लिखे लोग हक्सले, मिल और स्पेन्सर के विचारों का तो समर्थन करते 
थे, पर भारतीय धर्म और दर्शन से विमृख होते जा रहे थे, उन्हें हिन्दुत्थ के समग्र 
रूप के भ्रति घृणा हो गईं | इधर यूरोप के मिशनरी भारतीयों की इस भावना से 
लाम उठाकर भारत ओर विशेषत हिन्दू घ॒र्म बे श्रति विप-वमत कर रहे थे | 
श्रीमती एनी वेसेंट जिस समय भारत आईं, उन्होंने भारतीयों की आस्तिकता और 
नास्तिकता, आध्यात्मिक और आधिभौतिकता के बीच में डूबतेनउतराते हुए देखा। 
यद्यपि थ्रीमती बेसैंट के पूर्व स्वामी दयानन्द ने अन्य घ॒र्मों की. आलोचना करते हुए 
हिन्दुत्व को अभिवव स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया था, पर जो विष मरोप 
के मिशनरी उगल रहे थे, उप्के लिये गूरोप के ही प्रति विष के रूप में एनी बेलेन्ट 
के जवादो का अधिक असर हुआ । भारतीयों में हिन्दुत्व के प्रति उस हिन्दुत्व के 
प्रति जो अपने मूल रूप में प्रवृत्तिमार्यो था--आस्था जगाने का सबसे अधिक श्रेय 
4 
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एनी बेसेंट को ही है। मारतोयों को प्रवृत्ति वे पथ पर ले जाने बे! लिए ्वश्यक 
था कि उनके हृदम में भारतीयता के प्रति अभिमाव जग्राया जाय । उनमें गशव 
को दूरदशिता थी। वस्तुत वे भारतोयों के हृदय से हीतता, नैराश्य और मुर्दादिली 
घी भावत्रा निवालवर उन्हें प्रवृत्ति बे! प्रकाश में ले जाता चाहती थी, जिससे 
प्रेरिव हो थे अन्त देश घो उसी प्राचीन भव्य गौरव से विभूषित कर सकें-- 
उनका विश्वास था कि भारत-सूर्य कुछ दिनो के लिए याले बादलों से ढेंक गया हैं 
तो वया हुआ, वह दिन दूर नही कि देश जो अपनी स्वतन्त्रता मिलकर रहेगी ।* 

सर वैलैन्टाइन शिरोल् ने एनी वेसेंट की भारत-सेवा देखबर अपनी “इंडियन 
अनरेस्ट” नामक पुस्तक में लिखा है वि जब ध्षत्युज्ध बौद्धिक शक्तियों एवं अदुभुत 
बबतृत्व-शक्ति से सुसज्जित यूरोपियन भारत जाकर भारतवासियों से यह कहे कि 
उच्चतम श्ञान की कुजी यूरोपवालो दे नही, तुम्हारे पास है तथा तुम्हारे देवता, 
तुम्दारे दर्शन और तुम्हारी नैतिबता की यूरोप वाले छाया भी नहीं छू सकते, तब 
इसमें कया आश्चयं है कि भारतवासी हमारी सम्यता स पीठ फर लें ।* 

श्रीमती एनी बेसेंट न भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने के लिए यह 
आवश्मक सममा कि उनके हृदय में हिन्दुत्व का गौरव जगे। उनका कहना था 
कि हिन्दू भरदि हिन्दुत्व की रक्षा नही करेंगा तो कौन करेगा ? यदि भारत के अपने 
सपूत उसके विश्वास वी रक्षा नही करेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा ? भारत ही 
भारत की रक्षा कर सकता है, और भारत तथा हिन्दुत्व एक हैं। कोई विदेशी भारत 
के लिए उतना वया वरेगा, जितना कि बोई भारतीय कर सकेगा। हिन्दू तो जन्मजात 
हिन्दू होता है, हिन्दू बनाया भही जा सकता । इस बात में किसी प्रकार का भ्रम न 
होना चाहिए वि दिना हिंदुत्व के भारत का भविष्य अधकारमय है। हिन्दुत्व हो 
बह मिट्टी है, जिसमें भारतवर्ध की जडें गडी हुई हैं । उस मिट्टी से अलग कर देने 
पर भारत का वृक्ष सूख जाएगा। भारत से यदि अन्य धर्म लुप्त हो जाएँ तो 
भारत बना रहेगा, परन्तु इस देश से यदि हिंदुत्व लुप्त हुआ तो उसका शव ही 


]., “0 एफ़ाब 7? 0 ए4मल्ट पिशाएप ? 
(00 79078 ४३४६ जञं।॥॥ 9८ 
घ०० ]0ाह ७) प्रा०्प बट #(ब४०ा ? 
सण्त वथाट्ट ढत्ट पश्यीज सरल पिध्व ? 
सण्श ॥णाह धाल थो। पाए ब्ण्णे 
छू णाढ जाएं थे घोल उच्ड ?ै! 
छठ सैयाार फ्रेट्डता, 689, 930,  पिल्शध 08 
(हाल छझटड४0६.. फैणो 067 6६ पिल्स (जरता4) 
एन्फफ्ाब्व 0ज >वछ 4वेलधाब एटलाइ०छ, ए- 50 
२ श्रो रामधारी सिह दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४७६॥ 


प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता के आधुनिक चिन्तक और उनकी परम्परा | १६७ 


हाथ लगेगा, तब भारत स्मृति मात्र की वस्तु रहेगा....स तो देशभक्ति का ही विपय 
रह जाएगा और न राष्ट्र के रूप में उतका रूप अक्षुण्ण रहेगा। १ यो तो हिन्दुत्व 
की ओर भारतीयो को उन्मुख करने का प्रयास ब्रह्मसमाज और आर्य समाज ने 
भी किया था, परन्तु इन दोनों समाजो के नेताओं ने सशोधित हिन्दुत्व का समर्थन 
किया था। ब्रह्ममाज का सशोधित हिन्दुत्त ईसाइयत का भारतीय सस्करण हो 
गया था और आयंसमाज भी प्रचलित हिन्दुत्व से बहुत पृथक दीखता था। श्रीमती 
बेसेंट ने खडित नही, अखण्ड हिल्दुल्व का वीरतापूर्ण माध्यान किया । उन्होंने केवल 
बेद, उपनिषद्‌ और गीता का ही हवाला नही दिया, प्रत्युत स्मृति, पुराण, ध्म- 
शास्त्र और महाकाव्य, जब जहां जो बात मिली, सबके द्वारा हिन्दुत्व के प्रचलित 
समग्र रूप का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया ॥२ 

श्रीमती एनी बेसेंट ने समाज-सुघार की दिशा में ठोस कार्य किये। वे ऊँच 
कर नीच, कुसीन और अकुलीन तथा ब्राह्मण और शूद् के बीच की साईं पाटकर 
देश में भाई-चारे का मंत्र फूँकना चाहती थी । उन्होंने मनुस्मुति का उद्धरण देकर, 
जिसमें शूद्र को परिवार का घोटा पुत्र मानने की शिक्षा दी गई है, भारत के प्राचीन 
भाई-चारे के सिडात की ओर भारतीयों का घ्यान आदृष्ट विया ।र जातिन्प्रया के 
सबंध में उनका मत यह था कि जाति और गुण वा मेल परमावश्यक है। कोई की 
जाति ऊँची नही हो सकती, यदि वह गुणविहीन है । उन्होंने बार-बार इस मत वी 
पुष्टि की है कि उच्च वश मैं जन्म लेने के साथ-साथ मनुष्य को गुणों से सम्पन्न भी 
होना चाहिए, नही तो वह ऊँची जाति का मनुष्य नही रह जाएगा। 

श्रीमती एनी बेसेंट के शिक्षा-सबंधो विचार रानाडे के विचारों से भिलते है । 
उन्होने भी राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया है । शिक्षा तभी सही शिक्षा होगी, जब 
कि वह विद्यार्थी के मत में राष्ट्र वे प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके और उसे राष्ट्र-हित 
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की ओर उन्मुख कर सके । शिक्षा देश के अतीत और चर्तमान के ज्ञान की नीव पर 
आधारित होनी चाहिए, उसवा स्वरूप देश वी प्राचीन परम्पराआ ओर राष्ट्रीय 
आचरण के साँचे में ढला होना चाहिए एवं उसकी व्यवस्था एक सतत विकासशील 
राष्ट्र की बढ़तो हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रवकर भाघुनिक आवश्यकताओं 
के अनुभार सुनियोजित होनी चाहिए ।१ तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था से श्रीमती बेसेंट 
सन्तुष्द न थी, सकुचित घेरे में आवद्ध शिक्षा केवल परीक्षा मवन वी सफ्लता तक 
सीमित रह गई थी, विषय की पुस्तकों से कठस्थ कर लेने और परीक्षा भवन में 
जाकर उगल देने के फलस्वरूप शिक्षा समाप्ति पर छात्र के पास बुध शेप नही रह 
जाता, वह रह जाता हैँ निरा शून्य का शून्य । उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर 
दिया कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिय्रो प्राप्त करना नहों है, बस्तुत शिक्षा का 
सद्देश्य है छात्र की आन्तरिक क्षमता का विकास उसकी बौद्धिक अनैतिक शक्ति का 
विक्रास भी महत्वपूर्ण है, जिक्से कि शिक्षा पूर्ण होने पर वह एक उपयोगी, देशभक्त 
और निष्ठावान नव्रयुवक के रूप में बाहर आये, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा 
करता हुआ दूसरों को भो सम्मान प्रदान करे ।* श्रीमतों बेसेंट ने अपने शिक्षा" 
सम्बन्धी स्वप्नो को साकार करने के लिए सन्‌ १८६८ मे बनारस मे सेंद्रल-हिन्दू 
कालेज की स्थापना की । यह संस्था उतके जीवन की सबसे अमूल्य निधि थी । 
कहते हैं कि जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प० मदनमोहन 
मालवीम ने घर-घर भिक्षा वे लिए हाथ फंलाया था तो श्रीमती बेसेंट ने अपनी इसी 
ससस्‍्था को मालवीयजी के चरणों में डाल दिया था | कहना न होगा कि इसी सेन्द्रल 
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प्रवृत्तिमूलक दाशनिक्ता के आधुनिक घिस्तक और उतको परम्परा | १६६ 


हिन्दू वालेज की नीव पर मालवीयजी ने बनारस हिन्दू-विश्वदिद्यालय वी स्थापना 
हे । 


एक स्त्री होने ये! नाते श्रोमती बेसेन्ट नारी-जागरण की दिशा में अधिक ठोस 
सुभाव दे सरी । उन्होंने इस वात की बार-बार घोषणा वो कि भारतीय नारी को 
“पारतीय नारीत्व” वी रक्षा करते हुए घर वो चारदोवारों से वाहर निवलकर देश 
के उद्धार में पुष्यो का हाथ बेंटाना चाहिये । उन्होंने भारतीय स्त्रियों वे सामते 
दमयती, सोता, गार्गी, बुस्ती, गाधारी आदि बा आदर्श भ्रस्तुत किया । आधिक 
धरिस्थितिमो से विवश होकर पूरोप की स्थ्रियाँ पुस्पो फो प्रतिद्वन्द्रिता में जिस 
कुत्सित वृत्ति का शिकार हो रही है, उस वृत्ति के घेरे से दूर रहकर भारतीय स्त्रियों 
को श्रपने समुचित विकास के लिये प्रयत्नथोल होना चाहिए । उन्होंने इस बात था 
ऐलान किया छि स्त्री को शिक्षा मिलनी ही चाहिये, बह उसपी आधारभूत आव- 
श्यत्ता हैं। दर्शन साहित्य, विज्ञान और बला का खजाना उसके लिए भी उसी 
भांति खुल णाना चाहिये, जिस भांति पुरुष के लिए खुला है ।* 

सन्‌ १६१४ से श्रीमती वेसेन्ट ने भारत की राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ 
कर दिया था। तिलक द्वारा चलाये हुए होमसल आन्दोलन था उन्होने जोरदार 
समर्थन किया था । इस अपराध में मद्रास्त सरकार ने उन्हें सन्‌ १६१७ में नगरबन्द 
ऋर डाला, जिस पर देश में इतना तूफान मचा विः नज़ रबन्‍दी अविलम्ब उठा ली 
गई । इसी अवसर पर वे भारतीय काग्रेस की समानेत्रो निर्वाचित हुईं और लगभग 
तीन बषं तक उन्होंने भारत की मत्रदात्री रहकर सुप्त देश में राजनीतिक चेतना 
जगाने की दिशा में बडा काम किया, विनन्‍्तु गांधीजी के आगमन के बाद भारतोय 
राजनं!(ति में उनका महर्य धीरे-धीरे बम होने लगा ॥ तद भी गाँवीजी के आविर्भाद 
के लिए जमीन तैयार करने वालो में एक अमर नाम श्रीमती एनी बेसेन्ट का भी 
है। “जब तक भारतवर्ष जीवित है, एनी बेसेन्ट की थे सेवाएँ भी जीवित रहेंगी 
जो उन्होंने इस देश के लिये की थी । उन्होंने भारत वो अपनी जन्म-भूमि मान 
लिया था, उनके पास देने योग्य जो कुछ भी था उसे उन्होंने भारत वे चरणों 


पर चढ़ा दिया था। इपीलिए भारतवासियों वी दृष्टि में वे इतनी प्यारी और 
श्रद्धेय हो गई ।”* 
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१७० | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवत्तिमूलक दाशंनिकता 


क्लाज 'वियोसोफी सोसायटी” एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के रूप में विश्यात है ॥ 
इसमें दीक्षा लैने वाले लोग ऊँचे विचारक, चिन्तक और साहित्यकार हैं। किसी 
एक विशेष धर्म के प्रति इसका आग्रह नही । व्तुत यह धर्म नही, धर्म का आश्रय 
हैं । जब तक लोक-कल्याण ओर विश्व-बन्धुत्व के लिए ससार के तोगों में प्रयास: 
जारी रहेगा, वियोसॉफिशल सोसायटो का अस्तित्व ससार में छलक्षुण्ण रहेगा । 


श्रीरामकृष्ण परमहंस (सन्‌ १८३६-१८८६) 


विश्व-साहित्यकार रोम्या रोलां के शब्दों में, 'भीरामदृष्ण परमहस भारत थे तीस 
बोटि मर-नारियों को दो सहल्लाब्दिव्यापी आध्यात्मिक तपस्या ये” चिर-वाधित वरदान 
के रूप मैं प्रकट हुए थे ।१ श्रीरामइृष्ण बस्तुत एक महान्‌ साधक थे और उनकी 
महत्ता उनको तपोमय जोवन-साधना में निहित थी, परन्तु राष्ट्रीय इतिहास के जिस 
सकटपूण सक्रान्तिन्युग में वे अवतीर्ण हुए, वह युग प्रवृत्ति के पुनरुत्यान का प्रारम्भिक 
युग था, उनका बालकों का-सा सरल, रिर्न्न और भावुक हृदय युग की घाप से 
कैसे बच सकता था ? अप्तामान्य मावावेग और असाधारण आवेश से परिप्लावित 
उनके जीवन से प्रवृत्ति का उत्स नि सृत हुआ। एऊ पहुँचे हुए साधक होते हुए भी 
उन्होंने ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, जिससे उनके शिष्यों या तत्कालीन समाज 
को स्वप्न में भी निवृत्ति की प्रेरणा मिलती । मे उन्होंने गृहस्थो को सनन्‍्यास का 
संदेश दिया, न जोवन को निस्सार कौर दु छप्ूर्थ कहा और न नारी को विकार- 
पूर्ण मान उपेक्षा का पात्र बनाया वस्तुत उनके परमहस-पद की श्राप्ति की 
अन्तिम परिणति दीन-हीन-दु खो मानव-जोवन को संवारने में हुई । 


श्रोरामकृष्ण ने अपने तीस वर्ष तक को अवस्था की निरन्तर कठिन सांधना के 
फलस्वरूप जो ज्ञान की कमाई अजित की थी, उसे वे अपने जीवन फे अतिम बीस 
वर्ष तक मनुष्य-मात्र बे हिंत के लिए वितरित करते रहे | वे बेवल परमहस का 
पद पाकर सतुप्ट न हुए। उस पद की प्राप्ति तो मानवन्जाति की सेवा के लिए 
मात्र प्रारम्भिक तैयारी थी । उन्हें यह घोघ हो गया कि उनकी अस्तरात्मा व्यक्ति- 
शत सोश्त से सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी, उनसे मानव-जाति प्रेम तथा सेवा की आशा 
क्रती थी ।* फलत इस कर्त्तव्य की पूर्णता के लिए उन्होने ससार में कल्याण के 
लिए ही शिष्यो का एक दल एकत्र क्या । उन शिष्यों ने ससार में घुसकर मानव 
मात्र की सेवा का ब्रत ले लिया । यदि हम श्रीरामइष्ण की अन्य देनों को भूल भी 
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प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता के आधुनिक दिन्तक ओर उनको परम्परा | १७१ 


जायें तो यह वया कम महत्व वो बात है कि उन्हीं से हमें विवेकातम्द जैसे महान्‌ 
जनननायक और शिक्षा गुड प्राप्त हुए,' जिनके ये दचन आगे आवेवाले युगो तक 
भानव-जाति को गुमराह होने से बचाते रहेंगे, 'जब तक लाखों सोग भूख और 
भज्ञानता में साँस लेते रहेंगे, मेरी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य विश्वास्धाती रहेंगा, जो 
उन्ही के व्यय पर शिक्षा पाकर उनकी ओर से विमुख है ।९ 


श्रौरामकृष्ण ने विसी को जीवन से विमुख होने की प्रेरणा नहीं दी। अपने 
शिष्यों तक को वे गृहस्थाथम छोडमे का आदेश नही देते ये । उनके एक शिष्य न 
जव उनसे सम्यासी वी आज्ञा लेनी चाही तो उन्होने कहा, 'ससार त्याग से तुम्हु 
वया मिलेगा २? परिवार एक किला है। बाहर की अपेक्षा किले के अन्दर से शत्रु का 
भुकावला आसान होता है २ एक दूसरे शिष्य को उपदेश देते हुए उन्होने कहा 
था, 'पूणतया ससार को छोड देने की क्या आवश्यक्रता है ? ससार के प्रति आत्षक्ति 
छोड देना ही ययेष्ट है । 


जब युवक नरेन्द्र ( विवेवानन्द ) ने अपने लिए निरविकल्प समाधि का द्वार 
खोलने की प्रार्थना की तो उन्होने उनकी भर्त्स्ना करते हुए अस्वोकार कर दिया । 
उन्होंने कहा, (तुम्हें घिककार है! मैने समभा था कि तुम सहस्रो श्रास्त प्राणिया को 
आश्रय देने वाले विराट वंट वृक्ष होगे, और तुम स्वार्थपूर्वक अपना ही कल्याण चाहते 
हो । इन छोटी बातो को छोडो मेरे बच्चे । तुम कँसे इतन एकपक्षोय आादश से सन्तुष्द 
हो सकते हो ? तुम्हें सर्वोद्ध पूण होता होगा । सब रूप से भगवान्‌ का आऑनन्दपूर्ण 
अनुभव करो ४” (इसमें उनका आशय समाधि और कर्म दोनो से था, जिसम सर्वोच्च 
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१७२ | माघुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकता 


ज्ञान की सर्वोच्च मानव-सेवा मे परिणति हो सके) ।१ निविकल्प समाधि का अधि- 
कार थे वेवल उन्हीं लोगों का मानते थे जो जीवन में अपना कर्तव्य प्रूर्ण कर 
चुके हूँ ।९ 

उन्होने अपने आपको उक्त सिद्धान्त से बरी नहीं किया। विश्व के दुखी 
प्राणियों के लिए उनके हृदय में इतनी करुणा भरी थी कि वे उस परमानन्द से 
सन्तुष्द नही थे जिसमें वे दूसरों को भागी नहीं वना सकते थे। (जैसा पहले सकेत 
किया गया है ) मम्भीरतम समाधि की आसन्न भूमि पर उन्होने माँ से, जो उन्हें 
अपने आप में समेट रही थी, प्रार्थता की हे माँ। मुझे मानवों के सम्पर्क में रहने 
दो, मुझे शुष्क सन्‍्यासी न बनाओ और माँ ने उन्हें सिन्‍्धु के गर्भ से जीवन के तट 
पर डालने हुए--जैसा उन्हें अर्चेतनावस्था में कर्णगो चर हुआ--उत्तर दिया “मानव- 
जाति के प्रेम के लिए सापेक्ष चेतना की देहली पर अधिष्ठित रहो ॥”*९ 

करुणा-परवश श्रीरामकृष्ण में बोधिसत्व का आदर पूर्णत प्रतिफलित हुआ है । 
प्राणि-सेवा के लिए उन्होने न केवल निविकल्प समाधि तथा मोक्ष ( निर्वाण ) की 
उपेक्षा की, जीवन की सन्ध्या में बोलने में बडा कष्ट होने पर भी वे दर्शन तथा 
उपदेश के इच्छुको को लौटाने नहों देते थे। उनका कहना था, “मै बार-बार कुत्ते 
का भी जन्म पाऊँ यदि इस प्रकार एक भी प्राणी की सेवा कर सकूँ । उन्होंने यह 
"भी कहा, 'मैं बीस हजार ऐसे शरोर त्यागने को तैयार हूँ एक भी मनुष्य की सहायता 
के लिए ।४ 

उन्होंने सर्देव ऐसे उपदेशको के अ्रामक प्रचार से बचने की शिक्षा दी है, जो 
आह कहते फिरते है कि यह ससार दु खपूर्ण है ओर अधकार से घिरा हुआ है ।* 
उन्होंने वार-बार इसी बात पर ज्ञोर दिया कि भनुष्य मात्र पापी नहीं होता ! 
अभागा मनुष्य ही यह मानता है कि मैं पापी हूँ, ऐसा सोचते-सोचते वह पापी हो 
भी जाता है ।६ ५ 

श्रीरामकृष्ण ने नारी निम्दा कभी नहीं की । वे बार-बार यही कहा करते थे 
कि स्त्री चाहे कोई भी हो और उसका चरित्र कैसा भी हो, उसके प्रति सदा यही 


ए०्काबात रिग्ोगाव... पफ्रल वह रण सापवतांक्रा॥, (सैपेएशड 

#शाः्र), 748० 78-79 

२, वही, पृ० २३६ 

रे, बही, पृ० ८७ 

४. वही, पु० २८११॥ 
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*£ श्री रामधारी सिह दिवकर * संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४८६ | 


्> 


प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता के कधुनिक चिन्तक और उनको परम्परा ] १७३ 


भावना रखनो चाहिए कि बह माता हैँ । नारी की लिन्‍्दा करने का किसी को अधि- 
कार नही (९ 
श्रीरामकृष्ण का हृदय दया की भावना से लवालब भरा हुआ था। वे दया- 
घर्म का मूल है' की उक्ति में विश्वास करते थे। उनके सम्पर्क में जो भी आता 
था, वह उनको दया की मनुभूति से प्रभावित हुए बिता नही रहता था | एक प्रकार 
से उनके समस्त उपदेशों का सार यही है कि भुख से पीडित व्यक्तियों ओर सचर्ष- 
शोल आत्माओ के उद्धार में लपने जीवन की समस्त पूंजी लगा दो । 
सन्‌ १८६६ में श्रीरामकृष्ण मथुर बाबू (रानी रासमणि के जामाता) और 
उनकी पत्नी श्रीमती जगदम्बा के आग्रह पर प्रयाग, काशी, मथुरा, वृन्दावन आादि 
तोर्थों की यात्रा पर निकले । अपनी यात्रा के दरम्थान जब थे देचघर पहुँचे तो वहाँ 
के भुखे-नगे सधालों की भयानक दशा देखकर व्याकुल हो उठे | उन्होन बहाँ के 
समस्त लोगों के भोजन को व्यवस्था करने के लिए मयुर थाबू से कहा | मथुर बाबू 
ने यह कहकर बात टाननी चाही कि सारी दुनिया के दुख को दूर करने जितना 
पैसा उनके पास कहाँ है । श्री रामकृष्ण उन गरोब प्राणियों के बीच में बैठकर 
फूट-फूद कर रोये । अन्त में जब उनकी इच्छा पूरी हुई तभी वे वहाँ से ठले । 
सन्‌ १५७० में एक बार लगान-वसूली के समय मथुर बाबू उन्हें अपनी एक 
रियासत में ले गये । बहो दो वर्षों से लगातार फसल अच्छी न होने के कारण 
किसानो की दशा वड़ी दयनीय हो गई थी । श्रीरामकृष्य ने थ केवल लगान माफ 
करने पर जोर दिया, वरन्‌ विसानो को अन्य सहायता देने ओर एक शानदार भोज 
देने के लिए भथुर बाबू को आदेश दिया और उनके आताकानी करने पर जपती 
बात मनवाकर छोडो । ऐसे परम उदार थे श्रीरामकृष्ण परमहस । 
इसी उदार स्वभाव के कारण वे समाज-सुधार की दिशा में क्रान्ति वे समर्थक 
नही हो सके थे । प्राचीन रूढियों को तोड़ने के सस्वन्ध में वे कहा करते थे कि 
आजकल के लोग तरह-तरह के रूढ़ि-रिवाज पश्तन्द नहीं करते । जो अनिवार्य मुख्य 
बश है, उन्हीं को अपनाना चाहते है, इसलिए रूढियो को कम करना ठोक हू । 
समाज-सुधार का प्रयास धीरे-धीरे करने पर ही सफलता हाथ लगती है, ऐसा उनका 
मत था। वे कहा करते थे कि आठे की काजी बनाने के' लिए आटे को पहले थोडे 
कुनकुने पाती में घोत्चा जाए और बाद में खूब गरम पानी डालकर चलाते-चल्नाते 
उबाला जाय तो काजी अच्छी बनतो है। शुरू में हो उबनता हुआ पानो डाल देने 
से भाटे में गाठें पड जाएँगी | इसी प्रकार हम एकदम समाज-सुधार करने लगेंगे 
सो नए छोटे-बडे सम्प्रदाय पैदा हो जाएँगे | सुधार घीरे-चीरे करते जाएं तो सफलता 
पा सकते है ।* 


१. चक्रवर्ती राजगोपालाचारो * रापकृष्ण उपनिषद्‌, पृष्ठ, २१। 
३. वही, पृष्ठ, ६६। 


३७४ | आधुनिक हिन्दो कांव्य में प्रदत्तिमूलक दाशंतिकता 


इसका तात्पर्य यह नही कि वे भीर थे। वस्तुत उनका सरल और निच्छल 
व्यक्तित्व समाज सुधार जैसे कार्य को जडमूल समेत गहराई से लाने के पक्ष में था, 
भले दही उसमें थोडा व्रिलम्द हो जाये | उनके कर्म और साधना की गहराई का 
सच्चा स्वरूप उनके जोवत की एक छोटी-सी घटना में मिलता है । एक बार 
श्रीरामकृष्ण एक जाति-वहिष्कूत गदीब आदमी के घर गए और उसके धर की 
सफाई की इच्छा व्यकत्र की । बेचारा गरीब घबराया, एक कट्टर हिन्दू की दृष्टि में 
यह कितना अक्षम्य अपराध माचा जाएगा, इसपरी कल्पना से बह सिहर उठा । 
उसने घर साफ करने की इज़ाजत नहीं दी। अब श्रीरामकझृष्ण उस गरीब के घर 
रात्रि के भधकार में, जब सारा धर निद्रा में लीन था, पहुँचे और पूरे फर्श को अपने 
लम्बे बालों से साफ बर दिया ! तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रार्थना की, ओ माँ । मुझे ऐसे 
जाति-बहिष्कृत गरीबों थी सेवा का मौका दो । 


श्रीरामक्ृष्ण देव की दृष्टि तथा भावना इतनो विशुद्ध हो गई थी कि उन्हें सब 
कुछ सेव्य भगवान्‌ का रूप दीख पडता था। उनका हृदय करणा-परवश था, किस्तु 
वे दया की बात सोच ही नहीं सकते थे क्योकि दया तो बडा छोटों पर करता हैं, 
सब को पृज्य, सेव्य मानते थे । वे ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त कर चुके थे कि पूजा में 
चढाने के लिए फूलों को तोडने को तैयार न थे। उनके जीवन के निम्नाकित प्रसंग 
में एक क्या ही सुन्दर मामिक झाँकी मिलती है। 

एक दिन (१८८४ में) श्रीरामहृष्ण अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे थे 
वे बैप्णव धर्म के मुख्य सिद्धान्दो की व्याख्या कर रहे थे, जिनमें से एक है 'जीवे 
दया! । यह विश्व श्रीकृष्ण का है। इसे अपने अन्तस्तल में जानो, और सब जीवों 
पर दया करो । उन्होने दुदराया सब जीवों पर दया” और समाधिस्थ हो गये । 
अक्ृतिस्थ होने पर वे बडबडाने लगे सब जीवों पर दया! दया? क्या तुम्हें 
लज्जा नहीं आती, तुच्छ कीट ? तुम ईश्वर के जीवों पर दया कैसे दिखा सकते 
हो ? दया दिखान वाले तुम होते कौन हो ? नही, नहीं, दया असभव है। उनको 
सेवा करो मानो वे शिव हो. १ 

बह्तुत श्रीरामकृष्ण परमहस का लक्ष्य धा--आध्यात्मिकता को ही कम का 
स्वरूप प्रदान करना, व्यक्तिगत मोक्ष की परवाह न कर सामाजिक समस्याआ के 
समाघान में अपने को खपा देना, निवृत्ति को भ्रवृत्ति के स्वरूप में विलीन कर देता । 

अपमे ज्ञान की अनमोल कमाई वितरित करते हुए श्रीरामकृष्ण परमहस॒ अस्त 
मानवता को उब्ारने के लिए जैसे-जेंसे आगे बढते गए, उनकी कीति रश्मियाँ दिन- 
प्रतिदिन विस्तृत होती गईं तो फिर वया भारचर्य यदि बगाल के केशववन्द्र सेन 
जैसे महान्‌ जनमायक्र तक उनकी ओर आारेंष्ट हुए बिना न रह सके और विवेकानन्द 





१ समा रोलां $ दी लाइफ मॉफ रामकूःण (अत आश्रम) पृ० २३२ । 


प्रवत्तिमूसक दार्शनिक्ता के आधुनिक चिन्तक ओर उनको परस्परा | १७५ 


जैसे ऊष्वंचेता मनीपी ने तो उनके नाम पर अपना सारा जीवन ही न्‍्यौछावर कर 
ससार में उनका सम्देश फैलाने के लिए गेरुआ बाना घारण कर लिया ।* 
स्वासी विवेकानन्द (सन्‌ १८६३-१६०२) 

श्रौरामकृष्ण परमहस को अपनी साधना के बल पर अत्युच्च अनुभूति प्राप्त 
हुई थी, विवेकातन्द उसी अनुभूति को व्याध्या बनकर आए थे । यदि श्रीरामकृष्ण 
दर्शन थे तो स्वामी विवेकानन्द ने उनके क्रियापक्ष का आस्यान किया। * स्वामी 
विवेकानन्द ने लौकिक और घामिक के वीच की विभाजक रेखा को हृदाकर दोनो 
को एकाकार करने का प्रयास किया । उन्होने कहा कि कर्म वरना हो उपासमा 
करना है, विजय प्राप्त करना ही त्याग करना हैं, स्वय जीवन हो धर्म है । प्राप्त 
करना और अपने अधिकार में रखना उतना ही कठोर न्यास है, जितना कि त्याग 
करना और विमुख होना ।* स्वामी विवेकानन्द को यही अनुभूति थी, जिसने 
अवृत्ति-पय पर डटे रहकर मनुष्य को इहलोकिक विजय की ओर उच्मुख होते के 
लिए प्रेरित किया । 

मध्ययुग मैं बडे-बडे दार्शनिको ने दार्शनिक स्तर पर यह सिद्ध करने का प्रयास 
पिया कि जीवन सिथ्या है । प्रत्येक हिन्दू मो के पेट से ही इस विश्वास को लेकर 
आने लगा कि परसोक की साधना सबसे श्रेष्ठ सुकर्म है, चाहे लोक हमारे हाथों से 
छूट ही क्‍यों न जाय । इसीलिए कठी, माला, आरती और धन्दे में मग्न हिन्दुओ 
को यह बात कभी अखरी हो नही कि उनका देश पराधीन है और वे निर्धत और 
दरिद्र द्वोते जा रहे हैं ।£ उन्‍्नीसवी सदो के पुतरुद्धार के युग में भारतीयों को तन्द्रा 
एक लम्ते समय के बाद टूटी । भारतीयों की पहली अग्रडाई ब्रह्म समाज प्रकट 
हुई और तब से एक के बाद एक अनेक मनोषियों ने देश में जन-जागृति की लहर 
फ्लाने का प्रयास किया । स्वामी विवेकानन्द के पूर्व हिन्दुत्व के उत्वान और 
भारतीयों के दृदय मे क्तोत भारत के प्रति गोरव जगाने का सबसे प्रशंसनीय 
कार्य श्रीमती एनी वेसेंट ने क्या था। थे हिन्दुत्व-विहीन भारत वी मल्पना नहीं 
नर पाती थी--भारत से यद्दि हिन्दुत्व विलीय हो गया तो रह क्या जाएगा, वेवल 
भारत का शव । हिन्दुत्व के उद्धार के लिए उन्होंने भारतवासियों से बड़ी मामिक 
अपील को थी । वस्तुतः यही कार्य, जिस पैमाने पर वह चाहती थी, श्री रामवृष्ण 
के अतन्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द के हाथों सम्पन्न हुआ । अभिनव भारत को जो 
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१७८ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


ओऔर दयाद हृदय पाया था, लोगो मे दु ख-्दारिद्रय को निकट से देखकर अनका 
हृदय चौत्कार कर उठा था ओर उन्होने अपने जीवन का द्रत निश्चित कर लिया 
था--यदि देश के लोगों की आत्मावं को प्रबुद्ध करने के लिए मुझे सैकड़ों बार 
मृत्यु यातना का भोग करना पढ़े तो भी मैं पीछे नही हटूँगा ।* 
स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन भारतीयों के हो 
सम्मुख नही, बरन्‌ अन्य देशवासियों के भी सम्मुख करना चाहते थे। सौभाग्य से 
उन्हें शिकागो में विश्व-धर्म-सम्मेलन में जान का अवसर मिल गया। जिस व्यापक 
और समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर वे इस सम्मेलन में गए थे, उसमे उतको और 
हिन्दू धर्म को समग्र विश्य की दृष्टि में ऊँचा उठा दिया था। ११ सि० १५६३ को 
सम्मेलन के पहले ही दिन उन्होन सभी देशो के प्रतिनिधियों पर अपनी घाक जमा 
लो थी, उन्‍्होव फहा--“मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसमें 
इस पृथ्वी के समस्त धर्मो और देश के उत्पीडितों ौर शरणाधियों को आश्रय 
दिया है ।'* २० सि०१५८६३ को उन्होने भारत मे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 
आते वाले मिशनरियों पर करारी चोट की, “आप ईसाई लोग जो मूर्ति-पूजको वी 
आत्मा का उद्धार ब्रने के निमित्त अपने घर्म-प्रचारकों को भेजने के लिए इतने 
उत्सुक रहते है, उभके शरीरो को भूख से मर णाने से बचाने के लिए कुछ क्यो 
नही करते ?. आप लोग सारे हिन्दुस्तान में गिरजे बनाते है, पर पूर्व का प्रधान 
अभाष धर्म नही है, उसके पास धर्म पर्याप्त है--जलते हुए हिन्दुस्तान के लाखो 
दु खा भूखे शोग सूखे गले स रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। थे हमसे रोटी मांगते 
हैं और हम उन्हे देते है पत्थर । क्षुघातुरों को धर्म का उपदेश देवा उनका अपमान 
करना है, भूखो को दर्शन सिखाना उनका अपमात करना है ।”रै २७ सि० १८६३ 
के अन्तिम दिन के भाषण में उन्होने गर्जना की थी, “बंदि फोई ऐसा स्वप्न देखे 
कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएँगे ओर वेवल उसका घर्म ही जीवित रहगा तो 
उस पर में अपने हृदय के अन्तस्तल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बतलाये देता 
हूँ कि शोष्न ही सारे प्रतिरोधों के वावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा 
रहेगा, “सहायता करो, लडो मत ! पर-भाव-प्रहण, न॑ कि पर-भाव विनाश, 
समन्वय और शाति, न वि मतप्नेद ओर फलह।”२ स्वामी विवेकानन्द के भाषणों 
पर टिप्पणी लिखते हुए 'दि ब्यूयार्क हैराल्ड! ने लिखा कि विश्व-यर्म-सम्मेलन में 
सबसे महान्‌ व्यक्ति विवेकानन्द हैँ ॥ उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह प्रश्न 
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उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुवारने के लिए घ॒र्म-प्रचारक भेजने वी 
बाद कितनी मूर्खतापूर्ण है १ 

स्वामी विवेकानन्द सम्पूर्ण विश्व में एक महान्‌ सन्देशवाहक के रूप में पहचाने 
गये। न वेवल भारत ने, घरन्‌ अमेरिका और यूरोप ने भी उनके सन्देश को 
गरभीरतापूर्वक सुना और उम्तवी सच्चाई के सम्मूख नतमस्तक हुए । उनकी विशेषता 
यह थी कि पूर्वी और पाश्चात्य देशों को उन्होंन पृथकू-पृथक्‌ सन्देश दिया। यूरोप 
और अमेरिका को तो उन्होंने सयम और त्याग का महत्त्व समझाया, किन्तु 
भारतवाप्िियों को आधिभौतिक उन्‍नति की ओर खीचा और प्रवृत्ति का सन्देश 
दिया । यूरोप और अमेरिका के लोग आधिभौतिकता के शिकजे में स्वय इतना 
फस गये थे कि उनमें स्वार्थ-लाधन और विलामिता के लिए परस्पर होइ-सी मची 
हुई थी। यूरोपवामियों के लिए उनका सदेश था कि घ॒र्महीन सम्यता निरी पशुता 
का उज्ज्वल रुप हैं तथा उसका विनाश उसी प्रकार अवश्यभावी है जैसे अतीत के 
अनेक साभ्राज्य विनष्ट हुए है । उन्होने बई बार यह घेत।वनी दी कि आध्यात्मिकता 
को भनादूत करके यूरोप उत्त ज्वालामुखी के मुख पर बठ गया है जो किसी भी क्षण 
विस्फोट कर्‌ सकता है। यूरोप और अमेरिका के निवासियों पर स्वामी विवेशातन्द 
ने यह प्रभाव डालना चाहा कि व्यक्ति अथवा समूह के जीवन की सफलता उसकी 
शाधिभौतिक समृद्धि अथवा बौद्धिक उपलब्धियी पर नही बल्कि उसको आध्यात्मिक 
उप्नति पर निर्भर करती है । अतएव मनुष्य को चाहिए कि पहले बह पवित्रता, 
भक्ति, विनयशीलता, सच्चाई, नि स्वार्यता और प्रेम का विकास करे तथा बाद में 
अन्य गुणों वा ।* 

यूरोप में जीवन को भीगने की समस्त सामग्रियाँ उपलब्ध थी, इसलिए बहाँ 
के लोगो को स्वामी विवेशानन्द ने त्याग और सयम की शिक्षा दी, परन्तु भारत 
देश के लिए उन्होने त्याग और सयम को खुराक अपर्याप्त समभी | त्याग और 
संयम का राग तो भारतवासी स्वय हो एक लम्बे समय से अलापते भा रहे ये । 
यद्यपि हिन्दू धर्म वा पुनरुत्यान आवश्यक था, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यक था 
जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। भारत के लोगो के लिए धर्म का उपदेश उतना 
आावरपक नहीं था जितना उनमें असतोष जगाता। स्वामी विवेकानन्द ने उन्हें 
फर्म को भावना से आन्दोलित करने वी चेप्टा को तथा शताब्दियों से आही हुई 
निदृत्ति की विपलो जजीरों से मुक्त करने के लिए उस्होने भारतवासियों को कर्म- 
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भार्ग पर आरूढ़ करने का प्रयास किया ।* 
स्वामी विवेकानन्द अपने अधिकाश उपदेशो में शारोरिक उन्नति, साहस, सेवा 
और कर्म की महत्ता पर जोर देते थे । भौदिक सम्पता की निन्‍दा करने वालो के 
लिए वे कहा करते थे कि अगूर खट्ट जो हैं। मुसलमानों का हिन्दुओं पर विजय 
प्राप्त करना भौतिक सम्यता सबधी हिन्दुओं क्रो अनभिज्ञता के ही कारण सम 
हुआ । भौतिक सम्थता आवश्यक है, इतना ही नहीं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
वा व्यवहार भी आवश्यक है, ताकि गरीबो के लिए नयेन्‍तये काम निक्रलते रहें । 
अन्न | अन्न ! अन्न चाहिए | जो ईश्वर इस धरती पर अन्न नही दे सकता वह 
स्वर्ग में अनन्त सुख वया प्रदान करेगा ? भारत को उठाना होगा, दरिद्रों को दो 
रोटियाँ देनी होगी, शिक्षा-विस्तार करना होगा तथा पुरोहितो वी बुराइयो को ऐसा 
धबका देना होगा कि वे चचकर खाती हुई एकदम अटलाटिक महासागर में जा 
पिरें ।* स्वामी विवेकानन्द इस बात को सहव नही कर सकते थे कि परम्पराएँ 
आरतवासियों फी उन्नति का मार्ग रोके अथवा धर्म उन्हें निर्धव और गुलाम रहने 
को लाचार करे । उपनिषदो का उपदेश हैं कि सभी ब्ात्माए एक है, क्योकि वे 
सब की सब एक ही परब्रह्म के असख्य प्रतिबिव है । इस सिद्धान्त से स्वामी 
विवैकानम्द ने यह निष्कर्थ निकाला कि जिसे परब्रह्म कहते हैं वह सभी जीवों के 
योग से अधिक नही है। अतएवं सच्ची ईशोपासमा यह है कि हम अपने मानव- 
बन्धुओ की सेवा में अपने-आप को लगा दें । उन्होने कहा कि मेरे जीवन का परम 
ध्येय उस ईश्वर के विरुद्ध सघर्ष करना हैं जो परलोक में आनन्द देन के बहाने 
इस लोक में मुे रोटियों से वचित रखता है, णो विघवाओं के आँसू पोधने में 
अममर्थ है, जो माँ-बाप से हीन बच्चे के मुश्न में रोटी का टुकडा नहीं दे सकता ।* 
उनऊै लिए कारखाता, अध्ययन का, खेत ओर क्रीडा-भूमि आदि भगवान के 
साक्षात्कार के वैसे ही उत्तम और योग्य स्थान है, जैसे साधु की बुटी या मदिर फा 
द्वार । उनके लिए मानव की सेवा ओर ईश्वर की पूजा, पोर्ष ओर श्रद्धा, सच्चे 
मैठिक बल और आध्यात्मिकता में कोई अन्तर नही हे ।४ 
गृहस्थो को उपदेश देते हुए स्वामी विवेकानन्द मे कहा कि तुम गृहस्थ हो, 
तुम अपने धर्म करा आचरण करो, हिन्दू-शास्त्र यही कहते है । हिन्दू-शास्नों में धर्म 
की अपेक्षा मोक्ष को बडा ठहराया है, विन्तु स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में घर्म 
पहले करना होगा । बौद्धों मे इसो स्थान पर भ्रम में पडकर अनेक उत्पात खडे कर 
दिये । अहिसा ठोक है, पर शास्त्र कहते है, तुम गृहस्व हो, तुम्हारे गाल पर यदि 
१, रामधारी सिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय : पृष्ठ ५०१ ॥ 
३, स्वामी विवेकानन्द : हमारा भारत, पृष्ठ १३१॥ 
३, दिनकर सस्क्ृति के चार अध्याय, प्रृष्ठ ५०३। 
४. भगिनी निवेदिता : विवेकानन्द साहित्य प्रथम खंड, भुमिफा--ड । 
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कोई एक थप्पड़ मारे और यदि ठुम उसका जवाब दस थण्पड़ों से व दो तो तुम 
पाप करते हो । वीरभोग्या वसुन्धरा--वोर्य प्रकाशित करो, साम-दाम-दण्ड-मेद वी 
नीति को प्रवाशित करो, पुष्दी बा भोग करो, तथ तुम घामिक बनोगे। गीली 
गलौज सह कर घृणित जीवन बिताने से यहाँ नरक भोगना होगा और परलोक में 
भी वही होगा । यही शास्त्र का मत है ।१ 

स्वामी विवेकानन्द स्त्रियों के प्रति सम्माव का भाव रखते थे । उन्होंने गौतम 
बुद्ध को ईमा की अपेक्षा इसलिए श्रेष्ठ छहरापा कि ईसा ने स्त्रियों को पु््पों के 
झमवक्ष नही माना और गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को पुरुषों के समान समभकर उन्हें 
भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया था। उनका विचार था कि यदि नारीन्समाज 
का अम्युदय न हुआ, यदि महिलायें शिक्षित न हुई तो भारत के कल्याण की संभावना 
मही है, पयोकि एक डैने से पक्षी कॉ उड़ना सभव गही। स्त्रो-शिक्षा का व्यापक 
रूप से प्रचार करने के लिए उन्होने सन्‌ १८६६ में बागवाजार में एक बालिका 
विद्यालय की स्थापना की और उसके सचालन का भार भगिनी निवेदिता को सौंपा । 
ये कहते ये कि सपार की सभी जातियाँ नारियो का समुचित सम्मान करने ही 
भहात्‌ हुई है । जो जाति नारियो का सम्मान नहों करती, वह मं तो अतीत में 
उन्नति कर सकी, न आगे उम्नति कर सकेंगी।* उन्होने जोर देकर #हा है (पक्षी 
जिस प्रकार एक डँने से उड़ नही सकता उसी प्रकार स्त्री को छोडकर कोई भी 
जाति उठ नहीं सकती--कोई भी समाज उन्नत नही हो सकता ।रे 


वर्तमान शिक्षा-पंद्धति को ओर सकेत करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा 
कि पिछले पचास धर्षो से दी जाने वाली शिक्षा ने एक भी स्व॒तन्त्र विचारों का 
मनुष्य उत्पन्न नही किया ओर जो स्वतन्त्र विचार के लोग हैं, उन्होने यहाँ शिक्षा 
नहीं पाई है, विदेशों में प्राप्त की है, अथवा अ्रममूलक सन्देही का भजन करने के 
लिए अपने पुराने दर्शनों का अध्ययन क्या हैं। उनकी दृष्टि में जिस शिक्षा द्वारा 
मनुष्य अपने जीवत वा निर्माण कर सके, मनुप्य बन सके, चरित्रत्गठन कर सके 
तथा विचारों का सामजस्य कर सके, यही वास्तविक शिक्षा है । पूरी की पूरी लायब्रेरी 
कठस्थ कर लेने की अपेक्षा पाँच भावों को हजम करके तदनुसार जोवन ठथा चरित्र 
का गठन अधिक उत्तम है। यदि बहुत तरह वी खबरों का संग्रह कर लेना हो शिक्षा 
है, तब तो ये जाइब्रेरियाँ ससार में सर्वश्रेष्ठ मुनि तथा एनसाइवलोपीडिया ही 
ऋषि है । स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने 
देश की आध्यात्मिक एव लोकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथो में ले लें 





१. डा० देवराज : विश्व के सम्त महापुरुष, पृष्ठ १८८ । 
२, दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ५०४।॥ 
३, स्वामी अधुवर्निन्द : युगप्रवर्तक विवेदानन्द, पृष्ठ ११२।॥ 


१८२ | आधुनिक हिस्दी काथ्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिक ता 


और जहाँ तक संभव हो, जातीय रीति से जातीय-शिक्षा का विस्तार करें ।१ 

स्वामी विवेकासन्द ने स्पृष्ट रूप से राजनीति वा एक भी सन्देश नही दिया, 
परन्तु जिसने भी उनकी वाणी सुनो, उसमें देश-मक्ति ओर राजनीतिक भावना आपसे 
आप उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने देशवात्तियों से कहा कि आगामी पचास वर्षों 
के लिए जननी जन्म-भूमि को ही तुम आराध्य देवी वना लो। इस आधी शताब्दी 
के लिए अपने मस्तिष्क से अन्यान्य देंवी-देवताओं को हटाने में कोई हानि नहीं 
हैं । अपना समस्त घ्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ । देश को जगाओ, जाति 
को जगाओ, इसी में उस परत्रद्म परमात्मा को देखो ।* 

यदि भारत वो महान्‌ बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना हैं तो इसके 
लिए आवश्यक्ता हैं सगठन-शक्ति को, शक्ति-सग्रह की तथा बिखरो हुई इच्चा- 
शक्तियों को एकत्र करने की । स्वामी विवेकानन्द बहते हूँ कि शरग्वेद सहिता की एक 
ऋचा मुझे याद आ गई, जो सर्देव ध्यान में रखने योग्य हैं । उसमें कहा है कि तुम 
सब एक मन हो जाओ, सब लोग एक ही विचार वेः बन जाओ, क्योकि पुरातन 
काल में एक मन होंने के कारण ही देवताओ ने बलि पाई है ।रे 

एकान्त स्वजाति-प्रेम तथा परजाति विद्वेप राष्ट्र को उन्नति का मुख्य कारण है। 
इसी स्व-जाति-प्रेम तथा परजाति-विद्वेप ने ईरान-द्वेपी यूनान वो, कारथेज-द्रेपी रोम 
को, वाफिर-द्वेपी अरब जाति को, मूर-द्वेपी स्पेन को, स्पेन-द्वेषी फ्रास को, फ्रास- 
द्वेपी इग्लैंड को तथा जर्मनी को एवं इग्लैंड-द्रेपी अमेरिका को उन्नति के शिखर पर 
चढ़ाया हैं ।* अतः स्वामी विवेकानन्द पारचात्य जातियों के विरोध और प्रठिवाद 
वो आवश्यक मानते हैं । वे वहते है कि दूसरी की हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की 
नकल करके, दुसरो का ही मुँह धाकुकर दासों जैसी दुर्बलता से अधिकार प्राप्त मही 
हो सकते । भारतीयों में स्वजाति-प्रेम की भावना भरने के उद्देश्य से वे कहते है कि 
यह मत भूलो कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार तथा मेहतर तुम्हारे रक्त हैँ और 
तुम्हारे भाई है । हे वीर ! साहस का आश्रय लो ओर गर्व से कहो कि मैं भारत- 
वासी हूँ तथा प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारतवर्ष का 
समाज मेरे बचपन को कूला, यौवन का उपवन तथा वृद्धावस्था की काशी है। है 
भाई | तुम यह कहो कि भारतवर्ष की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, मारत के कल्याण में ही 
मेरा कल्याण है ।* 


१, स्वामी विवेकानन्द हमारा भारत, पृष्ठ ७६ । 
२ स्वामो विवेकानमन्द : हमारा भारत, पृष्ठ ७३ । 
३ स्वामी विवेकानन्द ; हमारा भारत, पृष्ठ ७० । 
४ स्वामी विवेकानत्द * हमारा भारत, पृष्ठ ३१।॥ 
प्‌, स्वामी विवेकानन्द : हमारा भारत, पृष्ठ ४०-४१ । 
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स्वामी विवेकानन्द न भारतवासियों को कर्म की ओर प्रेरित किया, जीवन स्तर 
उठाने और ससार के भोग का आदेश दिया । उनकी कामना थी कि भारत देश 
स्वतन्त्रता को प्राप्त कर भौतिक उन्नति को पराकाष्ठा तक पहुँच जाय । भोग में 
सफलता किस तरह मिल सकती है, यह बात उन्होंने पाश्चात्य जातियो से सीखने 
के लिए कहा । उनको दृष्टि में पूर्ववर्तों काल के समाज द्वारा यह एक बडी भूल हुई 
कि प्रत्येक मनुष्य को सन्‍्यास के नियमों में बाँधने का प्रयत्त किया गया । वे कहते 
है कि दरिद्र लोगो के जीवन को इतने बडे बधन में बाँधने की कोई आवश्यकता 
नही है। उन्हें अनेक प्रकार के आध्यात्मिक तथा नैतिक नियमों में जक्इना तो और 
भी हानिकारक है। उन्हें भी ससार का थोडा-सा आनन्द लेने दीजिए । तब आप 
देखेंगे कि वे क्रश उद्नत होते जाते है तथा बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके 
हृदय में स्वय हो त्याग का उद्रेक होगा ।* 
कर्म और भोग का आदेश देते हुएं स्वामी विवेकानन्द भारतवर्ष के जन-जन 
को प्रवृत्ति-पार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते है, क्योकि इसी मार्ग पर चलकर 
भारत का लाधिभौतिक उत्थान हो सकता है । परन्तु उनका कर्म, योरप के कर्म का 
पर्यायवाची नहीं है। भारतवासी की श्रेप्ठता तो इस बात में है कि वह गीता द्वारा 
निरदिष्ट “निष्काम-कर्म” को अपनाये । वे कहते हैं कि यह संसार कायरो के लिए नही 
है, पलायन की चेथ्टा मद करो। समझ लो कि 0िद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि 
अपने सपने दृढ़ सकलप में लय करके सतत कमंरत रहती है | कर्म में तुम्हारा अधि- 
कार है, पर इतने पतित मत बनो कि फल की कामना करने लगो। जीवन-सम्नाम 
के मध्य डे रहो | सुप्तावस्था में अथवा एक गुफा के भीतर तो कोई भी शान्त 
रह सकता है। कर्म के आवर्त्त ओर उन्माद के बीच दृढ़ रहो और केन्द्र तक 
पहुँचो ।९ 
बस्तुत स्वामी विवेकानन्द का दर्शन मानवता का दर्शन है और इस दर्शन के 
द्वारा मानवता के उच्च सिद्धास्तों का प्रतिपादन होता है । स्वामीजी ने निषेधात्मक 
निवृत्तिवादी दार्शनिक सिद्धान्तों का खण्डन कर भानवीय मूल्यों को भ्रश्नय दिया 
है---उनका दर्शन ससार को मानव के उत्थान और विकास का मार्ग दिखाने वाला 
है। विश्व उनकी दृष्टि में विशाल कर्मभूमि था, कर्म-दर्शन के प्रश्नय का सन्देश 
देकर उन्होने सत्कर्म के अम्यास एवं मानवन्सेवा का मार्ग प्रशस्त किया एव प्रवृत्ति 
मार्ग को ससार के कल्याण के लिए उपादेय बताया । 
अपने ३६ वर्ष के लधु जीवन में स्वामी विवेकानन्द ने व्यक्ति और समाज के 
भीतर की छिपी हुई सभावताओ को विकसित करने के लिए जो सदेश दिया था, 
उसी को जीवित रखने का प्रयास देश-विदेश के विभित रामकृष्ण आ्ाश्मों द्वारा 


१ स्वामी विवेकातत्द हमारा भारत, पृष्ठ ११२-११३॥ 
२ विवेकातन्द साहित्य * नवम खण्ड, पुष्ठ ६८ ॥ 


१८४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


किया जा रहा हैं। जब तक मनुष्य के भोतर की चिन्तन-शक्ति जीवित रहेगी, तब 
तक उस चिंतन-शक्ति को सही दिशा प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानन्द की 
बाणी और उनके उपदेश भी जीवित रहेंगे और मनुध्य को पयश्रष्ट होने से वचाते 
रहेंगे । 

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (सन्‌ १८५६-१४६२०) 


सन्‌ १८९७ से १६०० तक सम्पूर्ण भारत देश में अकाल और महामारों का 
भगकर प्रकोप रहा और सम्पूर्ण भारत-भूमि मानो श्मशान बन गई, परन्तु इस 
भयानक विपत्ति ने भारतवासियों को नवीन चिन्तन-शक्ति प्रदान की | इसके पहले 
की बहुत दिनों की पाली गई विचार-घारा कि हम मर्त्यलोक में रहते है और हमें 
एक दिन मरना ही है, अतः भनुष्य को मृत्यु के आालिगन के लिए सदैव प्रस्तुत 
रहना चाहिए, धीरे-धीरे क्षीण होने लगी । नवीन सकटपूर्ण परिस्थितियों ने भारत- 
वासियों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब हर घर में युवक, प्रौढ और 
बालव-बालिकाओं की चिता जलाने की नौबत जाती है औौर घर-घर में बाल- 
विधवाओ की सरुया बढने लगती है तो इसे मर्त्यलोक का शाश्वत चिह्न नहीं कह 
सकते । हमारे देश से करोडो भन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसने' फलस्थरूप 
देश के लाखो किसान भूखो मर रहे है, इसमें परमेश्वर का हाथ नही, बल्कि 
ब्रिटिश-नीति का हाथ हूँ, यह भारत का जन-जन समभने लगा ।१ इस चिन्तन ने 
भारतीयों के हृदय की नियतिवादी भावता पर कराकर चीट को, जिसके परिणाम- 
स्वरूप निवृत्ति-यूलक विचारधारा दिन-प्रति-दिन कमजोर पड़ने लगी। इसके कुछ 
हो वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद ने हिन्दुत्व के दर्शन को श्रवृत्तिमुखी बताने का 
प्रशसनीय प्रयास किया था, उस प्रवृत्तिमुखी चिन्तन-शक्ति की शाश्वत रूप प्रदान 
करने का सबसे महात्‌ कार्य लोकमान्य तिलक ने किया। तिलकजी ने देखा कि 
हिन्दुओ के घर-घर में अब भी गीता का प्रवेश है, अतः उन्होंने गीता की ही भ्रवृत्तिन 
परक व्यास्या कर “गीता-रहस्पा (कर्मयोग शास्त्र) लिखा। गीता की व्याज्या 
के बहाने उन्होंने समस्त हिन्दू-दर्शश को मथकर नवीन कर दिया तथा हिन्दु जाति 
में वह प्रेरणा भर दो, जिससे मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाता है, 
जिससे कर्ताव्याकर्तव्य विनिश्चय में दार्शनिक सूक्ष्मतायें उसके मार्ग का अवरोध 
नही कर सकती तथा जिससे वह परिध्थितियों के अनुसार धर्माधर्म का ठीक-ठीक 
समाधान कर पाता है ।* 

भागवत घ॒र्म या मारायणीय धर्म के अनुसार सन्यास ने लेकर मरणपर्यन्त 
चानुर्वर््य-बिहित निष्काम कर्म करते रहने को ही प्रवृत्ति-पय का अनुसरण कहा गया. 


१. आचार्य जावड़कर : आधुनिक भारत, पृष्ठ ११९॥ 
३. भ्री रामधारी प्विहू दिनफ्र : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ५१२। 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता के आधुनिक चिन्तक और उसकी परम्परा | १८५ 


है और इस धर्म के माध्यम से प्रवृत्ति मार्य पद चलने का आदेश दिया गया है।* 
गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, वह विशेष करके मनु-इकवाकु इत्यादि 
परम्परा से चले हुए प्रवृत्ति-विषयक्र भागवत धर्म ही का हैं, और उप्तमें विवृत्ति- 
विधयक मति धर्म का जो निरूपण पाया जाता है, वह वेवल आनुपणिक है ।* इस 
प्रकार घिलकजी ने इस मत को प्रतिषादित करने का प्रयास क्षिया है कि गीता वा 
मौलिक रूप प्रवृत्तिपरक ही रहा हैं और शकराचार्य के पूर्व गीता-विपयक जितने 
भाष्यर लिखे गये उनमे इसी विषय को उमारने का प्रयास क्या गया कि ज्ञानी 
मनुष्य को ज्ञान के साथ-साथ मृत्युपर्यत स्वधर्म-विहित १र्म करना चाहिये । 

शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के आधारभूत तीन मुख्य प्रन्यों--उपनिपदो ,वेदान्त- 
सूत्रो और भगवद्गीता-का दात्विक विवेचन कर थह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
घक्त ग्रन्थों में केवल अद्वत ज्ञान ही नही है, उनमें सन्‍्यास मार्ग का भी उपदेश है । 
गीता के शाक्रभाष्य में इसी मत की पुष्टि मिलती है क्लि कर्म ज्ञानन्प्राप्ति का 
गण साधन है और सर्वकर्म-सन्यासपूर्वक ज्ञान हो से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस 
लिए तिलक जी को यह कहना पडा कि गोता के प्रवृत्ति-विपयक स्वष्टय की बाहर 
निकाल करके उसे निवृत्ति-मार्ग का साप्रदायिक रूप शाकरभाष्य के द्वाराही 
मिला है।* 

शकराचार्य वे बाद भी प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रन्थों के साथन्साथ गीता पर 
अनेक स्व॒तत्र माष्य* लिखे गये, विन्तु किसी भी भाष्य” में यह स्पष्ट करने की 
चेप्टा नहीं की गई कि गोता में ध्रवृत्ति का ही प्रतिपादन किया गया है | तिलक 
जी ने सदियों से चली आती हुई परम्परा को भग करने के लिए ही “गीता-रहस्प 
लिखा और भारतीयो को यह बताने की चेष्टा की कि गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
बे निवृत्ति भही, प्रवृत्ति की शिक्षा दो है। भारतोय युद्ध का आरम्भ होने के पहले 
जब कुरुीत में दोनो पक्तो की सेनायें लडाई के लिए सुमज्मित हो गईं थी और 
एक-दूसरे पर शस्त्र चलने ही वाला था ऊ़ि इतने में अर्जुन ब्रह्मज्ान की बडी-बडी 
बातें बतलाने लगा और विमनस्क होकर सन्‍्यास्र लेने को पँयार हो गया, तभी उसे 
अपने क्षात्र-धर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवाव ने गीता का उपदेश दिया है । 
जो अर्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनों को हत्या के भय के कारण युद्ध से पराइमुख 





१, नारायणपरो धर्म पुमरावृत्ति दुर्लभ. । 
प्रवृत्तिज्कक्षणश्च॑व धर्मों नारायणात्मक ॥ --भहामारत शातिपूर्व (४७-८०) 
(गोता रहस्य, पृष्ठ १०) 
२. मीत्ता-रहस्प, पृष्ठ १० ६ ; 
३, वहो, पृष्ठ ११ 
४, वही, पृष्ठ १४ ।॥ 


१८६ | आधुनिक हिन्दी काय्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


हो रहा था, वहो गीता का उपदेश सुनकर अपना यथोवित कर््तव्प समझ गया, 
ओर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्वर हो गया ।१ इस प्रकार तिलक 
जी मे यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भगवान्‌ इृष्ण से तो अर्जुन को निवृत्ति 
के पथ पर जाने से रोका और उसे प्रवृत्ति का कर्म-यरक मार्य दिखाकर उस ओर 
जाने वे लिए प्रेरित किया । उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्नेख किया कि भगवान 
कृष्ण का यह उद्देश्य नही था कि अर्जुन संन्यास-दीक्षा लेकर और वैरागी बनकर 
भीख मागता फिरे, या लेंगोटी लगाकर और नीम वे पत्ते लाकर मृत्युपर्यन्त 
हिमालय में योगाम्पास करता रहे । अथवा भगवान्‌ का यह भी उद्देश्य नहीं या 
कि अजुन धनुप-ब्राण फेंक दे और हाथ में वोणा ठथा मृदग लेवर वुरुक्षेत्र की धर्म 
भूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्र-्समाज वे सामने भगवस्नाम का उच्चारण करता 
हुआ यृह्प्नला के समान और एक बार अपना नाच दिखावे ।* 


तिलक जी कहते हैं कि गीता कहते-कहते भगवान्‌ ने स्थान-स्थान पर अनुमान" 
दर्शक अत्यन्त महत्त्व के तस्मात” (इसलिए) पद का उपयोग फरके अर्जुन को यही 
निश्चितार्थक्न कमविषयक उपदेश दिया है कि “तस्माद्य द्धस्व भारत'--इस लिये हे 
अर्जुन | तू युद्ध कर (गी० २-१५), “तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय /-- 
इसलिए है कौन्तेय अर्जुन | तू युद्ध का निश्चय करके उठ (गी० २-३७), “तस्माद- 
सबत सतत काये कर्म समाचर' --इसलिए तू मोह छोडकर अपना कर्तव्य-कर्म 
कर (गो० ३-१६) ' कुर करमेंव तस्मात्‌ त्व”--इस लिए तू कर्म ही कर (गी० ४-११), 
“'पामनुश्मर युद्ध च/--इसलिये मेरा स्मरण कर और लड़ (गी० ८-७) ।* इस 
प्रकार गीता के एक नही अनक उद्धरण देकर तिलक णी ने यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि प्रवृत्ति-धर्म का ज्ञान ही गीता का प्रधाव विपय है । 


हिन्दू जाति लोकमान्य फी विरकणों रहेगो कि निवृत्ति का आलस छुडाकर 
उन्होने उसे प्रवृत्ति के पथ पर लगा दिया ? जातियाँ जैसे दर्शनों में विश्वास करती 
है, उनका स्वभाव भी बैसा हो हो जाता है, उनका आचरण ओर साहित्य भी 
घही रूप ले लेता है। यही कारण है कि जब हमारा अधिकाश प्राचोन साहित्य 
हमें जीवन से विमुख करने का वाम करता था, आज का सारा का सारा भारतीय 
साहित्य मनुष्यो को जीवन पर विजय प्राप्त करने को प्रेरणा दे रहा है ।४ 

लोकमान्य तिलक भ्रधानत समाज ओर राजनीति के पुरुष थे । वे भारतीयों 
के हृदय में द्विटिश सरकार के प्रति सदेव एक प्रहार की क्वान्दिकारी भावना! को 
जीवित रखना चाहते थे । उन्होंने स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' का 


गोता-रहस्य, पृष्ठ २४ । 

चही, पृष्ठ २४।॥ 

यही, पृष्ठ २५-२६ | 

दिनकर सस्कति के चार अध्याय पष्ठ ५१७ ४१८ | 


नए 0 40 ० 


अ्वृत्तिमूलक दार्सनिकता के आधुनिक चिन्तक और सनकी परम्परा | रै८७ 


नारा लगाकर अपने खोये हुए अधिकार को प्राप्त करने के लिए समस्त देशवासियों 
को ललवारा था। ' केसरी” के एक लेख में उन्होने लिखा था कि स्वतन्द्र राष्ट्र वी 
विधि-विहित राजनीति से परत्त्र राष्ट्र की राजनीति सर्वया भित्त होती हैं। नाक 
दबाये बिना मुंह नही खुलता । थदि हम्न ऐसा कार्यक्रम न बनाएँगे जो सरकार को 
चुभने वाला हो तो सरकार का दर्प कभी नहीं जाएगा । हजारो-लाखों लोगो का समु- 
दाय निश्चय ही रस्सी से बेघध जाना चाहिए । न्ञोकमत का बल निश्चय में है, केवल 
समुच्चय में मही । शब्दों की जरूरत नहों, कृति चाहिए और वह भी निश्चययुत्त । 
हिन्दुस्तान के लोकमत के विकास के इतिहास में आज ऐसा दिन जा पहुँचा है जब 
कि हमारे नेताओ को निश्चय के साथ आगे बढकर कार्य सिद्ध करना चाहिए या 
मुंह को भाष से दूषित वातावरण में व्यर्थ दम घुटफर मर जाना चाहिए ५१ बेसरी' 
के लैखो को राजद्रोहात्मक बताकर सरकार ने लोकमान्य तिलक को ६ वर्ष के काले 
पाती की सजा देकर माडले जेल में भेज दिया । बर्म का उपासक मनस्‍्वी और 
राजनीतिज्ञ जेल में चुपचाप कैसे बैठ सकता था ? उन्होने इसी ६ वर्ष की अवधि 
में गीता-रहस्य के नाम से गौता की नई व्याख्या प्रस्तुत बी, जिसका उल्लेख ऊपर 
क्या जा चुका है। 

बस्तुत गीता में जिस निष्काम कर्म का उपदेश अर्जुन को भगवान्‌ कृष्ण के 
द्वारा मिला था, उसी की जीतो-जागती प्रतिसुति बनकर लोकमान्य तिलक भारत 
में श्वतीर्ण हुए थे । यही कारण हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनके पद्मार्पण के " 
साथ ही गरम-दल का बोलवाला हो गया । वे काँग्रेस को मरमाई की नीति के 
हिमायतो न थे, वे भारत के राजनीतिक उत्पान के लिये अधिक-से-अधिक तैजी से 
आगे बढ़ने के लिए बेकरार थे। उन्होने अपने उग्न विचारों को “केसरी” और 
“प्रराठा” मामक पत्रों में उतारकर अल्पकाल में ही इन दोनों पन्नों को लोकप्रिय 
चना दिया । 

सन्‌ १८६८४ ई० में जत्र डेक्क्न एजूफेशन सोसाइटो” कौ स्थापना हुई तो 
लोकमान्य में अपने अन्य सहयोगियों के साथ नाममात्र के पारिश्रमिक्र पर आजन्म 
शिक्षण कार्य करने का ब्रत ले खुशी-खुशी इस सस्था की स्थायी सदस्यता स्वीकार 
कर ली और इसके तत्वावधान मे चलाई जाने वालो सस्था में गणित झौर सस्कृत 
के प्राध्यापक हो गये । उन्होने महाराष्ट्र के लोगो में जातीय भावना जग्रामें के 
एहँ श्य से सन १८६३ में गणशोत्सव का त्योहार सार्वजनिक रूप स मनाये जाने का 
आमोजन किया, और अगले हो वर्ष शिवाजी ज्न्मोत्सवे का सार्वजनिक त्यौहार 
चलाकर देश की दिखरी हुई लोकशक्ति के सगठन को बढ़ावा दिया और इस 
प्रकार राष्ट्रीयता का एक जवर्दस्त मोर्चा, तैयार किया | 
__ उन एप में महाराष्ट्र में भीषण छकाल और महामारी का प्रकोप 


१ आचाये जावडेकर आधुनिक भारत पृष्ठ १२०-१२१॥ 


१८८ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


हुआ, जिसके सिलसिले में बन्दोवस्त के माम पर पूना और अन्य स्थानों में भोरे 
सैनिकों तथा पुलिस द्वारा जनता के साथ अनेक सल्तियाँ और ज्यादतियाँ की गईं । 
तिलकजी ने जन-कष्ट को दूर करने के लिए गाँव-गाँव में अन्न-वित्रण के लिए 
सार्वजनिक रूप से प्रदन्ध कराया और महामारी से पीड़ित व्यक्तियो की शुधू पा के 
लिए पूना में जनता के चन्दे से एक चिक्त्शालय की स्थापना करायी। इसके साथ 
हो साथ गोरी नौकरशाही ओर पुलिस की ज्यादतियो के विरुद्ध 'बेसरी” में विरोध 
की आवाज़ बुलन्द कर भरपूर रोप प्रकट किया । 

माँडले के बैदी-जोवन से मुक्त होने के पश्चात्‌ तिलक जी श्रीमती एनी बेसेंट 
के साथ होमतल आस्दोलन में घुट गये और देशव्यापी दौरा करते हुए अपने 
व्याख्यानों द्वारा जोरों के साथ जनशक्ति का सगठत करना प्रारम्भ कर दिया । 
राष्ट्रीय पक्ष में उनके सबसे महान्‌ ओर लोकद्रिय होने का ठोस सबूत यही हैं कि 
गाँधीजी के भारतीय क्षितिज पर अवतीर्ण होने के बाद भी जब तक तिलक जीवित 
रहे, पथ-प्रदर्शन के लिए भारतवासियो की दृष्टि उन्हीं पर लगी रहतो थी । 

तिलब जी के ये शब्द युग-युगान्तर तक मानवमात्र को भ्रवृत्ति-्पथ पर अ[रूढ 
रहने का सन्देश देते रहेंगे, 'क््मथोगी स्वराज्य के लिए उद्यम करता हैं, जब कि ज्ञानी 
उसकी आकाक्षा रखता है! निरद्योगी की सहायता ईश्वर नही करता। तुम्हें उठता 
चाहिए और कमंशील होना चाहिए ! कर्म--निरन्तर सुनियोजित निष्काम कम॑- 
ही हमारा मार्गदर्शक ध्ड्वान्त होना चाहिए ।* 

जब तक भारत देश को अपने अतोत पर ग्ब॑ रहेगा भौर भविष्य के ल्ए 
आशा रहेगी, लोवमान्य तिलक का नाम स्मरणोय रहेगा [ 

श्री अरविन्द घोष (सन्‌ १८७२-१६५०) 
लोक्मान्य तिलक ने देश में राष्ट्रीय स्वामिमान की जिस भावना की 

उत्तेजना प्रदान की थी, उसे देखते हुए दादाभाई नोरोजी भारत के भविष्य के 
प्रति पूर्ण आशावान्‌ हो उठे थे । इगलेड में टेबस्टन हाल की समा में उन्होंने वहा 
था 'हम'रे शासक वहते है कि तुम्हारे देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकठा। 





. /पृफद हब पेण्डा शागगरट३ एि7 इजबाभु धाएं पर वाया ०: 
हएपएक।5६ जटद्यायाड कि गा, 503 6065 000 ॥८9 पद ईं॥40०६. 
6० फपड फँट एछ बाते रगड़, शैलाणा 9006 ग्राप फट णपा हुए" 
तैजाए जाप्राणएन,-शीए ऐेब्एह०एडी [0 प०७79) 8 73)42, 9, 390, 

कह & प्रश्मएट (० (6 उव्गधाफैटारत इाथाटपो)ए 50. ]गाहू 38 ॥6 
€०फ्राएए फबड. एएंट गाव ड़ एवड६- ब्रगापे हट िए उ8 णिफ्फ्ीँ 
--च्याए #प्रा्णवे०, (डग्ा 0 ? हद्वाबडप्ा. उदी ठदहबती६87 

न]: 7. 296) 


प्रवत्तिमलक दा्शनिकृतता के आधुनिक चिस्तक और उनकी परम्परा | १८४ 


हम ऐसा मौका हो नहीं देंगे, जिससे तुम लोग स्वराज्य के लायक बन सको। 
इसके विरुद्ध हिन्दुस्तानी अब जाग्रत होकर कहने लगे है कि इस हालत को हम 
बर्दाश्त नही कर सकते | शासको और उनके बीच यही सवाल हैं। वे एक-दुंसरे से 
भम्िड पढे है । अब सवाल यह है कि प्रजाजन और शासको के इस संघर्ष का नतीजा 
बया होगा ? बम्दई के गवर्नर और पोलिटिकल एजेन्ट सर जान मानकम ने ब्रिटिश 
शासन-पद्धति के अनिवार्य परिणाम के सबंध में लिखा है, इसका नतीज्ञा महज 
हमारे अध पात के रूप में हो न होगा, बल्कि हमारे समाज के विनाश के बीज भी 
इसमें निहित हैं ।१ दादाभाई नोरोजी के शब्दों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है 
(क उन दिनो राजनीतिक चेतता की घदौलत भारतवापियों को मह विश्वास हीने 
छगा था कि अब भारत देश वा विनाश असभव है। अब तो उनके हृदय में यहू 
चेतना भी सुगवुगाने लगी थी कि वह्‌ दित दूर नहीं कि भारत देश म केवल अपनी 


स्वतन्त्रता प्राप्त करके रहेगा, वरन्‌ अब वह सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व भी कर 
सबेगा। 


ऐसे राजनीतिक वातावरण में श्री अरविन्द का आविर्भाव हुआ था। यह 
यह समय था जब कि पाश्चात्य और भारतीय सस्कृति की टकराहट से हिन्दुत्व में 
जो बेंपवेंपी उत्पन्न हुई थी, वह अब खत्म हो चुकी थी एवं कुछ तो पुराठत्त्व की 
अगति से भारत के उज्ज्वल अतीत के साकार हो उठने के कारण और कुछ दया- 
मन्द और विवेकानन्द के द्वारा भारतवासियों में स्वाभिमान जगाने के प्रयास से, 
हिन्दू अब यूरोप के सामने मस्तक भुकाने के बदले, गर्व से प्रिर तानने धगे थे ।* 
मैजिनो की विचारघारा का भी भारत देश पर प्रभाव पढे बिना नहीं रहा। 
मजिनी के इन विचारों से अवगत होते हो कि पराधीन जाति" का कोई व्यक्तित्व 
नही होता, ऊँचा उठकर दुनिया को कुछ सन्देश देने की योग्यता तो स्वृत्तन्त्र 
जातियो में ही होती हैं, भारतवामियों में पराघीनता से मुक्त होने को विज्चलता 
ओर भी बढ़ गई । समसामयिक विचारघारा को उमारने में थो अरविन्द का भी 
हाथ रहा है । उन्होने विदेशी सत्ता के खिलाफ गरम-दल' के क्रांतिकारी मैता 
_ इनवर बग-भग-आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और इस दिशा में देश वा नेतृत्व 
जिया । उन्ही थे' मेत्तत्व में बगाली राष्ट्रीय स्वातन्थ्य-्सग्राम में सबसे बागे निकल 
गये और जो वेदान्त इस बात के लिये दुनिया भर में बदनाम था कि वह व्यक्ति 
या राष्ट्र वो सोमारिक जोवन-सघर्ष थे अयोग्य बना देता है, उसी का आधार 
रौकर वे प्रवृत्ति-प्षे्र भें कूद पडे और सारे ससार वी राष्ट्रगसगठन और राष्ट्रीय 
स्वातन्त्प बे मार्ग-दर्श का गोरव इस प्राचीनतम भारत-भूमि के पुत्रों को हो 





१, आदार्य जावड़ेकर : आधुतिक्त भारत, पृ० १२६१-११२॥ 
२, भी रामघारोसिह दिमकर : संस्कृति के चार अध्याय, पु० ५१६ । 


१६० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिुलक दार्शनिकता 


मिल्लेगा, ऐसी आत्मविश्वास को भाषा भी बोलने लगे" थो अरविन्द ने पत्रवार 
के नाते कलवत्तें से 'वन्देमातरम” नामक एक उप्र राष्ट्रीय दैनिक पत्र निकालना 
प्रारम्भ क्या, जिससे जन-जन के हृदय में देश-भक्ति की हिलोर उत्पन्न करने वा 
प्रयास किया था । इसमें कोई सन्देह नही कि जब तक अरविन्द राजनोति पै क्षेत्र 
में रहे देश का विशेषत. बगाल का नेतृत्व करते रहे, परन्तु शीघ्र ही वे भोतिक 
शक्तियों पर विजय पानेवाली अत करण वी शक्ति से प्रेरित हो आध्यात्मिक साधमा 
में निमग्न हो गये । उनको साधना का केन्द्रस्पल बरविन्द-आश्रम अब भी सम्पूर्ण 
विश्व वो आध्यात्मिक सन्देश प्रदान कर रहा हैं! 

श्री अरविन्द पर विवेकानन्द औौर रामकृष्ण दोनो का प्रभाव था, किन्तु अपनी 
समस्त बोद्धिकता को लिये हुए भी वे विवेवानन्द से अधिक रामकृष्ण के समान 
थे | सन्त तो विवेकानन्द भी थे, किन्तु भगवान का भरोसा करने से अधिक वे 
मनुष्य के भीतर कर्म-भावना को जगाना चाहते थे। परन्तु श्री अरविन्द में दिव्य- 
शक्ति के भरोसे काम करने का भाव अधिक था। विवेकानन्द की दृष्टि भारत के 
आधिभौतिक उत्थान पर थी और उन्होने धर्म फो यह कहकर भ्राह्म बनाना चाहा 
कि घ॒र्म आधिभौतिक उन्नति का बाधक मही है । आरम्भ में, अरविन्द भी कदाबितृ 
यही चाहते थे, विन्तु साधना मन्दिर में पहुँचते ही उनकी दृष्टि भारत से निकल 
कर सम्पूर्ण मानव-जाति पर जा पडी और वे उन दुर्बबताओ के मूल में पहुँच गये 
जितके कारण मनुष्य शोषण करता है, लोभ में आकर दूसरो को दुख देता है, 
दूसरों को अपनी पराघीनता में रखता है तथा विविध इच्छाओं को अधीनता में 
रहकर स्वय भी दुखी तथा अशान्त बना रहता हैं ।* 

श्री अरविन्द ठ्रें (लाइफ डिवाइन' (दिव्य जीवन) के आरम्भ में ही कहा है 
कि मनुष्य आनन्द की खोज में हे, बह किसी ऐसे आनन्द की तलाश में है, जो 
दु खरहित हो । उसे एक प्रकार की गोपन अमरता को खोज हेरान कर रही है! 
विन्‍्तु ससार में दुख ही दुख है और मनुष्य अशान्त है। दु खो पे छुटकारा पाने 
के प्रश्न पर जडतावादी (प्रवृत्तिवादी) यह मत व्यक्त करते है कि मनुष्य की यह 
गोपन तृपा ही मिथ्या हैं। इस जड ससार के आगे सब बुछ आन है, अत हमे 
इसी ससार में सुख की खोज करनी चाहिए । इसके विपरीत वैराधियों (निवृत्ति- 
वादियो) का दल कहता है कि यह ससार माया है, इसमें उत्भमा जीवन के 
वास्तविक ध्येय से दूर पड जाना है । जडतावादी (प्रवृत्तिवादी) कहता है कि दिव्य 
जीवन वी कल्पना निरी कल्पना हैँ क्र त इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहो, 
इसी कौ स्वर्ग मानकर जियो और इसके आनन्द का उपभोग करो। बैरागी 
(निवृत्तिवादी) कहता है कि यह पृथ्वी स्वर्य बन ही नहीं सकती । स्वर्ग तो सब 


१ आचार्य जावडेकर आधुनिक भारत, पृ० १२७-१२८। 
२, भी रामधारोतिह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ५२०-४२१।॥ 


प्रवत्तिमूलक दाशनिकता के आधुनिक चित्तक और उनकी परम्परा | १६१ 


मिलैगा जब हम मिट्टी के घेरे से बाहर चले जाएँगे ! श्री अरविन्द जड॒तावांदी 
(अवृत्तिबादी) दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहते है कि इसने जिज्ञासा से पीडित 
मनुष्य की क्षनेक शकाओं का समाधान करके उसके जीवन के निचले-स्तर-सम्बन्धी 
ज्ञान का भण्डार बढाया है । इसके साथ-ही-साथ वैराबियों (निवृत्तिवादियो) की 
वृत्ति के समर्थन में वे कहते है कि इसने मनुष्य को ससार के मोह से मुत्त करके 
अज्ञात की खोज में निकल पड़ने के साहस से युक्त किया एवं आत्मा की सतह की 
शाँकी लेने में उनवी सहायता की है। श्री मरविन्द दोनो ही दृष्टिकोणों को 
अपूर्ण और सीमित बताकर दोनों के समन्वित रूप को वह आधार मानते है जिस 
पर दिव्य जीवन का महल खडा हो सकता है, वह महल जिसमें सत्य, शिव और 
सुन्दर तीनो ही अपने-अपने सम्तुलित भाग को पाकर सन्सुष्ठट होगे तथा इसी 
समन्वय के कारण श्रीअरविस्द के पास जडतावादी एवं वैरागी (प्ृत्तिवादी और 
निवृत्तिवादी) दोनों ही प्रकार के लोगों के लिये कुछ देय सन्देश है ।' 
श्री भ्रविन्द ने जिस योग की साधना की, उसमें सनन्‍्यास्॒ को कभी स्वीकार 
नही किया । आश्रम के साथ सन्यास को बद्धमूल भावना का ठीक विरोधी है, पराडि- 
थेरी का श्री अरविन्दाथम । यहा गैरिक्वसन सन्यासी नहीं रहते, यहाँ रहते है 
साधक--जिनका जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर निर्मित है और इसका 
सद्य है इस पृथ्वी पर भौर जिसे हम जड बहते है उस जगरत्‌ में भगवदीय चेतना 
का अवतरण ।* 
कितने हो लोग श्री अरविन्द की योग-साधना को जगतू से पलायन समभते 
है, १स्‍न्तु उनके जिस अध्यात्म में इस विश्व का ही दिव्योकरण माना थया है, 
उसमें इस जड जगत्‌ की उपेक्षा या अवहेलना कैसे हो सकतो है ? श्रोभरविन्द इस 
जड़ जगत्‌ में ही भागवत्‌-चेतना उत्तारवा चाहते थे। फिर ऐसा योगी इस जगतु 
का तिरस्कार क्यों करेगा ? वे सम्पूर्ण जगत्‌ और सम्पूर्ण जीवन को दिव्य बनाना 
चाहते थे, इसलिये पाण्डिचेरी जाने पर भी ससार की ओर से उन्होने आंखें नहीं 
फेरी ) संसार में वया हो रहा हैं, इस पर उनको बडो सतर्क दृष्टि रही है! 
उन्हीने मह अवश्य माना हूँ कि ससार की क्मी भी शक्ति से बढकर है आध्यात्मिक 
शक्ति--आत्मा की शक्ति, और किसी को जागृत करने तथा जगत्‌ में कार्यशील 
करने मे वे सदा प्रवृत्त रहे ।९ है 
श्री अरविन्द के योग में एक जातिगत भावना हैं, अर्थात्‌ बह जाति के जीवन- 
स्तर को ऊपर उठाने वा अम्यास और क्रम है। उतका कहदा है कि जगत्‌ एक 





१. भरीरामधारीधिहू दिनकर . क्री अरविन्द पी साहित्य साधना, (ढॉ० इख्दसेल 
द्वारा संपदित- थी अरविन्द की प्रेरणा, पृ० १४३-१४४) । ४ 
२. आचाय॑ भुवन्नेश्वर मिथ 'माथव' श्री अरविन्द, (डॉ० इख्धपेम द्वारा संपादित 

“-ो सरदिन्द को प्रेरणा, पृष्ठ ३१) । 


३६४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


अपने पृर्णयोग में वर्मयोग के स्थान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है-पुराने 
योगों का उद्देश्य जीवन को छोड़कर भागवत स्थिति को प्राप्त करना है--अतएव 
वहाँ दृष्टि वर्म के परित्याग कौ है। हमारे नये योग का उद्देश्य मागवत स्थिति 
को प्राप्त करके वहाँ जो पूर्णता प्राप्त होती है, उसप्ते जीवन में उतारने का है, और 
इस कारण यहाँ कर्मंयोग अनिवार्य हैं ।* 

स्वामी विवेकानन्द ने भारत वी आधिभोतिक उन्नति के लिये प्रेरित किया 
शा। श्रो अ विन्द भी आधिभौतिक उन्नति में विश्वास करते है, परन्तु वे योरप 
की घोर धवृत्तिमूलकता के प्रति भारतवाधियों को सचेत करना चाहते है और 
थोरप का जनुकरण बाफी सावधान रहकर करने का आदेश देते हैं। पश्चिमी 
देशो ने एक समय जिस प्रगतिशीलता को भोक में भारत को अप्रगतिशील देश 
कहकर ठुकरा दिया था, वही प्रगतिशीलता अवसर पाकर रजोमुखी मानव्रवृत्ति 
का विकासोन्मुख स्वरूप बत गई और उसने जीवन को वाह्याडवर से घेरकर 
सकटपूर्ण बना दिया ! घोर प्रवृत्ति-मूलक दृष्टि को नई देन-जीवन के सकट--परश्चिम 
को पूर्व की जीवन-शैनी के प्रति नई जिज्ञास्रा दे रहे हैं। घोर प्रवृत्ति के गद्गर में 
मे योरपवासियो को शिकागो के विश्वर्म सम्मेलन में भारत की उच्च जीवन 
हनी की झलक दिखाकर ही स्वामी विवेशानन्द ने असख्य लोगो को मुग्ध कर 
जिया था ।.श्री अरविन्द ने भी बताया कि योरप का घोर प्रवृत्तिपरक समाज तभी 
साह्विक जीवन का अधिकारी होगा जब वह भारत की आन्तरिक विकास की 
नीति को अपनाग्रेगा । 

श्री अरविन्द का जीवन-दर्शन मुख्यरूप से आध्यात्मिक जीवन वा समर्थक है, 
उनकी आध्यात्मिकता न तो निराशावादी है और न पलायनवादी, वह जीवन को 
अतिशय भोगवाद से रक्षा करने वालों है। श्री धरविन्द की दृष्टि में आध्यात्मिक 
विकास सर्वांगीण विकास है, जो गीता के दर्शन के समान सम्यास भौर भोग का 
समन्वय है और हटवादी सस्यास तथा भोगवादी गाहंस्थ्य दोनो का निषेध 


करता है। » 

ह महात्मा गाधी (सन्‌ १८६६--१६४८) 
« भारत को महात्मा गाँधी की देन महान्‌ है। जब वे १६२४ में दक्षिण अफ्रोका 
से अन्तिम रूप से स्वदेश लौद आये, तब भारतीय कांग्रेस को स्थापित हुए त्तीस 
चर्ष हो चुके थे | काग्रेस ने एक हृद तक राष्ट्रीय भावना जाग्रत और सगठित कर 
दो थी, लेकिन यह जागरण मोटे रूप से अग्रेजी पढे-लिखे मध्यवर्गीय लोगों तक ही 
शीमित था | जनता में उसने अभी प्रवेश नहीं पाय्य था | जनता-तक उसे महात्मा - 
आँधी ले गये और उसे जन-आनन्‍्दोलन का स्वरूप दे दिया। भहात्मा गाँधी का 


4. 80 हैएःणघते० उप्र करते बाते ०० धो घाण्तीव्ट, छ, 97, 


प्रवृत्तिमूलक दा्शेनिकता के आधुनिक चिन्तक और उनकी परम्परा | १६५ 


आन्दोलन जहाँ व्यापक था, वहाँ गहरा भी था +* उन्होने पहली बार देश के 
सामने आजादी हापिल करने के लिए एक खुला हुआ कार्यक्रम रखा और ऐसे 
साधन प्रदान किये जिससे देश की स्वतन्त्रता की व्यापक सम्भावना हुई। असह- 
थोग' और 'अहिंसा' मामक दो अस्त्र देकर उम्होंवे देश से कहा कि यह ब्रिठेन की 
अपनी शक्ति नही, वरन्‌ उसे मिलने वाले सुम्हारे सहयोग की शक्ति है, जिस पर 
हमारी गुलामी का यह भवन-यह शासन-टिका है | अपना सहयोग खीच लो, यह 
भवन निरवलब् तथा निराघार होकर ढह पडेगा ।* वस्तुत लगमग सौ वर्षों तक 
भारत देश ने जो आत्म-मथन किया था, पराधोनता की स्लानि को धोने के लिए 
अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का जो चिन्तन और ध्यान किया था, गांधोजो उसी तपस्या 
के घरदान बनकर प्रकट हुए थे। एक ओर भारत अपनो स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
ज्यग्र था, दूसरी ओर ससार अपनी समस्याओं के समाधान के लिये व्याकुल था, 
गाँधीजी दोनो की मनोकामना पूर्ण करने के लिये आये थे ।९ 


गाँधी जी के बताये हुए मार्ग पर चलकर देश को स्वतन्त्रता मिली, अतः 
वे मिश्चित रूप से राजनीति के पुरुष थे । दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आन्दोलन 
के साथी हेनरी एस० एल० पोलक से एक बार उन्होंने कहा या कि लोग कहते 
है कि मै सन्त हूँ, मगर राजनीति में फेंसकर अपने-आपको गेंवा रहा हूँ। पर 
सच बात यह है कि मैं एक राजनीतिशञ हूँ मौर सन्‍्त बनने का भगीरथ प्रयत्न कर 
रहा हैं ।४ अन्यत्र उन्होने कहा है, “मेरा उद्देश्य घामिक है, किन्तु मानवता से 
एकाकार हुए बिना मै घर्म-पालन का मार्ग नहीं देखता। इसी कार्य के लिए, 
मैने राजनीति का क्षेत्र चुना है, क्योकि इस क्षेत्र में मनुष्यों से एकाकार होने 
की समभावना है। मनुष्य की सारी चेष्टाएँ, उसकी सारी प्रवृत्तियाँ, एक है। 
समाज ओर राजनीति से धर्म अलग रखा जाय, यह सम्भव मही । जो मनुष्य में 
क्रियागीलता है, वही उसका घ॒र्मं भी है जो घर्म मनुष्य के दैनिक कार्यों से अलग 
होता है, उससे मेरा परिचय नही है ।* 

जिस प्रवार स्वामी वितकानन्द में अद्वतवाद का आधुनिक अवृत्तिवादी क्रिया 
शील रूप प्रत्यक्ष हुआ है, उसी प्रकार आदर्शवादों भद्दात्मा गाधों में हम सन्‍्त- 


१ डा० राजेन्द्र प्रसाद - गाँधो जो का भारत पर ऋण (गाँधी अभिनन्दन-प्रन्य- 
स० डा० राधाकृष्णन, पृष्ठ २३२३-२४ ३) 

३ थी रापसाथ 'सुमन' गाघोवाद की रूपरेखा, पृष्ठ १६७-१६८। 

३ की रामघारोधिह दिनकर : सर््कात के चार अध्याय, पृष्ठ ५३२॥ 


४, गांधोज़ो का उपदेश हेनरी एस० एल० पोलक (गांधी असिनन्दन प्रन्थ, 
सं--डॉ० राषारृष्णन, पृष्ठ २१८) 


४ भ्रो रामठाशीसिह वितकर : संस्कृति के भार अध्याय; पृष्ठ ५३३ । 





१६६ | आधुनिक हिन्दी काय्प में प्रयेत्तिमूलक दाशनिक्ता ! 


परम्परा का आधुनिक क्रियाशोल प्रवृत्तिवादो रूप पाते है। जैता पं० परशुरा 
चतुर्वेदी ने दिखलाया है, “महात्मा ग्राधो की आास्तिरता, विश्ववल्याण की भावन 
मानव-समाज को एकता में पूर्ण विश्वास, विचार-स्वातन्त्य, स्वानुभूति के प्रा 
आस्था, बाह्य विडवनाओ से असन्तोष, सार्वभौम विचार, विश्वप्रेम, तथा सब 
बढ़कर अपने शुद्धाचरण द्वारा सिद्ध किया हुआ आदर्श एवं व्यवहार का साममस् 
सम्तो कै ही अनुसार थे ।....ये भी सन्‍्तों को ही भांति स्वर्ग एवं नरक का ६ 
अम्यत्र होना नही मानते थे और न मोक्ष बे लिए परिवार के त्याग को आवश्य 
समभते थे । इन्होने विविध-विपद्ग्रस्त भूतल को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न किय 
ठथा व्यक्ति मोक्ष एवं विश्वकल्याण, में सामजह्य प्रदर्शित द्िया।”* सन्तों 
समान ही गाँधी जी का रामनाम की साधना में विश्वास था| उनकी दृष्टि / 
“'रामनाम राम का प्रतीक हैं, और सत्य ही यस्तुत. रा, नारायण ईश्वर, खुदा 
अल्लाह वा गॉड है, और उसके सिवा कुछ भी नही हैं ।!* गाधी-दर्शन में जो त' 
तथा त्याग का प्राघान्य और भोग की उपेक्षा हैं, और उप्तके अ्िसा के मूल में थे 
आत्म-पीडन का भाव है, उसमें निर्भुग सन्त-परम्परा का ही विकास है ।? पुव 
सम्तो से गाधी जी को विशेषता तथा नवीनता यह है कि वे विश्वकल्याण में, भूतत् 
को स्वर्ग बनाने को चेष्टा में अधिक दत्तवित्त, क्रियाशील, भर्थात्‌ अधिक श्रवृत्ति 
थादी हैं । 
गाँधी जी कम के अनन्य पुजारो थे । चाहें वे धर्म को व्याल्या करते हों, चाह 
राजनीति की समस्या सुलभाते हों, चाहे समाज-सुमार में व्यस्त हो, वे कर्म की 
महत्त्व देते थे । वस्तुतः उन्होने राजनैविक और सामाजिक समस्याओं को धामिक 
दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया-“उतका शामिक दृध्टिकरोण गोता का 
प्रवृत्तिररक दृष्टिकोण था । तिलक ने भी गौता को प्रवृत्तिपरक व्याख्या कर जोवन 
ओर घ॒र्मं को एकाकार करने का सन्देश दिया, पर व्यापक्त रूप से जीवन में इसका 
प्रयोग गाँधीजी ने ही क्रिया । श्री अरविन्द में जिस अति-मान्त के स्तर तक मनुष्य 
को से जाने के लिये साधना आरम्म को थी, उसी को जन-साथारण के लिए सुलभ 
बनाने के लिये--धरती फो दो स्व बनाने के लिये--महात्मा गायी मे जीवन 
और घ॒मम को एकाकार कर जीवन को कर्ममय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने 
हिन्दुस्तान की राजनीति को भौर समवता सतार की पीडित मानव-जाति को जो 
सबते बडी घीज दी, बह है बुरमश्यों ये सडने का बह बैजोड वरीशा-जियें उन्होंने 
प्रचलित और कार्यान्वितः किया। उन्होंने हमें और भश्तार को युद्ध का नैतिक 
कलकजज++ड मे ञ्र् नो ४ का 
२. परशुराम चतुर्देदी : उत्तरी भारत की सम्त-परम्परा, वृ० ६८४।. 7 
२. यिग इंडिया! १४, ८, २४। हू हक | नॉन «पे? 
३, देखिए--डॉ० नयेस््र :'आधुनिक हिन्दी कविता की मुस्य प्रंवत्तियाँ: १०४३ । 
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स्पान प्रहण कर सकते वाली वस्तु दी है। उन्होंने राजनीति को, जो कि धोखा" 
घड़ी और असत्य से भरी हुई थी, जो गिरो-से-गिरी हालत में नीच पद्यन्त्रों को 
“स्थिति में पहुँच गई थी और ऊंँची-सेन्ऊेंदी स्थिति में कूटनीतिपूर्ण द्वि-्अर्थों गोल 
मोल भाषा और गुप्त चालों से ऊँची न उठ सकती थी, ऊपर उठाकर एक ऐसे 
ऊँचे आदर्श पर पहुँचा दिया है, जिसमें कि शितने ही ऊँचे उद्देश्य के लिए विसी भी 
स्थिति में भी, दोपपूर्ण और अपवित्र साधनों का उपयोग नही क्रिया जा सकता । १ 
चास्ठव में गौधी जो के लिए धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, जो मनुष्य के क्रिया- 
कलाप परे परे हो; वह तो आचरण की वस्तु थी भारत की तत्कालीन परित्यितियों 
में यच्पि गाँधी जी की स्थिति एक ऐसे राजनीतिक क्रातिकारी की थी, जो अत्याचार 
अथवा दासता के सामने भुकने से इनकार करता था, परन्तु वे ऐसे क्रान्तिकारी 
भी नही थे, जो अपनी ही बात पर भड़ा रहता हो थोर अपने हठ के सामने 
दूसरे पक्ष की बातें सुनने से इन्कार करता हो। वे ऐसे खब्दी भी नहीं थे, जो 
अपनी धुन के अंधे होकर मनुष्यों को अस्वाभाविक और अमानुपिक प्राणी बना 
डालते है। अनुभव की अग्नि-परीक्षा में वे न राजनीतिश ये, म॑ ,सुधारफ, 
दार्शनिक थे, न आचार-शास्त्रो; बल्कि इन सबके सम्मिश्रण थे। उनमें उच्चतम 
मानवीय गुण थे । फिर अपनो मर्मादाओं से परिचित होने तथा अपने स्वभाव की 
नित्य-प्रासादिकता के कारण वे सबके अधिक प्रेमपात्र बत गये थे । 
एक बार गाँधी जी के एक मित्र ने उनसे अहिसा के सिद्धान्त पर एक निबन्ध 
लिख देने के लिए कहा प्रत्युत्तर में गाँधी जो ने कहा कि इस प्रकार से निवन्ध 
लिस कर क्सी पिद्धान्त का प्रचार करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है । मेरा 
निर्माण शास्त्रीय रचनाओं के लिए नही हुआ हैं। अपनी दृष्टि से जिसे मैं अपना 
कर्तव्य समझता हूँ और जो मेरे साभने आाता है, में कहता हूँ। मेरे समस्त फर्म 
सैवा-भाव से प्रेरित होते है । आज के संसार को शास्त्रों को भूख महीं है । भाज 
उसे जिसे वस्तु थी अभिलापा हैं और भविष्य में भी रहेगो--वह है सच्चा कर्म । 
जिम मनुष्य को इस भूख की मिटाने को लगन लग जायेगी, वह शास्त्र-रचमा में 
अपना अमूल्य समय व्यर्थ नही गेंवायेगा ।* 
१. डा० राजेन्द्र प्रताद : भांधो णी का भारत पर ऋण (ग्रॉधी-अधिनन्‍्दन- 
पंच, पु० २३४) ॥ 
२ डॉ दाषाकृष्णन : ग्राँधी जी का धर्म और शाजनोति (गांधी अभिनन्‍दन 
प्रंथ पृ० १८) । 
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गांधो जी का सदेश कर्म का अनासक्त प्रवृत्तिग्मूबरक कर्म का--सदेश था। 
उनके सम्मुख जीवन्मुक्त जनक का आदर्श था । उनका विश्वास था कि गुफावासी 
योगी भी हवाई महल वी कल्पना में फेस सवता है किन्तु राजमहल का वासी जनक 
ऐसी कह्पनाओं से मुक्त हैं । शरीर गुफा में और मन ससार में रहे तो गुफावासी 
को भी शाति नही मिल सकती । किन्तु महलो के चाकचिवय के भीतर बसमे वाले 
जनक को ऐसी शांति प्राप्त हो सकती है, जिस्ले वे ही जानते हैं जिन्हें शाति मित्र 
चुकी है। मेरे निए मोक्ष का मार्ग स्वदेश एवं निखिल मानवना वी सेवा का ही 
भार्ग है ।* 
नवोत्यान के सभी नेताओं मे हिन्दुओं को अभिनव स्वरुप प्रदान करन के 
भ्रयास में एक ओर तो भोगवाद को स्वीकृति प्रदान की और दूसरी ओर घर्म पर 
भी आवश्यक बल दिया। प्रवृत्ति-मार्गी दर्शन का समर्थन करते हुए एक भोर तो 
उन्होंने घर्म की इस व्याख्या को गलत ठहराया वि संसार असार है और इस 
ससार से मुक्ति के लिये कामिनों काचन का परित्याग करना चाहिये, वहाँ द्ृसरो 
ओर धर्म को मानव-घर्म का पर्याय बताते हुए जनता में यह भाव जगाया कि जीवन 
सत्य हैं और जीवन के विविध क्षेत्रों में कतव्य-पथ पर उतर पडना ही मानवोचित 
धर्म है। उन्होंने कर्तव्य पालन के साथ-साथ निष्काम कर्म पर ही जोर दिया एवं 
जन समाज में 'तेन त्यकोन भुजीथा ” वाला पुराना भऔपनिषदिक आदर्श भ्रस्तुत 
किया और अति-निवृत्ति तथा और प्रवृत्ति दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए 
मध्यप्र मार्ग के अवलबन पर जोर दिया। निवृत्ति से प्रेरित प्रवृत्ति की इसी पर- 
परा को अत्यधिक बल प्रदान करने के लिए गाधी जी ने समाज सेवा भोर उच्च 
मैतिक आचरण को धर्म का एकमात्र आधार मानकर सन्यासी और गृहस्थ के भेद को 
मिटाते हुए यह घोषणा की कि धर्म दो साधना सन्‍्यासी और जीवन की साधना 
गृहस्थ करें, यह उचित स्थिति नहीं है। आदर्श समाज वह होगा जिसमे सन्यासती 
भी गृहस्थ और गृहस्थ भी सन्‍्यासी होंगे अथवा दोनो के बीच कोई भेद नही रह 
जायेगा । गाधी जी स्वय वैरागी के वैरागी और गृहस्य वे गृहरथ थे । व स्वय 
चैरागी थे, पर गृहस्था के आनन्द में कभी वाघा मही डालते थे। वे स्वय निर्धन 
एव  दरिद्र थे, किन्तु सवको सुखी एवं सम्पन्न बनाने वी दिशा में सदसे अधिक 
क्रियाशील थे । वे और रूप में क्रातिकारी थे, किन्तु क्रान्ति के पक्ष में वे जिन 
7 शक्तियों को जाग्रत बरते थे, उन्हें अपने नियत्रथ में भी रखते थे । वे एक साथ 
प्रतिमापुजक और प्रतिमा-मजक भी ये । मूर्तियों को यधास्थान रखते हुए भी दे 
आराधकों को उच्च स्तर पर ले जाकर प्रतिमाओ के दर्शन करन की शिक्षा दते 
थे। वे वर्णाश्रम के विश्वासी थे, किन्तु जाति-प्रधा को चूर्ण किए जा रहे थे । काम- 


है यग इण्डिया, हे अप्रेल, १६२४ ई०। 
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आवना को भी वे मनुष्य ढी नेतितर प्रगति में वाधक मानते थे, विस्तु टालस्टाय की 
आँति दे सौन्दर्य और नारी बो सन्देह की दृष्टि से नही देखते थे। प्रत्युत, उनती 
मान्यता थी कि नारियों के लिए आदर और कोमलता का भाव पुश्प-घरित्र का 
सर्वश्रेष्ठ गुण है। गांधी जी वो सदसे बडी विशेषता यह थी कि जो सुधार थे 
दूसरों को सिखाते थे, उन सुघारो को बीमत पहले आप चुरा देते थे ॥९ 

भांधीयाद--संत्याग्रह वे प्रवत्तंक तया अप्हयोग के सचानक गाधी जी वे 
सेतूत्व बे पीछे एक झादर्शवादी भाव-धारा है, एक सुचितित विचार दर्शन है; जिसने 
देश पे राजनीतिक, सामाजिक, साहितियिक--सभी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव ढासा । 
पह विचारनदर्शन जिसे प्राय 'गाधीवाद' बहा जाता है, दार्शनिक्र एद्दावसी में 
आध्यात्मिक मानववाद कहा जा सकता है। इसके मृूलाघार हैँ सत्य और महिता । 
यह युग्म ही उनके दर्शन में अन्य दर्शनों के सत्य परत, शिवनशक्ति, शुन्यवा कदणा 
(प्रभोपाय), निर्मुण-सगुण आदि युग्मों पार रूप है। गाधी जी ने फहा है वि सत्य, 
जिसका शाब्दिक मूल सत्‌ ( कर्थात्‌ होना ) है, एकमात्र सत्ता है, चराचर जगत में 
व्याप्त है परमेश्वर फा स्वरूप है । “सत्य वा दूसरा नाम परमेश्वर है” ( बात्म- 
शुद्धि, पृ० १)। वे एक ही परम सत्य फे रूप हाने के आधार पर ईश्वर तथा 
मानव में, और मानव तया अन्य प्राणियों में कोई मोलिव भेद नहीं मानते । आत्मा 
मी चरम एकता और जीवों में समबुद्धि के आधार पर गाघी जी मानव-मानय के 
भेद--वर्ण, जाति, सम्प्रदाय, शप्ट्र, रग जादि वे सभी मेद--को अस्वीकार बरते 
थे, और उनवा विश्वास था कि यह महान्‌ सत्य मनुष्य को ईश्वर की सृष्टि का 
स्वामी नहीं, सेवक बनाता हैं! इस चरम एवसा के आधार पर वे यह भी 
मानते थे कि, 'ध्दि एक मनुष्य का आध्यात्मिक वियास होता है तो उससे सारे 
ससार था लाभ होता है, और यदि एक मनुष्य का पतन होता है तो उसी भश में 
सारे ससार का पतन होता है ४ * 

इस प्रकार सत्य के साक्षात्कार से समवृद्धि प्राप्त होती है, भोर रामबुद्धि से 
सबके प्रति अहिसा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसा गाधी » ने बार-बार कहा 
है--अहिंसा सत्य का हो दूसरा पहलू है। वास्तव में अहिसा सत्य वा भाष पक्ष 
है, इसका अर्थ केवल हिंसा का अर्थात व्यापक रूप में हेप-बैर का अभावमात्र ही 
नही । अहिसा का अर्थ प्रेम ही है। गाघधी जो की इस अद्टिसा में ( अभावात्मब ) 
द्वेप वेर त्याग, ( भावात्मक ) घराचर प्रेम और पूण तिष्काम भाव वी सेवा का 
समन्‍्यय है। स्वतत्रता सप्राम वे असहयोग आन्दोलन में ब्रिटिश सरवार के विस्द्ध 





शस्त्र रूप में गृहीत ह'ने के प्रत्नग में विपक्षी के प्रति दुर्भाव न रखन का भाव प्रमुख 
है 


१ रामधारीतिह दिनकर सस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ ५४१-५४४२। 
२ हरिजन मे प्रकाशित गांधी जो के वक्तव्य (सर्वोदय-सत्त्वदर्शन से उद्धृत) । 


२०० | आधुनिक्त हिन्दी रण्य्य में प्रयत्तियूसत दाशंनिक्ता 


होने बे दारण ही अहिंसा वी सवारात्मर सन्ना गूहीत हुई। 

रात्य से अनृप्राणित इस बहिसा वा प्रेम की उपरन्धि ये लिए जडशोभूद अहरार 
दाने अन्दराय वा विलयन>रूप अत्मशुद्धि आवश्यक है। तत्त्दत अहपार प्रेम से 
भिन्न नहों है, जो गसीम-सबीर्ण-सीमा-वद्धऊप में अहयार है, वही बसौमनयर्व- 
धमानेदों रूप में प्रेम है। अह्लार को, उदार वैरय-्मायना द्वारा उदात्तोकरण 
( गग्विमेशन ) था शोधन द्वारा, प्रेम में रूपान्तरित करना हैं। जब मनुष्य अपने 
अल्वार वो पूर्णतया घुलावर अखिल विश्व मे साथ अपनी सत्ता वा तादात्म्य कर 
सेता है तो अहिंसा वा भाव उसके लिए सहज-रवाभावित् हो जाता हैं। इसबी प्िद्ध 
के लिए आवश्यवता ह्वोती हैं तप तथा विश्व-हप भगवान्‌ वो भक्ति यो | तप वी 
आँच में पिघन कर हो अहवार रूपी हिस प्रेम-रूपी जल में रुपासतरित होता हैं । 
पहू मात्मशुद्धि व्यक्तितल्याण वा हो नहों, सोक-रल्‍्यात्र का भी साथन है | ठप 
आत्म पीहन-से बेवल आपने पाप बा--अपने हिसाद्घादि या ही नहीं, पापमात्र 
का-हिसामातर ढा--वाग होता है। यही गाषी जी वे हृदम-परिवर्तन-सिद्धास्त 
का मूत्र रहस्य है ।१ 

वीर सावरर आदि बुच्च नेताओं ने सिद्धालत मान्यता देते हुए भी ब्याव- 
हरित क्षोत्र में पूर्ण अद्सा ये पिद्धास्त का विरोध क्रिया । गरापीवाद वी अधिसा 
वी भावना थे प्रभाव से ही तत्शालीन पायावादी हिन्दी बविता में विश्व मानवता 
एव अन्वर्राष्ट्रीयवा वी भावना तथा बलिदानवाद थी अभिश्यक्ति जोर पकड़ गई । 


सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन्‌ (सन्‌ १०८८-१६७५) 

इटसी के राष्ट्रीय नेता मेशिनी का बहना था कि जातियाँ जब तक पराधीन 
रहती हैं, उनका अ्यक्तित्व दबा रहता है तथा जो सदेश उनके पास निहित है, 
खनकी अभिव्यक्ति पराधीनता के काल में सही की जा सकती ।* मेश्िनी की यह 
वाणी भारत के स्वंध में अक्षरण सत्य घिद्ध हुई। पराधीनता के बात में स्वामी 
विवेशानद, एती बेरैंट, लोकमान्य तिखक आदि ने पारवात्य देशो के सम्मुख अपने 
देश बे मौरव मे अनेक प्रदार के चित्र खीचे और उनके नेत्रों में चक्ाचोंप भी 
उत्पन्न की, परन्तु पारचात्य देशों ने भारत को अप्रगतिशील कहकर उपेक्षा की हो 
दृष्टि से देखा, जिसके बारण श्री अरविन्द क्षुन्ध होकर सम्पूर्ण भारत के व्यक्तित्व 
को ऊँचा उठाने के लिये (पृथ्वी के स्वर्गीक्रण' के प्रयास में साधना के क्षेत्र में लीन 
दो गये । अन्तव पाश्चात्य देशों में भारत के आध्यात्मिक आदर्शों वो अपनाने की 


१ गाधीयाद के निडपषण के लिए देखिए--डा० भगेख आधुनिक हिस्दों - 


कविता की मुल्य प्रवृत्तियाँ, पृ० ४०-४४। 
३ भो रामधारोसिह दिनकर , संस्कृति के चार अध्याय, ५१६ । 


हे 


प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता के आधुनिक विश्तह और उनकी परम्परा [२०६ 


स्वाहिध स्वतन्त्र भारत के मनीषी महात्मा गाँधी और डा० राषाइण्गनु के ही 
सन्देशी द्वारा सम्भव हुई । 5 
गाधीजी ते डा० राघाइप्णन्‌ फो बुताइर एक वार दा चाकि मैं तुम्हारा 
अर्जुन हैँ और तुम मेरे श्रीदृष्ण हो ।* वल्तुतः कर्मयोग वे मार्ग पर चलकर अजुन 
से सशार के समक्त जो आदर्श प्रस्तुत दिया, गाधीजी ने उप्ती कझ्ादर्श पर घलकर 
शब्दों द्वारा नहों, वरन्‌ सम्पूर्ण जीवन द्वारा बोलार संसार को 'कर्म' का अदुमुत 
और अपूर्व सन्देश दिया | डा० राघाकृष्णन्‌ वे पद्म में श्री इृष्ण वो नीति अपना» 
कर सम्पूर्ण विश्व की जीवन व सुखद, सुन्दर और मनोरम बनाने के लिए अपूर्व 
सन्देश देने का कार्य आया । उन्होने विश्व पी दाशंतिक विचारधारा को एक नया 
मोड दिया, ससार के चिन्दको वो एक नई उत्तेजना दी और विश्व-तस्याण के लिये 
एक ऐसा सामाजिक दर्शन खड़ा करते पर जोर दिया, जिसमें प्रर्वी और पश्चिमी 
दोनों ही दर्शनों के श्रेष्ठ तत्व समस्वित हो। समार थे! कोलाहल में उन्होने 
सोरक्तिक समन्वय वी माधुरी का सचार किया है, जिससे विश्व-दर्शन की उतत्ति 
दिनों दिन सभव होती जा रही हैं।* डा० राषाकृष्णनू ने इस बात को स्वीकार 
किया हि पूर्व और पश्चिम दोनो आज एक ही समस्या का समाघान ढूँढ़ने में लगे 
है और वह समस्या है मानसिक और आध्यात्मिक सृल्यो के एड्रीकुरण की पूर्व 
और पश्चिप्त दोनों एक-दूसरे से सीखने, नवीन, चिर परिवर्ततशील परिस्थितियों 
के साथ अन्वीत से प्राप्त परम्थरा का सामजस्य विठाने तथा छस्ते एक नया गोवन्द 
रूप देने को प्रयत्तयोल हैं ! आध्यात्मिक मूल्यों ओर मस्तिष्क की उपलब्धियों के 
दोच के तनाव को कम करने के प्रयास में ही हमें मानवीय आत्मा की अनुलनीय 
उडानों भर नये क्षितिज्रों के उद्घाटन के दर्शन होते हैँ । आज भी मानव फी अजेय 
आत्मा पीछे नही आगगे देख रही है, ऊंचाई को जीर निरख रही है, तारों तक पहुँच 
रही हैं, फिर चाहे इसका मूल्य कितना ही अधिक थयों न हो और परिणाम कुछ 
भी हो ।४ धृर्वें और पश्चिम की विचार-धाराओ को पिलाकर डा० दाधाहृष्णन्‌ 
विश्व-दर्शन को सभव बनाने में प्रयत्नशील हैं । उनका कहना है कि प्रथत्न करना 


हमारा धर्म हैं, असफनता से कुछ नहीं बिगड़ता, वयोकि असफनताएँ ही सफलता 
की आपार हैँ 7 


जो पाश्वात्य विद्वान यह कहते है कि हिल्दुस्व में निवृत्ति को प्रधानता है, 


*-+-+.ललठठलठल0ह0हतह.ुु.... 
१ 70 8 छवायाब ैबगबाकाब एवातायं 
३, भी राम्रधारोसिह्‌ विमवर : सत्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ५५८ । 


है, डा० राधाकृष्णन * धुर्वे और पश्चिम--कुछ विचार, पृष्ठ ६-१० । 


र्‌ 
३ बही, पृष्ठ १० । श 


२०२ | आधुनिक हिन्दी शाब्य में प्रवृत्तिमुलफ दा्निक्तो 


उनके आरोप वो डा० राधाशणन्‌ निराघार मानते हैँ।वे वौद्ध-धर्म वो भी 
प्रवृत्तिपरक हो मानते है । उनकी दृष्टि में गोतम बुद्ध का अष्टांग मार्ग वैदिक धर्म 
का ही दूसरा रूप है। बोधि प्राप्ति दा तातय॑ ही है नीचे गिरे हुए प्रत्येक अन्य 
व्यक्ति वी ज्ञान प्राध्दि में सहायव होते में समर्थ होना। हिन्दु-पर्म की ही भाति 
बौद-घर्म गा सदय है सम्पूर्ण मानवता का दु ख दूर बरता । महायान बौद्ध-पर्म के 
अनुसार, बुद्ध मे जान-चूक वर बोधि फो अन्विम अवस्था यो प्राप्त नही किया, 
साजि ये राह के अन्य लोगों को सहायता बर सर्वों। उन्होंने प्रण किया वि जब 
हमे सारी सृष्टि, घून का प्रत्येक कण सध्दप तक नही पहुँच जाएगा, वे निर्वाण नहीं 
लेंगे ११ इस प्रकार सम्पूण भारतीय दर्शन वो प्रवृत्तिमुसी सिद्ध करने का जो 
अभिनव अभियान आधुनिक पुनरुत्यान युग बे! मनीषियों मे प्रारम्भ किया था, 
डा० राषघाइृष्णन्‌ वा आविर्भाव उसी अमियान को सफल करने थे! लिए हुआ। 
घैदिक प्रवृत्तिमार्गी घारा को प्रत्यावतित करने का प्रयास स्वामी दयाउन्‍द सरस्वती 
में किया, येदान्त को प्रवृत्तिपरक सिद्ध करने का श्रेय राममोहन राय, परमहप्त 
रामकृष्ण और स्वामी वियवेश्ञानन्द को है, गोता को प्रवृत्तिग्परक ध्यारुपा 
सोकमान्य तिलक मे को, ओर डा० राधाइृष्णन्‌ ने बौद्धपर्म को भ्रवृत्तिमूलक सिद्ध 
मरने मा प्रयास करके हिन्दुत्व का सवसे महान्‌ उपकार किया । 


डा० राघाकृप्णन्‌ जद आध्यात्मिक अनुभूतियो पर बल देते हैं, तब्र निश्चित 
रूप से वे धर्म दा समर्थन करते है परन्तु उनरा घर्म निवृत्ति के मार्य पर पहुँचाने 
बाला धर्म नही है। वे स्वामी विवेकानन्द की भाँति ही धर्म को आषिमौतिक उन्नति 
का अवरोधक नहीं मानते ! उनवा मत है हि निवृत्ति मार्ग संसार से पलायन और 
चैराग्य का मार्ग है, परन्तु जिन आध्यात्मिक अनुभूतियों को पाकर मनुष्य विश्व 
सेया का मार्ग अपनाता है, वे निवृत्ति मुलक बेसे हो सकती है । गांधीजी धर्म के 
मनुष्य थे, विश्व को घोडकर उन्होंने अपनी मुक्ति अन्यत्र नहीं खोजी ! सेया की 
क्रियात्मक' भावना आध्यात्मिक जीवन का ही अश है।'* 


डा० राधाहृष्णन्‌ का मत है कि आध्यात्मिक अनुभूतियाँ सामाजिक जीवन 
से जब तंत्र सबंधित रहेंगी, वे निवृत्तिमुखी हो ही नहीं सकतो | वे इस बात को 
स्वीकार करते है कि कुछ ऐसे भो लोग है जो इस 'सुखद' मान्यता के कारण 
संसार फे कप्टो से पलायन की चेप्टा करते हैं कि आध्यात्मिक जोवन सामान्य 
सामाजिक जीवन से भिन्न है। वे सागकर एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्यवाद में शरण 
लेते है, जो जीवन से दुर हो जाता है। ज्ञान एव कर्म के ठोस क्षेत्र से अलग होकर 


१ डॉ० राधाकृष्णन्‌ * पूर्व ओर परश्चिम--छुछ विचार, पृष्ठ २८। 
२ श्री रामधारीसिहू दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ५७११॥ 


प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकेता के आधुनिक चिन्तक जीर उनकी परम्परा || २०३ 


मे दीवन का त्याग करनेदाले इस विश्वास के एक सौन्‍न्दर्य-एवं विचार:प्रधान 
मस्पित जगत में पहुँच जाते है कि धर्म का सवध मुख्यत" सत्ता की एक दूसरी ह्ठी 
श्रेणी से है और जो श्रेय वह चाहता है, वह इहलौविक या इस दुनिया का नह्दी 
नहै। जीवन के ये भगोडे आवश्यक मानवी कर्मों से दूर खिसक जाते हैं, पवित्र एवं 
सासारिक के बीच एक खाई बनाकर ससार के दु खान्त भाग्य के प्रति उदाप्तीन 
बनकर, मानव-जाति की सामाजिक बेदना के दृश्य से अपने को हृठाकर घर्म की 
सामाजिक पुनर्जवित की समावना से विरत करते है ।१ डा० राधाइृप्णन्‌ धर्म को 
एक सामाजिक संयौजक--सीमेट--मानते है, और उसे पलायन वा मार्ग स्वीकार 
बरने से इनकार करते है। वे गीता की भी प्रवृत्तिमार्गी व्यास्या का समर्थन करते 
है । गीता पेवल सिद्धान्तो का आख्यान न करके व्यावहारिक धर्म को प्रधानता 
देही है। गीता के अनुसार मनुष्य के सामाजिक और नागरिक कर्तव्य ही घर्म के 
क्रिया क्षेत्र है, घर्म-कार्य के वास्तविक अवसर है। धर्म वह हैं जिकसे सासारिक 
अम्युदय और माध्याद्मिक उन्नति, दोनों ही प्राप्त होते है ।* 


डा० राषाइृष्णत्‌ जहाँ एक ओर हिन्दुत्व को प्रवृत्तिमार्गी मानते है, वहाँ वे 
इस बात को भी स्वीकार करते है कि हिन्दुत्व में घोर प्रवृत्ति के बदले निबृत्ति 
से माच्छन्त प्रवृत्ति की माबना हैं । उनका विचार हैं कि न तो ससार के अन्य धर्म 
हो निवृत्ति की भावना से शून्य हैं गौर म हिन्दू घ॒र्म हो । बस्तुत॒ सभी धर्म अति 
साध्षारिकता का विरोध करते हैं। जब तक मनुष्यों पर धर्म का प्रभाव रहा, समाज 
में अशिक्षा और अन्धविश्वासो के रहते हुए भी, आज को अपेक्षा अधिक शान्ति 
भोर सदुभाव था। किन्तु ज्यो ज्यों ज्ञान की वृद्धि हुई और धर्म का अनादर बढा, 
हों त्यों समाज में अशाति को वृद्धि होदी गई | हाल में पश्चिमी जगतु ने विज्ञान 
और टेंकनीक में जो आश्च्यंजनक्र उन्नति को है, समाज में सुधार और राजनीति 
में जी प्रगति फी है, उससे वहाँ का धर्म प्रवृत्तिमार्गी कहा जाने लगा हैं। किन्तु 
सम्यता है वया ? बया पाश्चात्य सम्यता ही सम्यता का एकमात्र मानदण्ड है २ 
बया पश्चिम की उन्नति और पूर्व का पतन घर्म के कारण हुआ है? बात यह है 
कि कार्यकारी मनुष्य (एक्जीक्युटिव मैन) वैचारिक (रिफ्लेविटिव) मनुष्य से बहुत 
आगे निकल गया है| आवश्यकता इस बात को है कि जीवन के आध्यात्मिक मूल्य 
और गहनता में वृद्ध लायी जाय। ससार को आदर्श नही, आदर्शो को काम में लाने 
का उत्ताह चाहिए। विश्ववाद का आदर्श काफी पुराना है। वह ससार के क्यर्यक्रमो 
में बहुत दिनों से पडा हुआ है । पर वह आत्मा कहाँ है, जो शरीर को सजीव करे ? 
स्वय धर्म को पुनर्जन्म लेदा है। यदि विश्व भर के मनुष्य एक होकर आगे नही 





१. डा० राधाक्प्ण्नू सत्य को सर, पृष्ठ रद || 
३. भी रामधारीधिह दिनकर . संस्कृति के चार सध्याय, पृष्ठ ५७१। 


२०४ | थाधुनिक हिन्दी छाग्य में प्रवृत्तिमुलक दाशनिकतता न्‍ 


अढ़ने तो पृथ्वी पर दूसरा विभिराच्छन्न युग छाकर रहेगा।" 

डा० दाधागृष्णन्‌ थे शब्दों में 'हम एक उत्तेजवा, सकट और सुयोग के युग में 
जी रहे हैं। हमें अपनी अपूर्णठाओं वा ज्ञान हैं, और यदि हममें लदप को देख 
सबने वी दृष्टि और उगये लिए यर्म करने का राहुस हो तो हम बपनी अपूर्णताओं- 
अपर्याप्तताओ को दूर बर सकते हैँ ।९ 


१ ईस्टर्न टिलोजन एण्ड बेस्ट भोंद (दिनकर सल्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 


५४७६) 
२३ ० राधाकृष्णन सत्य की ओर, पृष्ठ १८१ ॥ 


भाग : २ 


अध्ययनात्मक 


अध्याय ४ 
भारतेन्दु-युग (सन्‌ १८६८-१८) 


तत्कालीन परिस्थितियाँ 


भारतेन्दु-युद उन्नीमवी शताब्दी के उत्तरार्डट में पडता है। यह युग आधुनिक 
मरतीय इतिहास में जागृति के प्रथम प्रहर से भाम के जामा जाता है। इस युग के 
विस्तृत अध्ययन के लिये शत्बालीन परिस्थितियों पर एक विहृगम दृष्टि डालना 
सप्ीचीन होगा । 
सत्‌ १६५७ की क्रान्ति के बाद भारत देश फा राजनीतिक ढाँचा नये सिरे से 
निर्मित हुआ क्रान्ति के पूर्व भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी पा शासन था, उसके बाद 
शासस-स्षृत्र इगलैड की पालियामेण्ट के हाथ में आ गया। लार्ड प॑निय (१८५६-६१) 
मारत के प्रथम वाइसराय तियुक्त हुए। उनके शासन-कान्न में पेले हुए असन्तोष 
को मिदाने के लिए ३ नवम्बर, ४८ को ब्रिटेन की महारानी विवटोरिया का घोषणा- 
'पन्न पढ़ा गया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि प्रजा के लोग चाहे दे 
किसी भी जाति, रग व धर्म के हो, बिता किसी रोक दोक और भेद भाव के सरकारी 
नौकरियो में शिक्षा, योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार भर्ती किये जाएँगे ।१ इस 





३. 0प०८० एलगंब'ड छ7ण्लैबापत्रांत्प गप०ए ] 58 8च८०|॥३८१ प्रा॥४ (86 
ग्रा्ठी॥5, 08709 बयपे फ०्य्रणपर ली वार्गें॥ा इणए्ड छरगटढ5 छ८०6 ६0 
कल एक ाएले बड़ चिट केवशुच्धरौड एज बाते पडा 80 #47 23 फाट)६8 
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9. 395. 


२०८ | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


चौषणा-पत्र का देशवासियों ने स्वागत विया एवं उनमें नवीन आशा और उत्साह 
का सचार हुआ । ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत हाथ में लेकर महारानो के यश और कीति 
के लिए मगलन-कामना की । लार्ड कैतिंग ने जनता को शान्ति और सुव्यवस्था बनाये 
रखने के लिए अनेक सुधारात्मक कार्य किए। पाश्चात्य शिक्षा का इनके समय में 
अच्छा प्रसार हुआ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों बी स्थापना 
हुई एवं कृषि सुधार वी ओर विशेष ध्यान दिया गया । वास्तव में ला्ड कैनिंग वे 
बडे ही धैर्य से भारत की स्थिति वो वश में करने का प्रयत्न किया। 

लार्ड कैनिंग के पश्चात क्रम से ऐल्गिन (१८६२-६३), लारेंस (१८६४-६९), 
मेयो (१८७६-७२) जोर नार्थत्र्‌ूक (१८७२-७६) भारत के वाइमराय नियुक्त हुये, 
जिन्होंने सुधारवादी नीति का ही अवलम्बन किया । इन लोगों के शाप्रम-काल में 
सेना, पुलिस आदि के सगठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। परन्तु ऐतिहासिक 
द॒ष्यों के भग्रह में इस बात की पुष्टि होती है कि उपर्युक्त सभी वाइसरायों मे 
दोहरी नीति से काम बिया । यथपि जनता के भति वे पूर्ण राहानुभूति की भावना 
वा प्रदर्शन करते रहे, परन्तु सुघारवादी नीति की आड में वे “शोषण नीति को 
अपनाते जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप इस बौच सन १५६१, १८०६६, १८६८- 
६६, १८७३-७४ में देश में भयकर अकाल पडे। भूख की ज्वाला ने भग्रेजों की 
शासन-नीदि पर शक्रा उतन्न की, और घोरे घोरे अग्रेजा की नेकनीयती पर से 
भारतीय जनता का विश्वास उठता गया । 

लिन ने (१८७६ ८०) प्रतिक्रियावादी नीति को खुल्लमखुल्ला अपनाया ॥ 
इनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, जिससे भारत को घन-जन की भारी क्षति 
उठानी षडी । सन्‌ १८७८ में भारतीय मिलो के कपडो पर कर लगा दिया गया, 
जिससे विदेशी कपडो की सुलना में मारतीय कपडों की खपत कम हो गईं। सिविल 
सर्विस की परीक्षा में सम्मिलित होने को प्रवेशनचय घटा दी गई, जिसके कारण 
भारतीय छात्रों को वडा असन्तोष हुआ । देश में एक ओर जब मद्रास हैदराव्राद- 
प्रध्य भ्रदेश, पजाब, बम्वई ओर मैसूर में अकाल-्रस्त जनता हाह्मकार कर रही थी, 
दूसरी ओर दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत को सम्नाज्ञो घोषित करने 
के लिए एक वडा शानदार दरबार किया गया, इससे भारतवासी अत्यन्त क्षुबप 
हुए । देशो समाचार-पत्रों में जब इसकी आलोचना हुई, जैसा कि पूर्णत स्वाभाविक 
था, तो सन्‌ १८७५ में वर्नावयुलर प्रेस ऐक्ट बनाकर भारतीय भाषाओं में प्रवाशित 
सुमाचार-पत्रो की स्वाधीनता छीन ली गई, ; 

रिपन (१८८०-८४) से एक बार पुन 'सुधारवादी भीति «अपनाने का प्रयास 
किया इस दिशा में)उनक्रे द्वारा प्रशनीय कार्य यह हुआ कि द्वितीय अफपान-युद्ध 
स्थगित कर दिया गया और प्रेस-एक्ट रह कर दिया गया । शिक्षा का भी अच्छा 


चाण्गी 7 “भारतेलु-युग (सन्‌ १८६८-१८८२) | रन 
प्रवार-अ्स्तार हुआ एवं सन्‌ १८८२ में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित किया गया। 


इसके बाद डफरिन (१८८४-८५), लैसडाउन (१८८८ ६३), ऐल्गिन (१८६३८ 
&५), कर्जन (१८६८-१६०४) के शासन-काल में ब्रिटिश साप्नाज्यवादी नीति खूंब 
फती-फूली । वर्मा-युद्ध (१८८५५) और डफरिन, लैसडाउन, ऐल्गिन की सीमान्त 
भरदेश सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप देश का आधिक भार पहले से कही पर्घिक बढ 
गया। रेलो पर उघार लेकर खर्च किया गया । सैनिक-व्यय में वृद्धि हुई।१ भारत्त 
में युद्धों (सीमान्त प्रदेशों में) और महामारियो (वम्बई, कानपुर जादि शहरों में) का 
प्रकोप रहा । नित्य नये कर लगाए गए । उद्योग-धन्धों को ओर ध्यान मही दिया 
शथा। गैर सरकारी शिक्षा-रुस्पाओं के प्रति उदासीनता का भाव ग्रहण किया 
शया १ किसानो को घोर यातनायें सहनी पडी। प्रेस, प्रतिनिधि संस्थाओं, राष्ट्रीय 
और स्वतन्त्र विचारों का दमन किया गया। कीले-्गोरे के भेद-भाव के कारण 
भारतवासियो के लिए बहुत बम ऊंची सरकारी नौकरियाँ रहने दी गई।+* 


सन्‌ १८८५ में इंडियन मेशनल काँग्रेस की ,रुपापना हुई। इसके सस्थापक 
हम ने इगलेड के स्वाघ की दृष्टि से हो , इसको स्थापना की थी--ग० ज० लाई 
डफरिन ने यह सोचकर हसकी स्थापना की स्वीकृति दी कि भारतोयों के बढते हुए. 
असतोष को रोककर कुछ वर्षों के बाद यह सस्या बन्द कर दी णाएगी। भारम्म में. 
कांग्रेस का उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक न था, लेकिन १८८६ की कांग्रेस में दादामाई 
नौरोजी भे समापति की हैसियत से इस बात षपो घोषणा, की कि कांग्रेस एक शुद्ध 
राजनीतिक सस्था है, उसको उन साममिक प्रश्नो से कोई सम्बन्ध नही है, जिनके बारे 
में मतभेद पाया जाता है । प्रारम्म में काग्रस कौ माँग केवस नौकरी, सिविल सविस 
ओर बराबरी के बर्ताव तक ही सीमित रही, अधिकारों के लिए वैधानिक आन्दोलन से 
आगे कुछ सोचा नहीं जा सकता था । प्रार्थता और समालोचना उसके शस्त्र थे और 
राजर्भाक्ति का विश्वास बरादर दिलाया जाता था, नेताओ को राजभक्ति हो उनवी 
सुदृढ़ देशभक्ति का चरण थी ।* अग्रेजों कौ शोषण-नीति का ज्यों-ज्यों पर्दाफाश होता 
गया, र्तयी त्यों कांग्रेस को सहयोग जोर सामजस्य की मीति समालोचना एवं विरोध 
की नीति का रूप धारण करती गई। 





१ सोलदी मजहर सली सदीलघी को डायरी (१८६७-१६११) के आागुर पर 
+ (डा० वाष्णेप आपुनिक हिंदो साहित्य पृष्ठ ६१ से उद्धत)। » 

है डा० लवमीसागर बाण्णेंय . आधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ ६२। ,, ; 
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२५० | अधुतिके हिन्दी काथ्य में 'पवत्तिमुजक दाशशनिकता 


पदे-तिसे झोगों 'के बीच बढ़ती हुई विरोध की भावना का सकेत थ्यी 'करकेरिया 
ने इन शब्दों में किया हें--“कंग्रेज शासको को अपना सच्चा दितेच्छु समभने के 
सदान पर वे प्रत्येक अवसर पर-उनकी आलोचना करने के साथ उनके कार्यों को 
झन्देह को दृष्टि से देखने लगे है । शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ शासक और शाप्तित 
के बीच जाति-द्ेष कम होने के स्थान पर बढ़ता हो गया है ।/*१ न्‍ 

इस बढते हुए असन्तोष ने आरतीम जमता का एक प्रकार से -बडा उपकार 
किया । उसने अपने चारो ओर की सृष्टि को नयी आँखो से देखना सीखा । इसके 
पूर्व विदेशी सत्ता हमारी शत्रु बनकर हमारी बगल में बैठकर हमारे शोषण करती 
थी | हम थे कि देखकर भी नही देख पाते थे। ब्रिटिश शासन-नोति की प्रतिक्रिया 
मारे ऊपर होती थी तो राजभक्ति के रूप में, परन्तु शिक्षितों के बढ़ते हुए असतोष 
ने हमें अपने देश वे' प्रति नये सिरे से सोचने के लिए विवश कर दिया । इसी बीच 
यो रोपीय देशो में स्वतन्त्रता की लहर दौड गई। सन्‌ १८६६१ से १८८४ के बीच 
घर्भनी, इटली, रूमातियां, सविया और मादीनीप्रो राष्ट्रीय दृष्टि से सयुक्त हुए । 
इटली ओर स्पेन में वैधानिक राज्यतन्त्र बना और अमेरिकी शासन-विधान भी 
अधिकाधिक लोकछास्त्रिक बनाया गया । इसका भारत पर "भी प्रभाव पश | छोटे- 
छोटे देशो को स्वतन्त्र होते देख भारत में राष्ट्रीयवा* की भावना पनपी एवं देश 
में राष्ट्रीय चेतना को अभूतपूर्व लहर दोड गई। 

राजनीतिक जागृति से लोगों का ध्यान देश की आधिक श्रयस्था की भोर भी 
आंइृष्ट किया । वस्तुत राजनीतिक अधिकारों को माँग ही इसलिए की जा रहो 
थी कि ब्रिटिश सरकार का आर्थिक शोपण खत्म किया जा सके । ब्रिटेन को भआधिक 
नोति का इतिहास भारत के प्रति घोर अन्याय को कथा कह रहा है। यह अन्याय 
कृषि, व्यापार और आधिक शासन व्यवस्था तीनों में फपक रहा हैं। ये तीनों अपने 
'ह्वास और ब्रिटिश स्वार्थ की घोषणा कर रहे है । इृषक और क्ृपि की दयनीय अवस्था 
का पता दु्भिक्ष से लग सकता हैं । ब्रिटिश व्यापारिक नोति ने ऐसी परिस्थिति 
उत्पप्त कर दी कि भारत कच्चा भाल बाहर भेजने को दाघ्य हुआ और उसे इगलेड से 
तैयार माल लेना पड़ा । ब्रिटेन की स्वार्थमयी नीति के कारण भारतोय नेताओं के 
धार-वार प्रार्थना करने पर भी यहाँ के उद्योग घन्धों को प्रोत्साहन नही दिया गया। 


जह्‌ फठच्छ ऑटबड ० ९०865 ॥०वे ऐेटतफण ए9 हूं डगंप्बापंक, ए - 94, 
२. “रप्ट्रीपता का भर्थ यह है प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र वा अश है और “इस राष्ट्र 
की सेवा के लिए इसकी धन्य धान्‍्य से समृद्ध बनाने के लिए, इसके प्रत्येक 
चागरिफ को सुक्षी ओर सम्पन्न बनाने के लिए इसके प्रत्येक भागरिक क्रो 
सब प्रफार के श्याय और कत्ट स्वीकार करमा चाहिए ।” 
“-डॉ० हजारो प्रसाद दिवेदी हिन्दों साहित्य, पृ० ३६५॥ 


पाती “आासतेखगपुंष (सन १८६४ मटर) | २१६ 


शासन में निरकुशता भी कुछ फम ने थी। द्वेश को उत्ता कम्पनो के हाथ से निकल 
कर महाराती विवदोरिया .के हाथ -में जाने के बाद प्रथम बारह जर्षों सें भारत का 
जआधिक शोषण चौगुता हो गया था। " विद्रोह के बाद के १८ वर्षों में सरकारी 
आय ३ करोड ६० लाख से-बढकर /५ करोड ३० लाख पॉड हो गई । इसमें से 
ब्रिटेन में सर्च होने वाली रकम ७५ -लाख से घढकर एक करोड़ पौंड हो गई । 
अपने १०० वर्ष के राज्य में कम्पनी ने भारत पर ६ करोड़ ,६५ लाख पौंड का 
सार्मजनिक कर्ज लाद दिया था| लेकिन व्वटोरिया शासन के १६ यर्षों में कर्ज की 
यह रकम दुगुनी--१३ करोड ६० लाख पोंड -हो-गई ।* भारत से बाहर ब्रिटिश 
हिंतों में लडी गई लडाइयों का खर्च भी भरत पर लाद दिया गया। फौजी महत्त्व के 
स्थानों को ब्रिटेन के लिए सुरक्षित रखने के लिए लडाइपाँ लडी जा रही थी, लेकिन 
इन सब का खर्च भारत को देना पडता था ।र १ 

ऐसी ध्थित्ति में कौन देश सम्पन बना रह सकता हैँ ? जबकि व्यापार धष्द 
हो घुका हो, कृपि-करों से लदो हो, आय का एक तिहाई देश के बाहर भेजा जाता 
दो तो कोई भी देश गरीबी और दुभिक्ष के चगुल में जकड जाएगा । इस प्रकार का 
सतत आधिक शोषण तो इगनैड को भी गरीब बना देता । फिर भारत को बयां 
चात जहाँ एक मजदूर की दैनिक आय केवल दो या तोन पैसे है ।* 


ब्रिटिश सरकार की इस आधिक नीति के प्रिणामस्‍्वरूप भी असतोप बढ़ता 
गया और १६वी शताब्दी के समाप्त होतै-होते स्वदेशी भौर बहिष्कार का वातावरण 
गरम हो गया । सन्‌ १६०४५ में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को नीति मात लो 
गई। बहिष्कार ओर स्वेदशो ने इस बात #ग स्पष्ट सूचता दे दी कि १९वीं शी 
की प्रार्थना और आलोचना का युग बोत चुका ओर प्रस्तावों के स्थान पर क्रिया- 
शीलता का समय आ गया है । 

आधिक नीति की भाँति ही जिटेन की शक्षिक मीति भी सतोपजनक नथी। 
१शवी शताब्दो के उत्तरा्ड में शिक्षा के क्षेत्र में ययपि धार्ल्सं उड के एजुकेशन 
डिस्पेच, विश्वविद्यालयों को स्थापना ओर एजुकेशन कमोशन का स्थान महत्त्वपूर्ण 
था, परन्तु वस्तुत. लार्ड मेकॉले की नोति (क्लर्कों का उत्पादन) का पालन हो रहा 
था | उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होडे के कारण केवल कुछ हरतेग्रिते छोशों 
सक ही उच्च-शिक्षा सीमित रही, देशी भाषाओं पर कुठाराघात हुआ भौर भारतीय 
३. # 0 ऐण३ : वहा ४306 कैशाएमज46॥772 ३०ए [पेज&॥ा7८०, 
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३. रामगोपाल * भारतीय राजनीति, पृष्ठ ७६१ 
३, बही--पृष्ठ ७७॥ 
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२१२ | भाषुनिश् हिन्दी शाम्य में प्रदत्तिमूलक दाशंनिकता 


सस्कृति को हैय दृष्टि से देखा जाने समा ॥/ । '7। व * अस 

अगरेणी राज्य के अन्तर्गत शासन, आधिक व्यवस्था और 'नव-शिक्षा मीति के 
कारण जहाँ अनेक परिवर्तत हुए वहाँ सबसे बडा परिवर्तत भारत की सामाजिक 
व्यवस्था में मध्यम वर्ग का जन्‍म होना था, और एक प्रकार से सभी पर्टिवर्तन इसो 
मध्यम्त वर्ग के कारण हुए | सबसे अधिक नवचेतना प्रभावित यही वर्ग घा। मध्यम वर्ग 
की इसी मवचेतना ने भारतीय नवोत्यान का रूप ग्रहण किया । यद्यपि शिक्षा से एक 
ऐसा धर्ग तैयार हुआ, जो देश फो सस्कृति को हेय दृष्टि से देखने लगा, पर समस्त हिन्दू 
जाति अग्रेजों की आधिमौतिकता के शिकजे में न आ सकी । वास्तव में भारतीय 
नवोत्यान भारत में उन व्यक्तियों के विरोध में आया, जो देश की सस्कृति को हैय 
दृष्टि से देखते थें। उसका उद्देश्य उन लोगों को भारतीय वृत्त में सुरक्षित रखना 
था, जो नई लहर में बहते हुए परिधि से धाहर णा रहे ये । 

मारतीय नवीत्यान की लहर वगाल में सबसे पहले उठी, प्रयोकि वही पर 
अग्रेजी शासन सबसे पहले स्थापित हुआ था। आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र 
में भारतेन्दु-युग के भ्रादुर्भाव के पूर्व हो राजा राममोहन राय मे बगाल में ब्रह्मसमाज 
की स्थापता की थी। इस धर्मे की स्थापना उन्होने समस्त घ॒र्मों का तुलनात्मक 
अध्ययन करके नवीन घ॒र्मों की विशिष्ट मान्यताओं को हिन्दु-धर्म की विशुद्ध 
मान्यताओं के साथ जोडने की दृष्टि से किया था | उनका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन 
प्रचलित हिन्दू धर्म की कुरीतियों, कुप्रयाओं ओर प्राचीन रूढ़ियों को विनष्ठ करके 
उसे नवीन स्वरूप प्रदान करता था। सती-अ्था का उन्होंने घोर विरोध किया 
और देश कौ प्रगति के लिए पारचात्य वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था। 


भारतीय नवोत्यान के विशुद्ध दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण हमें भारतेंदु- 
युगीन आर्यसमाजी आन्दोलन में मिलता है। आयंसमाज के प्रवर्तव स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के विचारों से शिक्षित-अशिक्षित सभी जनता प्रभावित हुई । आर्यसमाज ने 
अनेक हिन्दुओं और मुसलमानों को ईसाई होने से बचा लिया। सामाजिक क्षेत्र में 
समाजियो ने सदस्ते बडा कार्य किया । विधवा विवाह का समर्थन, मघूतोद्घार, बाल- 
विवाह का विरोध, स्वदेशी प्रचार, ब्राह्मण घर्मान्तिगंत कमंवाण्डो और अन्घविश्वासों 
का विरोध समाज! का मुख्य कार्य था। स्वामी जी ने विशुद्ध वैदिक घ्मं के प्रचार 
पर णोर दिया और देश के अंतोत के प्रति लोगों के हृदय में गब की भावना उत्पन्न 
को । राष्ट्रीय जागृति एव राजनीतिक चेतना के विकास में आयसमाज ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । 


इस नवोत्यान से भारत देश का सबसे महत्त्वपूर्ण उपकार यह हुआ कि परिचमी 
मूल्यों को स्वीकार करते हुए भी भारत का पर्चिमीकरण मही होने पाया | घर्मं 
को प्राचीन हढियाँ घूलिवत्‌ धीरे-धीरे भड गईं कौर भारत ने अपनो जीवन-दृष्टि को 


वाया प5 5 चारतेल-दंग/(पघन्‌ १८६८-१८६६) | २१४३ 


एक वार फिर माँजकर संवार लिया। निवृत्तिवादों दर्शन का अतिशम झनुराग, जो 
काल्ास्तर में उत्पन्न हो गया या,प्पीरे-धीरे नष्ट हो गया और उप्ततिशील पाश्चात्य 
देशो द्वारा पृहीत अवृत्तिमूलक दार्शनिकता, जिसकी परम्परा वेदों में निहित है, 
हमारा ध्यान पुन ध्ाकृष्द करने लगो। भारतीय जनता ने (एक बार फिर अनुभव 
किया कि जीवन से भागकर अपना।सुख खोजमने के दिन लद गये और अब तो हमें 
जीवन में पैठकर जीवन का उपभोग करना है, +समर्थ बनकर वसुन्धरा को भोगना 
है भारत देश ने कालान्तर में उत्पन्न उस भावना को हृदय से निकाल फेंका, 
जिससे प्रेरित हो हम स्वाघोनता झ्ौर पराघधीमता के भेद को भूल बैठे थे, न्याय 
और भ्षन्‍्याय में हमारे लिए कोई अन्तर न रह गया था, जीवन-सग्राम की शक्ति 
मिस्पद हे गई थी और मनुष्य यह सोचने को विवश कर।दिया गया था कि सुख- 
दुख सब मिथ्या है, मनुष्य को भूखे रहकर भी सन्‍्तोष करना चाहिए और विनय- 
पशाजय की सभी दश्ाओ में ठटरुथ रहना चाहिए। इस भावनर का परित्याग कर 
एक बार फिर हममें यह ब्रास्था दृढ़ हुई कि ,अपनी सत्ता:ओर अधिकार की रक्षा के 
जरिए महाभारत का सप्राम छिड ज़ाये तो वह भी क्षनुचित नहीं हैं॥ ३-७ का की 


भारतवासियों ने !एक यार पुन वेदिकनजीवन फे प्रवृत्तिमुलक पथ का 'अब- 
लैंदन कर इस मनोवृत्ति को अपनाया कि निवृत्ति जीवन की सच्ची राह नहीं है, एवं 
जीवन का घरिमोत्कर्ष प्रवृत्तिमार्ग के ही अवलस्वन में है। घास्तव में उ्नीसवी सदी 
था नवोत्यान भारत के प्रवृत्ति-दर्शन का ही अनुपभाउत्वान है।. 7 7 

पृ 

की. हो ओरतेन्दु-युग का सामान्य परिचय 
« उपर्युक्त परिस्थितियो के परिप्रेदय में हिन्दी साहित्य ने भी पपना चोला 
अदला । भारतेन्दु-युग के साहित्यकारों ने, जिनका नेतृत्व भारतेन्दु मे किया, सवीन 
परित्यितियों बा न बेदल स्वागत किया, घरन्‌ उनका सूधषण अध्ययन करके देश के 
मेताओं ( गोखले, तिलक आदि ) के साथ कधे से कधघा मिलाकर देश की उन्नति का 
उत्तरदायित्व भी यहन किया । इस युग ले बर्मठ नेताओं के विचारों से तत्कालीन 
साहित्य पूर्णतया स्पदित हुआ है। साहित्य की परिधि को इतना व्यापक बना 
लेना जिसमें जीवन समा जाय, भारतन्दु जैसे सुयोग्य साहित्यकार के लिए हो सम्मव 
था। अपन प्रतिभा-वव से इन्होन एक ओर ठा परम्परा से चली बाती हुई पुरानी 
ऋविता को अर्थहीन रूढ़ियों से मुक्त क्रिया ओर दूसरी ओर समयानुवूल नयी कविता 
को स्थापना की । जोवन से प्रेरणा और स्पूर्ति प्राप्त कर भारतेन्दु मे साहित्य मे भो 
नवजीवल व सचार किपा। यही भारतेन्दु-युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवततन है 

भारतेन्दु-युग मे सास्कृतिक-जागरण को णो लहर उठी, उससे प्रेरित हो 
शक > तर 
१ डा० देसरोनाराएण शुक्ल आधुनिक दाब्य घारा, पृष्ठ २१॥ 





> 


२१५ [ आदु्निक हिन्दी शाध्य/में प्रवृत्तिफूलक दाशनिकता 


कविगण निवुत्तिवाद से भाग रहे थे और प्रवृत्ति के महत्त्वपूर्ण सोपान--राजनीतिक 
चेतना; सामाजिक जागरण, देश-प्रेम, स्त्रियों की स्वाधीनता, गृहस्थ-पर्म की प्रतिष्ठा 
आदि--की' और अग्रसर हो रहे थे । यद्यपि इस युग में निवृत्ति मूलक काम्य का 
भी सूजन हुआ, पर मुख्यरूप से कवियों ने' प्रवृत्तिग्मूलक साहित्य-सूजन की ओर 
ध्याम केन्द्रित किया । कहना पडता हैं कि भारतेन्दु व्यक्तिगत प्रेरणा से तो भावा- 
त्मक भक्ति की ओर उन्मुख थे, परन्तु वे समकालीन रौति-परम्परा के बोक से भी 
आक्रान्त थे । यह उमका वैयक्तिक सघप॑ था, जो रीति-काव्य की ऐट्िक्ता और 
स्ति-काव्य की भावात्मक्ता के बीच एक या दूपरी ओर पारौन्‍पारी से श्िचता 
रहा । परन्तु भारतेन्दु और उनके युग की वास्तविक देन भक्ति शोर रीति के' इस 
संघर्ष में मही पाई जाती । उनका असली कार्य नई सामाजिक घेतनां को प्रतिविभ्वित 
करने में था १ 7! है 
* भारतेन्दुबयुगोन काव्य में जिन विचारों का समावेश हैं, वें भारतीय और 
वारपात्य सस्कृतियों के संघर्ष के परिणाम हैं, वे इस नवीन प्रेरणा से उद्‌भूत विचारं 
है कि जब देश अधवा' मनुष्य पर सकट आया हो तब कवि को भो मात्र आनन्द 
सृजन को छोडकर समाजोपयोगी ध्येयो की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। शुद्ध 
कृतावादियों की भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैँ कि रीति-काल के बाद की 
हिम्दी-कविता कला की पराजय ओर जीवन की जय को कविता थी ।* 
जीवन का सही चित्र खीचने की व्यग्रता भारतेन्दु-युग की अपनी विशेषता 
है। रोति-युगीन कवि जीवन की शकाओं से प्रीडित नहीं था और नही किसी 
प्रकार की द्विघा और संधर्ष से उसका 'परिचय था। भारतेंन्दु-युय का कवि कला 
की उपेक्षा कर जीवन की ओर भक्ृष्ट होता है, उस जीवन की ओर जो दीन- 
दुंसी और दयनीय था-- 
वाबा उनसे कह दो जो जोवन की रक्षा करते हैं। 
! लोहे को सोना कर लेने को चिन्ता में मरते हैं। 
भ्रजा तुम्हारी दीन दुखी है रक्षा किसकी करते हो ।६ 
भारतीय आ्आाधिक दुरवस्था का सही चित्रण भारतेन्दु को इन पत्तियों में 
मित्रता है--+ 
अगरेज राज सुख साज सजे सब भारी, 
दे घन बिदेस चलि जात इहे अति ख्वारी | 


१ आचाय नन्‍ददुलारे वाजपेयी राष्ट्रीय साहित्य तथा अग्य निबन्ध,सुमिका । 
२ भरी रामधारो सिंह दितकर काव्य को भूमिका, पृष्ठ २७। 
३ बालमुकुन्द गुप्त स्फुट कविता, पृष्ठ ६४॥ 


त * . टझरतेन्डु-प्त (सन (८६पन१प१९) | 7१५ 


हो. ५. ठाहू पर मंहगो काल रोग्र बिस्तारी,' कक पा हे 
त दिन दिन दूनो दु ख देद ईस हा हारी । प्र छ 
सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, कफ 


हा हा भारत-दुर्दसा न देखो जाई (१ 
7 बस्तुत भारतेन्दु-दालोन मनीषो एक विल्कुल हो नमा भवन खडा करने के 
स्थान पर. उसी प्राचोन दुढ़ नींद पर नये शान और अनुभव के प्रकाश में एक ऐसे 
भव्य प्रसाद का निर्माण करना चाहते थे, जिसके साये में रहकर अपार भारतीय __ 
जमसमूह सुल और शातिपूर्वक धर्म, अर्थ, काम और मोस-जीवन के ये चारों फल 


च्रष्ठ कर सकता है । वे युगधर्म में पोषित थे । उनकी बाणों में नवभारत का 
भरदिष्वनित था ।* के 


भारतेन्दु-पुग को प्राप्त साहित्यिक परम्परा 
रीति-वाव्य के भ्रतिम छतोकप्रिय कवि पद्माकर ८(स० १८१५-६५) चे॥ 
उनके बाद साहित्याकाश का अन्धकार तोब गति से सिमट-सिमट कर धोरदर होता 
गया। 'प्ोडा के अन्दिम क्षण अनन्त, और प्राणान्तक से प्रतोत होते हैं, किन्तु 
एन्हदी में होता है मुक्ति का शुभ-सकेत ।९ आधुनिक थुग की नवीन बेला में भारत 
के तमसाच्छन्त आकाश में भारतेन्दु का उदय ऐशो ही शुम सूचना थी । न] 
भारतेन्दु-युग को उत्तराधिकार में जो रीतिकालीन साहित्यिक परम्परा मिली, 
उत्की सजीवनी-शक्ति सप्द हो गई थी। बया भाषा, क्या भाव और शभया वृत्त 
सभी कुछ रूढ़ि से जकडा हुआ था । रोति-काल के कवियों में उन सभी सामग्रियों 
पर अधिकार कर रखा था, जिनठ्े कविता सजाई जाती है अथवा जिससे उसवी शक्ति 
में वृद्धि होती है, केवल उसी तत्व वो उन्होंवे छोड दिया, जिससे कविता का जन्म 
होता है ।४ कहने का तात्पर्य यह हैं कि इस युग में अभिव्यक्ति को सजावट हो 
मिलती है, पर अनुभूति की सचाई नहीं मिल्रदी, समाज को चेतना को आलोड़िद 
करना उस युग में ववि-धर्म नहीं समम्ध जाता था। साहित्य-मदिर से जीवन को 
भूदि उतार दो गई और कल्ता की उपासना में कवियों ने अपनी समस्त ग्रक्ति को 
पूंजी छर्च कर दी । 
*रीदि-काथ्य आध्यात्मिक तो है ही नही, वस्तु रूप में भौतिक भी नही हैं-- 
अर्थात्‌ उसमें न आत्मा की छतुल जिज्ञासा हे, न प्रकृति को दृढ़ कठोरता । वह हो 


ग स्वर 
8 ५ 


है 'भारत-इुर्दशा! भारतेनढु प्रयादली, पहला भाग, चूष्ठ ४७० । 

२ ० दाएप्णेंप * साधुनिक हिन्दी साहित्य, घृ० ६६॥ 

३. अंगीण हिन्दो वरिदद्‌ द्वारा प्रशाशित भारतेन्दु कला, महान से उठ स ॥ 
४. शाष्धारीतिह दिनकर . काव्य को भूसिका, छू ७ । है 


२१९ | आाषुनिक हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमूलक दा्शनिकता 


जैसे जीवन का एक विराम-स्थल है जहाँ सभी प्रकार की दौद-धृप से श्रात होकर 
भातव नारी को मधुर अंचल-छाया में बैठकर अपने दु खो और पराभवो को भूल 
जाता है । क 
रीतिकाल के कवियो ने जिस काव्य-शास्त्र का सृजन किया, उसे फाव्य-कला 

की दृष्टि से उच्च-कोटि का काव्य कहने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, परतु 
परवर्ती काव्य में तो वह सब कुछ भी नहीं मिलता णो बला को क्तोटी, पर भी 
घरा उतरे। जब सामन्तशाही का प्राय ! अस्तन्‍्सा होने लगा था, जन-साधारण 
झो अपनी उमग के अनुसार कविता--सरकृत अथवा असस्कृत-में रस लेने लगा 
चा। वह या भो लेता था और ग्रीत भी घुत लेता था । “देखते-देखते काव्य-जगत्‌ में 
कविताओं की बाढ़-्सी आ गई और कविता का कलेवर बेनाप-तौल बढ़ने ल्गा। 
रफक्षेत्र में रक्रुण श्ज्जार का स्थान वासना ने ले लिया और ,वाव्य-क्ला तथा 
कौशल के स्थान पर सस्ती आर्लकार्रिक दूँस-ठास और शब्दों की चमत्कारिक क्ला* 
थाजी धरकर बैठी पी 7 7 5 

४ लंवयुग के प्रारम्म में शिक्षा-प्रसार और सामाजिक आनन्‍्दोलनों से यंच्पि जनता 
कं चेतना जागृत हो गई थी, तथापि भारतेन्दु के आगमन के पूर्व साहित्य रीतिकाल 
को परम्परा का ही अनुमरण कर रहा था, साहित्य-क्षेत्र में तब तक रीतिकाले के 
रोबाटिक आईर्श की हो प्रतिष्ठा थीं / एक ओर समाज जीवन को लिये-दियें व्योर्व- 
हारिफ पथ में बहुत” आगे बढ गाया था और दूसरी और हिन्दी-काव्य श्वज्ञार को 
कवर्स पद्वरद्ध रचना लिए हुए बहुत 'पोछे छूट गया था । इस पिछड़े हुए साहित्य 
को जौर्वेन से जोड देने की बडी आवश्यकता थी, भारतेन्दु ने यही किया॥// / 

* "अत, भारतैन्दु तथा उनके सहयोगियों के प्रयत्त से जोवन और साहित्य का 
जौ संब्रेध रौतिकान में शिथिल हो गया था, यह तो घनिष्ठ हुआ ही, कविता जनता 
की वाणी वनी, इसके अतिरिक्त इस युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य येह हुआ कि 
परेम्परा-प्राप्त भावों को भो संजाया और सेंवारा गया तथा काव्य में चली आती 
हुई परम्परा की परिपाटी का लिर्वाहिं शज्ञार, नीति, धर्म आदि से समन्वित काव्य 
को विकसित करके भी क्रिया गया | 

भारतेन्दु-युग को ब्रजमाषा उत्तराधिकार के रूप में मिलो थो | ब्रजमाषा 

वो अपनी दोौनीगत विशेषतायें थी, जिसकी उपेक्षा भारतेन्द्र तथा उनके सह- 


१ डा» नगेद्ध * रोति-काव्य की भूमिका, १६३ । हुक 

२. बंगीय हिन्दी परिषद्‌ द्वारा प्रक्षिशित- भारतेन्दु-कला में संकलित आचार्य 
लतिताप्रस्ताद सुकुल द्वारा सिछित 'भारतेन्दु-युप की वृष्ठभूमि' शीर्षक निर्बध 
के पृष्ठ १११ से उद्धूत ॥/ 

है, प० विश्वप्रसाद मिथ : वाइमय विसर्श, पृष्ठ ३०० । हः 


जगा १० 7 ्ञारतेसु यूंग (सन्‌ ६८४८:१५६४) | २७ 


ऑरपियों से न हो सकी और उन्होने” भौतिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी 
झर्ी प्राचीन काव्य-मापा को अपनाया | वास्तव में भारतेन्दु-युगीन कवि परिवर्तन 
झए स्वागत हे कर. रहे थे, 'प्रन्तु प्राचोन के सर्वंधा बहिष्कार के लिए तत्पर नहो 
ये। यद्यपि निज भाषा, की उप्नति से भारतेन्दु का ताप्पर्य हिन्दी खड़ी बीली को 
उप्तति से था--हिन्दो गद्य के लिए उन्होंने उसी को अगीवार किया, परन्तु पथ के 
क्षेत्र में वे ब्रजभाषा की देहली का मोह न छोड सके । पर 
आारतेन्दु हरिश्चन्द्ध (छं० तप रण रस) ४ 
भारतेन्दु मे अपने व्यक्तित्व का परिचय स्वेय इस कवितत मैं दिया है “5 
० झेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, 
कबिन के मीत, चित हिंत गुन गानी के । 7० 
सीधन सौ सीधे, मंहावाँ के हम बाकन सो; 
ऋरीचद” नगद दमाद ' अभिमानी के । 
/फ- चाहिये की चाह; काहु की न परवाह. 5१० ॥,7॥ 
का कली 7 नेही मेह के, दियाने सदा सूरत निवानी के ।7 । डी 
॥ 5“ सर्दस रतसिक के, ससुदफस दर प्रेमिन के, परू डे हक 
सखा स्याम कृष्ण के, गुलाम राघारानी के । ।] 4४ 
भारतेन्दु के वपक्तित्व को गद्दी विशेषता उनके सम्पूर्ण साहित्य में छाई हुई 
है। उनके व्यक्तित्व के थदि विभिन्न रूप थे तो उनके जीवन की साहित्यिक साधना 
भो बहुमुखी थी ॥ एक ओर यदि वे अपनो प्रचुर साहिटियिक रचनाओं कौर प्रेरणाओों 
द्वारा राष्ट्र ओर समाज की सेवा करते रहे, तो दूसरी ओर वैष्णव- भक्त होने के 
कारण भक्ति वी मनोरम और सलित रचताओ का अपार भण्डार भी साहित्य फो 
सर्मावित करते रहे । यही नही, बीच दीच में वे 'एद्धार-रस से परिप्लुत और हृदय" 
स्पर्शी काव्य की रचनाओं से हिन्दो-साहित्य का आँचल भरते रहे । 
भारतैन्दु हरिश्चम्द्र की समस्त प्राप्त कविताओं का सकलन “भारतेन्दु-प्रधावली 
दितीय भाग में किया गया है। स० १६३७ के पूर्व की रचनाओ में, जिनमें मुह- 
दिखावनी, राजकुमार शुभागमत, भारत-मिक्षा, भारत-बीरत्व, जातोय सगीत 
और रिपनाष्टक प्रमुख हैं, राष्ट्रीयता का स्वर मिलता तो है, परन्तु इतना तीद्र 
मही, इनमें राजभक्ति का ही स्व॒र प्रवल है । विजय-वल्लरी और विजधिनी विजय 





१ निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को पूल, 
बिन निल भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल १) ५ 
भारतेन्दु प्रथावलो (ररा भाग) पृष्ठ ७३१ 

२ थी किशोरीलाल गुप्त " भारतेन्दु और अन्य सहयोगो कि, पृ० ७ से उद,ता 


2१८ | ह्वतुन्कि हिन्दों कक््य में प्रव्शिभुस्रक दाशनिकता 


प्रैजयस्सी में देशन्मक्ति का स्वर अधिक गहरा है। इस प्रवार हम देखते है कि 
इसकी कविताओं में राजतीतिक चेतना का आरम्म ठो हुआ राजमक्ति में, परन्तु 
क्रमश मोह का परदा हटता गया और समय तथा दासता वी कठोरता सामने 
प्ला्ी गई, जिससे राजमक्ति का पर्यवसान धीरे-धीरे देश-भक्ति में होता गया ) जिस 
समय उनका ध्यान भारत की तत्काल्ोन परिस्थितियों की ओर जाठा था, बरवस 
उन्हें प्राचीन गौरव की स्मृति कुरेदने लगती थी-- 
कोटि-कोदि ऋषि पृन्‍्यन्तन, कोटि-्कोटि नृप सूर ! 
कोटि-ओटि बुध, मधुर कवि मिले यहाँ की घूर ॥१ 
जो भारत सब देशों से उत्तम माना जाता था, उसको दुर्दशा देखकर मारतेन्दु शुब्ध 
हो उठते हैं-.. 
हाय यहै भारत भुवब भारो। 
सब ही विधि ते भई दुखारी ॥ ९ 
मीलदेयी और मारत-दुर्दशा आदि 'नाठकों में आई हुई कवितामों में 
देश-दशा की बड़ी ही भाभिक व्यजना हुईं है। भारद को दुर्दशा देखकर जब 
उनका दंदय क्रन्दन वर उठा, तब उन्होंने समस्त राष्ट्र को मिलकर रोने के लिए 
आह्वान किया++ 
शेवहु सब मिलि के आवहु भारत भाई। ! 
। हा | हा भारत दुरदसा म देखी जाई ॥९ 
साहित्य-साधना द्वारा थे देश प्रेम का बिगुल बजाते रहने पर भी अपने उपास्य* 
देव को काव्य-कुसुमों की सुरभिमयी मजन-माला द्वारा सदा पूजते रहें। भक्त 
सर्वस्व, कार्तिक स्वान, प्रेम-सरोवर, $ष्ण चरित्र, विनय प्रेम पचासा, होली, गीत- 
शॉविन्द, प्रेम माधुरी आदि रघमाओं से वे अपने इष्टदेव की उपासना निरन्तर 
करते रहे | राधाकृष्ण को मनोहर जोडी उन्हें सदैव ही प्रेम-विमोर बना देतो थी--- 
+ मैन भरि देखि सेहु यह जोरी । 
मनमोहन सुन्दर नट नायर श्री वृषभानु किसोरी ।* 
यु ग्रार का रीतिकालोन रूप हमें प्रेम-तरग, प्रेम माधुर्य, मेष मुकुल बादि में 
दिखाई पडता है । प्रेमी के 'पयान” के समय नायिका के हृदय में उठते हुए भावों 
की कैसी मामिक अभिव्यक्ति है । 





१, (विजयिनों विजय वेजय तो/ भारतेन्डु प्रथादलो (टुसरा मांग), पृष्ठ ८०३३ 
२, यहो पृष्ठ ८०३।॥ 

३, “मारत दुर्दशा भारतेन्दु प्रधावती पहला भाग, पृष्ठ ४६६ ॥ 

४. प्रेत्त मालिका, भारतेन्दु-प्रधावलो, दुसरा भाग, पृष्ठ ४६१ 


एप्कोह़ इक्कर्तीख-इंग (सं रिष्रैष7 ८४) | ररेश- 


7 7 संकहि जो' तो अमंगल होव औ प्रेम नतै जो कहे प्रिय जाइए | 
जौ कहैँ जाहु न तौ त्रभुता, जो कछू न कहे ठो सनेह नसाइएा हि 
जौ 'हरिचंश कहे तुमरे बिन जीहैं मतो यह वर्यों पतिआइए।॥ 
तासों पयान समे तुमरे हम का कहेँ आपै हमें समकाइए ॥) 


भारतेन्दु को 'प्रतिभा बहुमुखी थीं। हिन्दी-साहित्य इस म्हान्‌ युग-प्रवर्तक 
का विरक्णी रहेगा । भारतेन्दु कौ साहित्यिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्र में जिस 
प्रकार कार्य करने की शक्ति थी, उसी प्रकार योग्य कार्यकर्ताओं को ढूँढ' निकालने 
की भी उनमें अद्भुत शक्ति थो। हिन्दी के सत्रह प्रारम्भिक साहित्यकार उनके 
सम्पर्क में आगे कौर एक ही 'प्रेरणा, एक ही उद्देश्य, एक ही प्रकार के अदम्य' 
झत्साह के साथ ५-भारतेन्दु उनके मुल प्रेरणा खोत थे ।अपने इस मंडल में वे शक्ति के 
समान विराजते थे ४ वालकुष्ण भट्ट; दामोदर शास्त्री सप्रे, काशीनाप, राव कृष्णदेव" 
शरणाह 'गोप', छाल्ा भौनिदास दास, मोहनत्ताल विष्णुल्लाल्ष पंटया, कार्तिकप्रसाद 
झ्त्री, फेशवराम भट्ट, बद्रोतारायण चौधरी 'प्रेमघन”, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप- 
नारायण भिश्न, अम्विकादत्त- स्यास, रामकृष्ण वर्मा, प० घुघाकर द्विदेदी, श्री राघा* 
चएण. गोस्वामी, छाज़ा, सीठाराम और राषाकृष्ण दास भारतेन्दु-मंडल के साहित्यकार 
हैं, इनमें. 'प्रेमथन”, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकांदत्त व्यास और, राधाकृष्ण दापत 

वर लत पाल 


हूँ। +, ;- न्‍ पु 
बद्रोतारायण चौंधरो 'प्रेमघन! (सं० १९१४-सं० १९१७७ * 


प्रेमघन के काव्य में भारतेन्दु के काव्य को, अपेक्षा नंवीनता के तत्व अधिक 
हैं, यद्यपि मवोनता के आदि स्रोत भारतेन्दु ही हैं ॥ इनकी 'अलोकिक शीला! (अपूर्ण 
प्रवन्ध काण्य, प्रेम-पीयूष वर्षा, साहित्य लहरो' गार दिन्दु' में हो प्राचोनता 
ं तत्व निहित हैं, शेष समस्त काव्य में--मगलाशां, होदिक हेर्पादर्श, भारत बचाई, 
झार्यामिनन्दन, सौमाग्य सर्मागम, जिनमें देश-प्रेम की भावना कम उमर पाई है, 
राजमक्ति का हों स्वर अधिक प्रमुख है, कलिकाल तर्पण, पितर प्रताप, ' स्वागत 
पत्र, मारत बधाई, आनन्द अरुणोदय और आओआर्याभिनन्दन, जिनमें राष्ट्रोयता का 
स्वर अधिक प्रवल है, भानन्द बधाई, जिसमें हिन्दी के प्रति प्रेम परिलक्षित होता 
हैं, जीर्ण जनपद (प्रबन्ध काव्य), जिनमें मातृमुम के प्रति प्रेम छलक रहा है-- 


मवीनता के ही तत्व मिलते हैं । “प्रेमघन-सर्वस्व” प्रयम भाग इनकी समस्त कविताओं 
का संदलन है | 


मः 


भारतीय संपत्ति वा वास 'प्रेमघन! को व्याकुल बना देता है। राजमक्ति 





६ 
१. भारतेलु-प्रंपादलो, भाग--२, पृ० १४६॥ 


२१० | माधुनिर हिस्दी झाम्य में अदत्तिमूलर दार्शतिशता 
की आड में वे देशवाप्तियों का श्यात भारत को आधिक दोनता को,..ओर आाकृष्ठ 


"करते हैं--+ कर हे 
यदपि तिहारो राज भयो भारत अधि उन्नत, ? # 
आने से अब सब कोऊ सब विधि सुख पावत । 


दै दुख अति भारी इक यह जो बढ़त दीनता, 
भारत में सपत्ति की दित दिन होत छोनता ।" ै 
जिस भावी भारत की कल्पना उनके मस्तिष्क में थी, उसका चित्र उन्होंने 
आस प्रकार खोचा है-- ः + है हि 
सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि आवई, + ४ 
उद्यम निरत आरज प्रडा रहि सुख समृद्धि बदावई॥। 
दुष्काल रोग अनोति नसि, सद्धर्म उन्नति पावई, "७७7 
नमट, विधुघ, थेन्स, सुरत्व भारत भुमि नित उपजावई ॥* फए 
ए भारतीयों की छदवुद्ध करते हुए वे पुकार उठते हँ-% भे” ए रा ७ववः 
+6ठो आयें सतान सर्क् मिलि, वर्साने वितेब लेगाओ।ई 
प्रेमधन जी का काव्य प्रचुर परिमाण में सामयिक है। वे धरती के कवि थे, 
आसमान के नहीं । वे भारतेन्दु को छोड, भारतेन्दु युग के सबसे बे कवि हैं | और 
“किसी कवि की रचना न तो इतने अधिक परिमाण में हैं और ने इतनी उच्च-कोटि 
पी । केवल प्रतापनारायण॒; मिश्र उनके सामने लामे:/जा सकते हैं । पर॒,ज़नृकी)भी 
रचनाएँ परिमाण में प्रेमशत जो को रचदाओ को एक तिद्दाई दै। 
अताप सारायण सिश्ष (सं" १६१३-१६५१) . मिल 
मिश्र जी मारतेस्दु-युगीन अन्‍य दाद्वित्यक्रारों के समात साहित्य के, प्षम्ी क्षेत्रों 
न्‍को अपने ऋतित्व का दान दे गये हैं। उस युग का साहित्यकार , हिन्दी को 
किसी प्रकार दीन नही देखना +घाहता था, अत यथाशक्ति हर ओर हाथ पाँव 
मारता था मौर उससे जो कुछ वनवा था, माँ भारती की अक्विचनता को दूर करने 
के लिए कर जाता था 
मिश्र जी की समस्त उपलब्ध कविताओं का सग्रह प्रताप लहरी” नाम से 
अ्रकाशित हुआ है । इसमें लोकोक्तिशतक, मन को लहर, ब्रैंडला स्वागत, प्रेम-पुष्पा 


१ हादिक हर्पादर्श, प्रेमघन सर्वस्थ॒प्रयम भाग पृ० २८५१ 

२ शुभ सम्मिलन, प्रेमघन सर्वस्व प्रथम भाग पृष्ठ ३६६ । 

हे आनन्द अदधोदव,-- वहो--पृष्ठ ३७३। 

४ किशोरीलाल युप्त भारतेन्दु ओर अन्य सहयोगी कवि, पृष्ठ ३८१ । 
५ यही, पुष्ठ ३८४। 


गा ४फ “ आरतेखु-पुग (सन्‌ १६६८-१८१६) | २११ 


बसी, और दगल छण्ड जाला नामक पाँच पुस्तकें तो सकलित हूँ, पर उनकी कन्प 
धार पुस्तकें श्यृज्धार विन्लास, सगीत शाक्‌तल, दीवाने बरहमन भर रसखान शतक 
नही हैँ ।). +८ ६5, २ पु 
! “ब्रैंडला-स्वागत', 'तृप्यदाम' और 'हिन्दो, हिन्दू, हिन्दुस्तान” उसकी लोकप्रिय 
फविताएँ हैँ । 'ब्रैंडला-स्वांगत' का अग्रेजी में अनुवाद हुआ है, इसमे दश की गरीबी 
का सत्यन्त करुण वर्णन है--'पेट अधमर अनगिनतिन अकरम करावत ।* 
कठोर यातना और दु सह अपमान को भावना से प्रेरित हो उन्होने 'तृप्यता म्‌ 
सामक कविता लिएी थी । इन गुलाम हाथों ओर गुलाम सिर से तर्पण किया जाय 
तो कैसे किया जाय-- ॥| 
इन हाथ सो देहि' कहा जल जे सेवहि पर चरनमुदाम्‌ । 
रहत विश्व पदत्रान-दलित नित तेहि शिर सों किमि कर प्रणाम , 
जोन णीह निशिदिम झूंखति है बकत खुशामद क्ृपट कलाम । 
भासों कैसे कहे हहा हम अहो पुलह मुनि तृप्मन्ताम्‌ १ 
लोगों में हिन्दू राष्ट्रीयता को भावना भरने के लिए इन्होंने हिन्दी हिन्दू 
हिन्दुस्तान! का नारा सगाया घा-- तु 
चहहू सो साँच्‌हु निज फल्यान। 
दो सब मिली भारत सल्तान। ! 
जपो निरन्तर एक जबान। 
हिन्दी, हिन्दू, ; हिन्दुस्ताव॥र. ,४ + 7 
« जनता फे लिए जनमाषा में जिन लोगों मे कविता लिखी है, उनमें प्रताप- 
नारायण मिश्र की स्थान अन्यतम है। यदि सद्ददयता का अर्थ पीडित जन समुदाय 
के प्रति निर्दयता नहीं हैं, दरन्‌ उसके विकास के लिए है तो ये छृतियाँ भी बविता 
हैं और उच्चकोटि को कविता हूँ, जिसके टवकर को कम रघनाएँ उस युग में हिन्दी 
साहित्य में हैं ।४ 
पंडित अम्विकादत्त व्यास (सं० १६१५-१६५६) 
ज्यास णी ने “रपोली फजरी', धानन्द मजरी, पादस पचासा, सुकवि सतसई, 





१. "मन को लहर को एक प्रति के अत भे मिथजो के १७ प्रपों को समत्य पृधी 
है । वही, पृष्ठ ३५६ । 

र:० डॉ० रामदिलास शर्मा * भारतेजु-पुण, पृष्ठ १ ४४ से उद्धत।.; 

३. बहो, पृष्ठ १४५॥ 

४. भ्रंसनाराएण ढडन पताप समोक्षा, पृष्ठ २६ से उद्त | 

४. शॉ० रांमवित्तात शर्मा * भारतेदु-युय, पृष्ठ १३८ ॥ 


हक 


२२२ | बाचुनिक हल्‍्दो कल्प में पदसिभूलक दाशंनिकता 
“बिहारी विहार! और “समस्याप्रूर्ति सर्वस्व! सामक काब्य-पुस्तके सिखो है,संद्रपिप्पे 
सपलब्ध नहीं है $ व चक्र ० 
अन्य भारतेन्दु-युगीव कवियों के समान व्यास जी ने भी मनेक विषयों मर 
फुटकर कवितायें लिखी थीं, जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होठी रहीं। 
भारत की भव्यता का स्मरण कर उन्होंने ववर्तमाव हीन दशा का करण प्रित्रण प्रस्तुत 
किया है-- 
पहाँ आनु इंदवाकु ककुत्स्थहु कहें माधातां, 
; कहें दिलीप रघु अजहुँ कहाँ दशरथ जगत्राता 3 
पृथ्वी राज हमीर कहाँ विक्रम सक-वासक, 
कहाँ आजु रनजीत सिह जग विजय अकासक । 
जाही दिन दुरदसा से भारत पैंआई, 
ताही दिन यो नहीं गयो म्राताल समाई।* 
रीतिकालीत परम्परा में उन्होने होली खेलने के लिए प्रधीर तायिका का 
चढा सरस वणन किया है- 
घरदी धरतो डरती पद को, धुंधुरू नाह नेकु थनावती हो। 
भूकी भाँकती भोह चलावती हो, नकबेसर भूमि शुमावती हो । 
कहि अविकादत्तहि हेरि, बिते, छिपतो सी हहा मुसकावतों हो, 
कर में पिचकारी लिये किनको तुम रग भिगावन आवती हो ।* 
राधाकृष्णदास ( स* १६२२-१६६४ ) 
राधाकृष्ण दास की मेकडानल पुष्पाजलि विजमिनी विलाप, पृथ्वीराज-अ्रभाण, 
आरत बारहमासा जुविली, देश दशा, छप्पन कौ जिंदाई बोर नये वर्ष की बथाई, 
राम-जानकी, प्रताप विसजन, रहिमन विलाप, विनम, फुटकर कविता और सुनीति 
जामक कवितायें राघाकृष्ण अ्धावली में सकलित है । 
वर्तमान दू ख-दैन्‍्य-पीडितों के प्रति राघाइृष्ण के हृदय में धूर्ण सहानुभूति थी-- 
कौन नाज का करे ठिकाना, कौन घास भौ चारे का । 
जल का टोटा, प्रान बच क्यो जल बिन हाथ बिचारे का । है 


और देश की मिष्क्रियता एनका हृदय क्रम महीं क्चोटतो थी-- 


१ मत को उम्र आधुनिक्त काम्यधार, डॉ० केसरोनारायण 'शुफ्त, पृष्ठ 


प्इ-श४ड | 
२ किशीरीलाल गुप्त: भारतेययु और झन्य सहयोगी कवि, मृष्ठ ४११त 
है देश-दशा, राषाहृष्ण प्रषावलो, चुष्ठ २६१ 


/गा * क “ करतेस्दुयन (सन्‌ एपईप्गघे१९) | रर॥ 


+ एफ हम धमागे देश भर के चैंडि के रोवत रहैं।. 7 + 
महिं काम कोउ करनो हमें, घस ब्यर्थ दिन खोबत रहे ॥* 
आचीन वैमव के विनाश पर राघाइृष्ण को अत्यन्त दुख है ) अच्छे शासकों 
और वीरपुगवों की स्मृति इनको लज्जा एवं स्लानि से अभिभूत कर देती है--* 
काल-विबस णो गए नृपतिवे तो क्यों, उनके बालक, 
भए मे उनके सम काकी कक्षा उपजे कुल-घालक। 
हा कबहूँ यह दिन फिर हूहै, वह समृद्धि, वह सोभा। 
के भव तरसिन्तरीति मसूसि के दिन जह सब छोभा ।* 
भारतेन्दु-युग फे काव्य से प्राचीन ओर नवीन का सामजस्य 
उन्नीसवी शताब्दी में भारत पर एक सत्ता और सस्कृति का प्रमाव जम गया 
चथा। यह प्रभाव इसलिए विजयी हुआ था कि भारतीय सस्कृति और सत्ता दुर्बल हो 
घली थी। नए का सर्वया बहिष्कार असम्मव था ओर प्राचीन की पूर्ण प्रतिष्ठा 
भव्यावहारिक । ऐसी स्थिति में इस आंधी को रोकने का एकमात्र उपाय यही था 
कि सम्यक्‌ त्याग और ग्रहण से काम लिया जाय । सामजस्य की इस नीति से 
परिचम की बढती हुई आधी को रोकने और अपनी दुर्वल सस्कृति में फ़िर से बत 
शाने का साधन प्राप्त हो रहा था और देश में तवोन चेतना ओर स्फू्ति घाने के 
लिए समय मिल रहा था ।९ 
भारतीय इतिहास का यह समय यों भी बौदार्य युग (.७८:०) /४8०) के माम 
से प्रस्चिद्ध है । औदार्यवाद की नीव में अतिवाद का तिरस्कार और मध्यम मार्ग का 


अवत्म्बन साना जाता है ४ युग को भावना से भारतेन्दु-युग के लेखक भी अनु० 
आगित थे । 


रॉजमक्ति और देशभक्ति का अनूठा सामजस्य इसी युग में संभव था। भारतेंदु 
युग के कवि एक और तो राज्याधिकारियों के प्रति राजमक्ति के प्रदर्शन से नहीं थकते 





१ 'भारत बारहमासा, शाघाकृष्ण 'प्रेपादलो, पृष्ठ १५॥ 
“विजविनीववलाप', राधाकृष्ण प्रंधावली, घुप्ठ ८। 

ह, डा० केसरीनारायण शुबल : आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत, पृष्ठ 
११८१ 

3४ “परफन्‍]5चच्य$ ज॑ क्राल 8395 85. घाट दबा 9 ठमट्ठारईड जाट) टथत 
ए6 डाह्डोए 3० व्या०१, इतलछ 8 अटयपं3 जी 706 (०कए/०फांडटँ 
ज., $ फंश: वश वतल्ओंडउक, पे, 5, शोठ विक्तेडलवाप्यो 
ए०्ग्रंधएण ०0 0०7६5८७ हो। 99 ,, ऋव्ड १० 'ए०-०एटाबा० सोच 
अच ध्या धयाते व्या।ंल९ भरेधाल जद स्यएणम,--नंणेते--? )20, 


२२४ | झाधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवत्तिमस्क्त दाशंनिकता 


और दूसरी भोर देशभक्ति के भावों से भोत-प्रोत होकर कभी वर्तमान दुर्वस्था पर 
आँयू बद्ाते हैँ, कमो प्राचीन भव्यता का स्मरण दिलाते हैँ और कभी दशवासिया 
का उद्वोधन करते हूँ ।९ राजमक्ति और देशभक्ति का सामजस्य इन पत्तियों में 


मिलता हैं--- 


अग्रेज-राज सुखतान सजे, सब *भारी। 
दे घन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी ।* 
यदि तिहारों राज भयो भारत भति उन्नत, 
आने से अब सब बोऊ सव विधि सुज पावर्ता 
पै दुख अति भारी इक यह जो बढ़त दीनता, 
भरत में सपत्ति की दिनदिन होवत छोनता ।* 

राजमक्ति और देशभक्ति का स्व॒र सयोग कुछ लोगों यो वेसुरा-सा प्रतीत होता 
है* और उनको भाश्वर्य में डाल देहा है। लकिन वात ऐसी नही है) वह युग ही 
ऐसा था, जिसमें राजमक्ति और देशमक्ति में सामजस्य स्भव था। राजभक्ति का 
प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा था कि उनको ब्रिटेन से बडी आशायें थीं और उनकी 
समझ में बुराइयों के रहते हुए भी ब्रिटिश शासन कई दृष्टियों से आवश्यक था । 
वास्तव में छस परिस्थिति में यही संभव भर श्रयस्कर था कि एक ओर अधिका- 
रियों से अधिकारों को प्राथना को जाय और दूधरो ओर जनता में जागृति लायी 
जाग और देश भक्ति को भावना जगाई जाय । मारतेन्दु-युग के साहित्यिको ने इसी 
मार्ग को अपनाया । 

यह सामजस्य बुद्धि सामाजिक क्षेत्र में और भी स्पष्ठता से लक्षिठ होती है 
भारतेन्दु-युगीन कवियों ने न तो प्राचीच समाज का आमूव खण्डन किया और से 


१ डा० केसरीनारायण शुक्ल आधुनिक काध्यपारा का सास्कृतिक स्रोत, 
पृष्ठ १०११ 
२ मारतनदुर्दशा, भारतेन्दु प्र्यावली पहला साय, पृष्ठ ४७० । 
३ प्रेम प्रबाप', प्रेमघन सर्वस्व॒ प्रथम भाग, पृष्ठ ३८५३ 
२ देखिए--अप्रेजों के आर्थिक शोषण भुखमरी और जकाल का उल्लेख 
** जनकी तुकबदियों में यत्र-तत्र अवश्य मिलता है, किन्तु साथ ही राजभक्ति के 
उद्गार, मौर अश्वासन इतने परिमाण से मिलते हैं कि उन सबको तत्का- 
लीन परिस्थिति को विवशता के सत्ये मढ़ देना प्रबचना को प्रश्नय देना 
मात है। ; ै।  । 
“-भी शिवदानसिंद चौहान , हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष/पृष्ठ २४ २५। 
+ ४, डा० केसरीनारायण शुवल आधुनिक काज्य धारा हा सांस्कृतिक लोत, 
पु० १००-१०१। > ग्रे 


गयी 75 आरेन्दुयुप सन्‌ १:ैप-वरए)॥| र२ई 


सवीनता को भौस मुँदकरं अपनाया । उन्होंने आचोनाऔर नूतन परिस्थिति दोनों पो 

अच्छाइयो और बुराइयों का उद्घाटन कर अपनी सामंजस्य वृद्धि का परिचय दिया 

हैं ४ 5५ 3 +यीः 
सोखी नई पुरानी दोनो अकार वी विद्यायें, को 


व 5 
दोनों प्रकार के विज्ञाव पिसाओं रव शालरायें0/| | 5 +- है 
प्रचलित हाय भय परिपाटो पर+तुम चलते जाते, ६ 
आर्यवश वो लज्जित करते कुछ भी महीं लजाते ।* ब॥.. ८ 


आपा सामजस्प पी कया भी कमर रोचक नहीं है। भारतेन्दु-युग में लधिकाश 
समय तक यही सामजस्यवादी मत मान्य था कि काव्य फी रचना परण्वरा से चली 5 
माई हुई श्रजमापा में हो भर गथ के विकास वे लिए छड़ी बोलो को थुना जाय 7 
जो उसके लिए उपयुक्त थो और जित्का समावश आवश्यक था। उन्होंने परम्परा 


और जावश्यवता दोनो का ऐसा सम्यक निर्वाह किया कि किसी की क्षति न हुई. 
और ने किसी की बलि चढ़ाई गई । ९ पर १) 


भाव-सामजस्थ के दशन भी भारतेन्दु साहित्य में होते हैँ। व्यप्टि और 
सर्माष्ट के बीच न उन कवियों के व्यक्तित्व में विरोध था और साहित्य सर्डन 
में । उाहें अपन समाज विशय से भी प्रम था और समग्र देश से भी | एक ओर, दे 
हिन्दुओं की दशा सुधारत को प्रवललशील थ और दूसरी और सम्पूर्ण भारत के 
अम्युदय के इच्छुक ये । इसी से उस समय के साहित्य में दो छाराएँ बिता किसी 


विरोध वेपम्य के समानान्‍्तर चलती हुई दिखाई देतो हैँ । एक घारा हो देश-मक्ति 
वी ओर दूसरी हिन्दुत्व की (४ हा 


श्र | 582 


(दियों न ढ़ रु 
भारत दुुप के कवियों ने अठीद और वतन का भी अभूवपूर्व सामज्रथ 
प्रस्तुद जिया है.) मे दवि कभी अतीत के गौरवमय जितर शीच आरहत के प्रदीन 


भव्य गौरव वो और सकेत करते है छोर कम वर्प्नान सच्स्पा पर ज्लोभ प्रकट 
करते हैं | अदीत और ददघान वा स्वहूप कितना सत्य हैं-- 


जहें भये शावय हरिचदद नहुप ययाती, जे ३ 
जहे राम युधिष्ठिर वाधुदेव सर्योतरी 2 


है झाताद भदणोदय', प्रेसथम-सवस्ध प्रथम भाप, पू० २७६ 

३ आनन्द ब्रदणीदय, प्रमधन धर्वस्व पृष्ठ ३७६।॥ ५ पा 

है. ढा० देसरोनारायण शुरत्त आधुनिक काथ्यधारा 

४ का क्र तु, 

पी छरफृत्कि मो 

४ दही, पृष्ठ १०७१ ' कर 
54.२ 


द््ड 


श२९ माधुनिक।हिप्दीः काव्य में-प्रद्तिभूलक दाशनिकता 


प +.? + जहँ'मोम करन अर्जुन “को घटा दिखाती! 7 « ७77 ८ 
तह रहो मूढ़ता कलह अविद्या। राती ॥* पं कर 
अतीत के प्रति अनुराग के होने पर भो ये कवि वर्तमान की ओर से उदासीन 
हीं हैं। इन कवियो'में अतीत को भोरे उतना ही मुकाव है जितना कि प्रत्येक 
अदिष्ट समाज में स्वाभांयिक है) प्रवायत के तिए नहीं शक्ति प्राप्त करने के लिए 
इन कवियों ने अपने फो अतीत के स्वप्तों में भुला नहीं दिया है।! वरन्‌ ये कवि 
न्तत्कालीन वस्तुस्यितिं के प्रति अत्यन्त जायरूक हैं।* 
भारतेन्दु-पुगीन कवियों ने प्रवृत्ति और निवृत्तिवादी दार्शनिक चिन्तन-धाराओं 
को भी परस्पर टकराने नहीं दिया है। यद्यपि यह युग ही प्रवृत्ति के उत्पात का 
था। परन्तु परम्परा के मोह मे यहाँ भी उन्हें निवृत्ति से।विमुख नही होने दिया। 
चड़ी हो कुशलतां से उन्होने अपनी साहित्यिक साधना के दो पहलू कर दिए, एक को ” 
समात्र ओर देश की और उन्मुख करके प्रवृत्ति की राह में ला दिया और दूसरे को” 
नात्र स्वान्त सुखाय बताकर निवृत्तिमुखी रहने दिया॥ 
भारतेन्दु-युगीन कवियो का जीवन-सम्बन्धी दृष्ठिकोण 
कविता और जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होते ही इस युग के करि देश 
्यापी सामाजिक, आधपिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं में इतने उनका 
व्यय कि इनकी साहित्य साधना प्रवृत्ति-दर्शन की अनेक धाराओ में प्रवाहित हो चती । 
व्यो भी अपने चिन्तन के एकान्त क्षणों में वे इस अनुभूति छे भुक्त न ही! सके कि! 
झसार अर्नित्य है, जीवन क्षणभगुर है और इसलिए ढु खपूर्ण है, हमांरे संव सांसोरिका 
साते व्यर्थ हैं, अत जितना शीघ्म हो सके, इस जीवन से मुक्त होना हैं, वास्तविक 
सुख और मुक्ति" घतश्याम के चरणों में है- जीवन के निषेधात्मक पक्ष के! इस 
भुचन्तन ने इन कवियो को निवृत्ति-्पूलक साहित्य-सुजत की ओर प्रेरित किया । 
यह कितना कठोर॑ सत्य हैँ कि जिस भोतिक ससार में हम जीते है, वह 
आत मोह का बंधन है, सब भूठा जाल है, यदि कुछ सत्य हैं तो वह है तदतन्द 
ईैनन्दनन्दन)-- 
हम तो श्री वललभ कृपा इतनो जान्यी सार । 
सत्य एक नेंदनन्द है, भूठो सब ससार ॥* 
इसलिए कवि भारतेन्दु इस भव जाल से मोह-माया तोडक॑र, समंत्त साधनों 


३.८ भारत दुर्दशा, भीरतेरंदु-प्रन्धादली, पहला भाग, पृ० ४६६ | 

5 डॉ० केघरोनारायण शुक्ल . आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक ल्लोत, 
चृष्ठ ११३। 

के. “उत्तराद' भक्तमार्ला, भारतेन्दु-प्रयावलो, दूसरा भाप, पृष्ठ २७० । 


7 7 अररतेड शुपा (तन १८४८३६६६॥] २७४ 
से भुख मोडकर नन्दलाल के मजन का आादेश देते हैं-- 
मोरो मुर्श'घर भोरे सो तोंरो मव के जाल । 
छोरी जय साधन सदै भजी एक नदलालवा 
इस अनित्य संसार का एक भी सम्बन्ध अन्त में काम नहीं आंदा है। सब 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है, अन्त में सब चाते बिखर जाते हैं, रह जाता है 
“जीव! और उसके 'प्रियवर्मा का सग-- 
द्वारहि पै लुर्टि जायगो बाय और आतिसवाजी धिनै मैं जरैगी। 
हूँहैँ दिदा टका ले हय-हाथिहु खाय-पकाय बरात फिरेंगी॥ 
दान दै मातु पिंता छुटिहेँ 'हरीचद' संखोंहु न साथ करूंगी । 
गाय-बजायं जुदा सब हूँ हैं. अकेली पिया के तू पालें रहेगी ॥* 
यह सासारिकता जितनी जल्दी छूट सके, अच्छी है, इसलिए मारतेन्दु प्रार्थना 
करते है--- 
अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ।. » 
दै अनुराय चरन पकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ १ 
भोतिक सुख से जर्ब वास्तविक विरक्ति हो जाती है, तो सब-कुछ 7 बेस्वाद हो 
जाता है, ईश्वर के बिता कही सुख को अनुमति नहीं होती-- * 


तुम बिन प्यारे कहूँ सुख नाही । ड् 
भटबयौ बहुत स्वाद-रस, लपट ठौर ठौर जग माद्दी 

2 > 
निछावर्रि सुम पै सो कहा कीजै । ढ डे 


सब कण थोरो लगत जगत में कैसे इनको लीजे ९ 
यह जीवन क्षणभगुर है, चार दिन का बसेरा है, यह अनुभूति प्राचीमकाल से 
ही भक्त कवियों को होती भाई है, भारतेन्दु को आकाश का उडता हुआ पक्षौ, 
जत्षता हुआ दीपक, बहती हुई नदी ओर खिलता हुआ फूल, सभी जीवन की क्षण- 
अगुरता को ओर सकेत करते हुए से प्रतीद होते है-- 
सांक सबेरे पश्ठी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है । 
हम सब एक दिन उड जाएंगे, यह दिन चाएर बेर है ९ 





है. उत्तराद् भक्तमाल', भारतेन्वु प्रथावलो, दुसरा साम, पृष्ठ २७० । 
२. 'द्िनय प्रेम पचांसा' घहों, पृष्ठ ५४४ 

३ "प्रेम मालिक बही, पृष्ठ ५६॥ 

४. “प्रेम प्रलाप', बहा? पृष्ड श८३ 

# "प्रेम फुलवारो', यही, वृष्ठें ४६३॥ 


२२८. | आधुनिक हिन्दी काब्य सें-प्रवृत्तिमुलक दार्शनिफता 
कं 2 दर 
दिया सामने खड़ा तुम्हारो। करनी पर सिर घुतता,है । 
एक दिन मेरी तरह बुफोगे कहता तू नहिं सुनता है ॥ 
तेरी थाँख के आये से यह नदी बही जो जाती है। , 
मों ही जीवन बह जाएगा यह तुमको , सममातो है ॥._ 
खिल-खिलकर सब फूल बाग में कुम्हला-कुम्हला जाते है। 
तेसे भी गति यही है गाफिल यह तुमको दिखलाते हैं ॥*१ 
वास्तव में, भारतीय इतिहास का एक समय ऐसा था, जब इस बात का छूब 
प्रचार हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है । समस्त धामिक हिन्दुओ के सामूहिक मन पर 
स्थायो रूप से यृह भावना बैठ गई। भारतेन्दु जी भी, वंष्णव-भक्त थे और इनके 
यहाँ राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति की सेवा होती आती थी । उन्होंने वैष्णवता भर 
आरतवर्ष' में धर्म की प्राचीनता स्थापित करते हुए लिखा है. कि उपासना हृदय की 
एक रल्न-वस्तु हैं।* अतः भारतेन्दु के मत पर यदि ससार की असारता और 
जीवन की क्षणभंगुरता स्थायी रूप से बैठ गई हो तो क्या आरचये ! आाश्चयं तो 
इस बात का है कि उनके एकान्त क्षणो की निवृत्ति-मुलक साधना अनन्य होती हुई 
भी न छो कही उत्साहहीनता पैदा करती है भौर न'ही कही निराशा । भ्रात्म-निन्‍्दा 
का पुठ भी कह्दी-कही है-- हे ः 
कहाँ लौं तिज नीचठा बखानों । 
जब सौ तुमर्सों बिछुरे तब सों अध ही जनम सिरानों ।९ 
पर युग की जिन्दादिली के कारण भारतेन्दु को आत्म-निन्‍्दा क्री भावना 
उनके आत्म-विश्वास को आहत थे कर सकी । वास्तव में वह युग_आत्म-साधना का 
युग था। यह उन लोगो का मुग॒ था, जो ३५-२६ को आयु में अपने प्राणों की 
होली खेलकर चत्त दिए, जिन्होंने अपने दीर्घ जीवन को कुछ घने वर्षों में केन्द्रित 
कर दिया | उनकी बह आहुति आज भी प्रज्वलित है, हिन्दी भाषा “और साहित्य 
को उससे आज भी जीवन और प्रकाश मिल रहा है ।* वास्तव में भारतेन्दु के * 
जोवन की निवृत्तिमुलक सापता अत्यन्त सीमित रही, जो उमकी साहित्य-साधना 
के दूसरे पहलू-प्रवृत्तिमूलकता को ,आसक्ति वाली एकागिता के दोष 'से बचातो 


रहो । कि 


5 आय कक 26 5 2 





पड ड्र्र हु है 
१. 'प्रेम प्रछाप', भारतेर्दु प्रंपावली, दूसरा भाग, पृष्ठ ३०० । , 
२. थो ध्रजरतनदास * भारतेन्दु हरिश्चर्द्, पृष्ठ १६८॥ का 
३, विनय प्रेम पचासा', भारतेन्दु प्रंयावलो, दूसरा भाग, पृष्ठ ५४२ । 
४, डा० रामदिलास शर्मा * भारतेन्दु-युग, पृष्ठ १६५ । हि 


॥+ शी ८ “सके गृंग सम २६८-१८६६) | १२६ 
प्रवापनारायण मिश्र ओर प्रेमथन मे भी भारतेन्दु से इस कोटि की साहित्य- 
साधना से प्रेरणा प्रहण की है ( मिश्र जी देश भक्ति से बढ़कर कोई घ॒र्म मही मानते 
हैं, देशोन्मति वे जितमे भी कार्य हो सकते थे, सभी में उन्होंने अपने जीवन को 
स्पा दिया ।* परन्तु अपने एकास्त क्षणों में वे उक्‍्ताहटं का अनुमव करते हैं-- 
काम णो बुछ दुनिया के आ पढ़ते है तो उफ़ताता हूँ, 
ध्यान में तरे हमेशा, अपना वक्त विताता हूँ।* 
वे इस बात को भूल नही पाते कि यह ससार दुख की खान हैं। इसमें सुख 
है कहाँ-- !' 
कौत सुत्त जो लूटठ जगत के फिरत पूजन पाउँ ॥६ 
यही कारण हूँ कि उन्हें ओर द्वार' सूझता ही नददी-- 
दोनबन्घु कृपायतन ! में सर्वाह भाँति तुम्हार ४ है 
उनकी “पितु मातु सहायक स्वामि सखा ..” से आरम्म होने वाली प्रगाढ़ भक्ति 
पूर्ण सवेया तो “बलासिक' हो गई है, जिसने इस देश के ईसाई समाज में भी स्थान 
पा लिया है। 
प्रेमघन जी भी भारतेन्दु की भाँति इस ससार को असार मानते हैं, परन्तु 
। जारतेन्दु जहाँ ईश्वर को ही 'सार' मानते है, उनकी दृष्टि में समस्त ससार भसार 
है, प्रेमथन की दृष्टि में इस असार ससार में ईश्वर के अतिरिक्त भी धन्य कुछ 
दत्त्व है. जो 'सार' माने जा सबते है-- 
या असार ,ससार में सज्जन सगति सार।_ 


] 


| जासो,सुघरत 'प्रेमघन, उभय लोक व्यवहार ॥* दर 
के. और--+ यो पु 
या असार ससार में सत्य घ॒र्मं एक सार। | 
।६ लद्यो न ताहि जो जय जनमि भयोौ व्यर्थ भूभार ॥९ -- 


।. प्रेमघन वैदिक उदात्त भाव 'तेन त्यक्तन भुजोथा ' को भ्रतिबिबित करते हुए 
कहते है कि फ्कीरो (त्याग भाव) के बिता अमीरी (भोग) फीकी, बेमज़ा है-- 





१ ब्राह्मण खण्ड १ स० ६, डा० सुरेशचन्द्र शुवल, ५० प्रतापनाराषण मिध- 
जीवन ओर-साहित्प, पृष्ठ ५१ ॥ 
"प्रताप लहरी” (मन को लहर), धृष्ठ ७६१॥ 
“प्रेम पुष्पावलो ? प्रताप लहरी पृष्ठ १४५।॥ 
घही, पृष्ठ १४५। ह 
लालित्य लहरी ! प्रेमघन सर्वेस्व, प्रथम भाग, पृष्ठ ३३३॥ 
चही, पृष्ठ ३३४ । 


ज्त्न स्द ब्दू व >ए 


2 । |श्प्निकत, हिदी.शाहप,पें.प्रवृद्धिमूसक दाशनिकता 


के बिता फहीरी ,दिल भगे, मजा -अमीरी /नाहि। 
प्रधा त्याय बिन सलाम सहिं, यह विचार ज़िय।माहि।* 

इस प्रशर भारतेन्दुयुगोन (कवियों की स्वान्त सुल्लाय भक्तिमूलक रचनाओं 
पर निवृत्ति-मुखी प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया णा सकता, परन्तु गरुग 
का तढ़ाजा ऐसा था किः उतके युग की मुस्य देन उपर्युक्त निवृत्तिमुसी पक्तियां 
नहीं मानी जा,सकती । 

भारतेन्डु युग बे' कवि यदि अन्तर्मन से जीवन को अस्वीकार गरते तो वे 
अपनी काव्य-रचना में सफल मही हो पाते । बवि भारतेर्दु भक्त भारतेन्दु -के झूप 
में हो रह णाते, युग प्रवर्तक न घन पाते । अपनी ऐस्ान्तिक साधना में निदृत्तिवादी 
होते हुए भी कवि भारतेन्दु और उनके मुग बे' कवि प्रवृत्ति-दर्शन के प्रद्त समर्थक 
थे । वह्तुत उनकी दृष्टि सन्तुलव वी थी, ड़ एकान्त निवृत्ति क्री न एकान्स प्रवृत्ि 
की | उनयी नियुत्तिवाली भावना उनकी प्रवृत्तिवादी दृध्दि में भोगासक्ति के 
दोष वा प्रशालन करने वाली थी । 

भारतेन्दु-युगीन काव्य मे रीतिकालीन प्रभाव 

णो रीतिकालीन परम्परा व्मार्तेन्ट्रन्युग को उत्तदराधिकार में “मिश्री «थी, उसमें 
भी मो आधष्यातििकृता और सम भौठिव जीवन भी व्यवस्था ही मिलती हैं। उनका 
आपार-फलक इतना सीमित -रह गया था कि उसमें.जीवन ही अनेकरूपता के 
लिये स्थान नही रह गया था । इस युग में रीतिकाब्य का केन्द्र बदला । जो वाब्य 
दरबारी अचलो तक सीमित,था, वह जनजीवन पर केर्द्रित हुआ। रीति परम्परा 
दर चलने वाले,इस युग के प्राय सभी कवियों ने रद गारिक कवितायें लिखी हैं । 
ठाकुर जगभोहन सिह की तो प्राय समस्त रचमायें रु गारिक है, प्रेमघन, प्रताप" 
नारायण भिश्न, अविकादत्त व्यास और राघाकृष्ण दास ने भी श्यू गारिक कवितायें 
सिली हैं 
सयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का मामिक चित्रण भारतेन्दु ने किया 
है । सहजता भोर स्वाभाविकता से, उमडते-धुमडते हुए भाव की पूण मामिकता 
तथा प्रमविष्णुवा के साप्न भ्रभि्यक्त कर पाठक के हृदय को भनमनाते हुए चोड 
जाने की कला में भारतेन्दु तिष्णात हैं ।९ परकीया फे नि शक बिहार का चित्रण 
कितना सजीव है--- 

बृज के सब नाँव धर मिलि ज्यॉ-ज्योँ बढ़ाइक त्यों दोऊ चाव-करे । 
हरीचन्द' हसें जितनो श्ववही वितनी दृढ़ दोडऊ चिभाव करें। 


१. लालित्य लहरो' प्रेमघन सर्वस्व, प्रथम भाग, पृष्ठ ३३५॥ 
२ डा० रामेश्वरलाल ,सण्डेलवाल आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम भोर 
सोन्दर्य, पृष्ठ २१३ ॥ 


हर आरतेर:ु युग (सन्‌ १८६८६१४६६) | हि.के१ 


प्सुसिक घहुंधा घरचा 'रिसि सों परतच् ये प्रेमन्ग्रभाव'हुर। 
इत द्रोक निसक सिले बिहरे उत चौगुनतो लोग चज्ाव करे॥ 
। विप्रलभ श्ट गार सदा से ही सयोग की अपेश्ञा अधिक मामिक बन पढता हैं ३ 
भारतेन्दु ने मरणोन्मुख विरहिणी वा बडा ही हृदय॑-द्रावक चित्र खींचा है-- 
आजु लॉ जो न मिले तो कहा हम तो छुमरे सब भांति कहादें । 
मेरो उराहिनों है कु नाहिं सबै फल जआापुनों भाग को पावें। 
लो हिरीचन्द” भई सौ भई अब,प्राण चले शहँ तहासो सुनावें। 
च्यारे पु है जंगाकी यह रीति विदाकी सम सब वठ लगायें ॥ 
सायिका की चेष्टाओं का बडा ही सरस रूप प्रस्तुत किया है प्रेमपन मै--- 
आनमभ इदु अमद चुराय कोर चितेँ लसघाय में टोलों। 
ठोढ़ी 'युलाब प्रसून दुराय, मंतिन्दद लोचन सोच न सालो ' 
हू घतप्रेम दया वरसो, रस के बस घानि अनीति सभालो । 
रूप अनूपम देहु दिखाय, दया करि हाय न घूँघट घालो ॥र 
प्रेमघन की कविताओं में स्वाभाविकता और कवित्व शक्ति वा सुन्दर सामजस्फ 
है । इन्ही की भाँति मिथ्र जो ने स्वामाविकता और काव्य-सरसता”से पूंरिपृर्ण 
ए गारिक कवितायें लिखी हैं । मधुरा को दिशा में जाते हुए बटोंह़ी से गोपियों कप 
सन्देश-निवेदन अत्यन्त दोनतापूर्ण है-- 
जेते गये धीरण दे मघुपुर पथिक लोग, 
तेऊ फिरे ना एक नैंन थ्रकि रहियो। 
पिदत सी ठाढ़ी छू जोवदी घरीन मंद, 7 
छुमको विलोकि उर धीर बच्च लहियो ॥ 222 
जात हो कहा पै (प्रताप! नेक ठाडे होहु, हर 
एक हम दीनन की वात हिये गहियो । 
हा हा बटोही मधुपुर पधाए्यों तो, 
मेरी गोपाल सों जे गोपाल कहियो ॥ 
अविकादत्त व्यास ने लोकगीतो को शैली में शए गारिक काव्य लिखा है। उन्तकीः 
अचल नागिका कर में पिचकारी लिये कष्ण को रण से भिगोने के लिए ब्नज के मार्मे 
में जा पहुँची, पर उनको देखतें ही उसका हाल-वेहाल हो गया-- 


) 


१ प्रेम-माधुरी', झारतेन्दु-प्रयावलो, दूसरा भाग, पृष्ठ १५१ । 
२ वही, पृष्ठ १५८। 

३, "प्रेत पीयुष ध्र्षा', प्रेमथन सर्वेस्व, प्रथम भाग पृष्ठ २०३७ 
४ प्रताप लह॒रो, पृष्ठ १८५ । 


२३२ | आधुनिक हिरदों काव्य में प्रवृत्तिमुलक दा्शनिकता 


ग्रई आज हुती ब्रज. बाट सखी, सु कहा कहूँ साध घरी की धरो रही । 
हरि आय अचानक धौं कित सो, मोहि झ्क भरी मैं खरी की खरी रही । 
* कवि अविकादत्त के हाथ परी, भरी भोरी अवीर परी वी परी रही। 
लरकी लरी हार, चुरी कर की करकी, पिचकरारी भरी की भरी रही ॥* 


ठाकुर जगमोहन धिह ने श्यामा से प्रेम किया और उसी के बिरह में श्यामा- 
स्वप्ते, श्यामा-विनय, श्यामालता, श्यामा सरोजनी आदि रचनायें प्रस्तुत की । इनका 
काव्य इनके जीवन का प्रतिबरिम्व हैं। यह इतके हृदय का स्वच्छ अलक्षत्र उद्गार 
है । इनकी सुन्दरतम रचनायें तब की है, जब ये श्यामा के विरह में पागल थे ।* 
इनका विरह-काव्य निश्थल और अक्ृत्रिम है, अत सहज ही सवेदूय हैं-- 
अब कौन रह्मी मुहि धोर घरावनो, को लिपिंहे रस, की पतियाँ | 
सब कारज धीरज में विवहै, निबहे नहि,घीर दिना छठियाँ। 
फर्निहै कुपुम नहिं कोटि करो, तर, केतिक नोर धिचो ,रवतियाँ ! 
जगमोहन के सपने सी भई, सु, गई तुआ नेह भरी बतियाँ ॥* 
राघाकृष्ण दाप्त ने विरहावस्था के प्रेम-पथ का विश्लेषण कुछ भोर ही रीति 
से किया हैद « हर हर 
बिरह पलेट्थयों तन दसा, मत गति हू बदलाति । के 
निज प्रति्ििवहि लखि चकित, दूजी तिय जिय जानि ॥ 
प्रेम पथ कछु और, प्रियतम बिछुरे सुख बढ़े । 
प्रिय लक्ात सब ठौर, भेंदे इक प्रिय, मेंटही ॥ 
उपदुवत उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में रीतिकालीन वासना 
का विस्फोट उसी रूप में अब नही रहा था । अब कवियो की रुचि और भावना की 
छाप इस काठ में स्पष्ट परिलक्षित होतीं है । प्रेम भी बहुत-कुछ घिस-घिसा कर आया 
है। इसके अतिरिक्त इसमें निर्बन्ध लोक-हृदय का जो चित्रण हुआ है, वह रीतिकाल 
की दरबारी कविता में चित्रित कृत्रिम जीवन से सर्वधा भिन्‍न कोटि का है। यदि 
लोक-काब्य शुद्ध साहित्य में ही माना जाय तो यह रचना समष्टि इस बाद को 
प्रमाणित करती हैं कि अब हिन्दी कवि का हुदय लोक-हृदय के साथ एकाकार 
हो गया हैं ।* 
१. किशोरीलालपुप्त भारतेर्दु और अन्य सहयोगी कवि, पृष्ठ ४११ से उद्धूत । 
२ किशेरीलाल प्रुप्त भारतेल्ठु और अन्य सहयोगी कवि, पृष्ठ ४०४ । 
३. यही पृथ्ठ ४०६ से उद्ध.त्त । 
फुटडकर कविता, राधाहृष्ण प्रंथावल्ली, पृष्ठ ६३। 
२. डा० रामेश्व रलाल खण्डेलवाल आपुनिह हिन्दी कविता में प्रेम और धाँद्य, 
पृष्ठ २१६॥ 


5 लक । आारहेलु-युण (लत १६६८६-१८८६) | १३ 


अभिव्यक्ति का रे 
आरतेदु-पुपौन काव्य से प्रवृत्तिमुणो जीवन की अध्निम्यक्त का संवरूप 
छए दिन भारहेन्दु-पुपीय वि से परिषारी घछह्दीव रगजता बोर सढ़ि प्रप्रविद 
झाश्य-्कदा को साथ ही चुनोटी दी थी, उस दिन वो साहित्यिक प्रान्ति का दिन 
झपसता चाहिए । सब कुछ भाइन्फटवार कर कवि ने अपने बात्म निमित आधार 
की कछोर भूमि पर ऊपने आपको आजमाया।इम भूमि पर, इस आात्म"नि्मित 
डेड के अन्दर खड़े होकर हिन्दो के बदि ने छपनी आँखों छे दुनिया को देखा, कुछ 
उमझा । पहलो बार उसने प्रश्वभरी मुद्रा से दुनिया वे तयादथित छापअध्त्य है| 
शोर देता | उसे सम्देह हुआ, अपठोष हुआ, सार रहस्यमय दिखा। हल्दी ब्विं 
के विचार और हिन्दी कविता को रुपरेला दूएुरो हो गई (१ इसका प्रभुण बाएण 
यही था कि हम एक जोवित जाति के स्पर्श में झाये थे बौर जोवन के भाषाद पे 
है जौदन की स्पूरि होतो है ि 


रहे बत्त, जैसा कि रवोन्द्रनाय ने बहा है, शायद यह हैं कि यूरोए वा साहित्य 
और पूरोप का दर्शन मानस-शरीर को सहला नही देता, पेदल घंका मार देता हैं। 
यूरोप की संम्यता घाहे अमृत हो, मद्दिय हो या हताहल हो, उसका पर्म ही है मन 
को इत्तजित करता, उस स्थिर ने रहने देता ( इसी अग्रेजो सम्यता के सुस्प्श से 
हम समूचे देश के झ्ादमी जिए विस्ी एक दिशा में चने वे लिए छट्पटा उठे 


सौ बात को एक बात यह है कि हम उननतिशोत्र हों या अवनतिशीस, लेविन दम 
गतिशील जरूर है--कोई स्थिठिशोल नहीं ।६ 


इस गतिशीलता के प्रवाह में जीवन वे अन्दर इतने आालोडन विनोहन हुए कि 
ऊपरी सतह भले हो फनिद हो उठो हो, गहराई तक की बहती हुईं धारा मे' सामने 
जीवन की विपेशात्मक प्रवृत्तियों क। ऋवरोध टिक ने उवा, निर्जोद भ्वदिर्मों बहाव 
में कपना अस्तित्व सो बंढो, हपारे समस्त जोवन मुल्य घुलकर स्वच्छ हो गये और 
हमारी साहित्य मूपति अधिक उवर हो गई। इसके साथ होन्‍्याथ ३५-३६ वर्षों को 
धायु में अपने प्राणों की होती खेल अपने दोर्ण जीवन वो कुछ पने वर्षों पें वेन्द्रिद 
कर देने वाले प्ाहित्यकारों की शगन से साहित्य यपार्थ से उद्बुद् हो उठा। इसका 
32 यह हुआ वि ऐहिकपरक प्रवृत्तिमूलक साहित्य को अच्छा प्रोत्याहन 
_ पयावंदादिता की प्रवृत्ति से जीवन थोर साहि हिल्थ का जो सस्पर्ण 
जिजपअ पक 20003 मानवता ने ले लिया, साहित्य हे-कोटिय मा 

३१हिसे 

न्‍ प्ही-जा हप लाना हजारोप्रत्ताद दिदेदी, पृष्ठ १३३ 

है देशिए पृष्ठ ३११३ 


६8१३४ | श्राशुनिक, हिसदी छात्ा"में प्रदष्ठिमुलक बा्शनिकता 


को वाणी मिन्री,,जिससे शोषित ,मारतवासियों -के /अति-[सहानुमृति त्की भावना 
प्रतिध्ठित हुई, राजनीतिक चेतना ने देश-प्रेम, स्वातन्व्य-प्रियता, राष्ट्रीयया की भावना 
और अतीत के प्रति अनुराग की भावना से साहित्य को सुसज्जित किया! नारी 
जागरण की भावना ने साहित्य को और अधिक जीवन के मिक्रट ला दिया । विराग 
नहीं, जीवन के प्रति उत्कट राग ने साहित्य को सजीवनी शक्ति प्रदान की और 
भारतेन्दु-युगीन प्रवृत्ति-दर्शन के उत्थान के इस युग में प्रवृत्तिमुखी जीवन को न केव॒न' 
फ्राष्य में वरन्‌ साहित्य के विभिन्न क्षेत्रोन्नाटक, उपन्यास, निबन्‍्ध, जीवनी और 
पत्र-पत्रिकाओं में लगी अभिव्यक्ति मिली । 
#. जौवन के प्रति उत्तट राग को भावना सानव-हृदय में अपनो वस्तुओं के प्रति 
# मैंग्रता उत्पन्न करती है । भारतेम्दुबयुग में देशवासियों के , हृदय में अपने राष्ट्र, भपने 
देश और अपनी स्वतन्त्रता की भावना ने जोर माद्ा,। राष्ट्रीयता के ब्रढवे हुए ज्वार 
के युग में भारतोयों के द्वदय में भो राष्ट्रीयता की भावन[ विकत्तित हुई और दृढ़ 
हुई, मातृमूमि की स्वतन्त्रता एवं किसी भी मूल्य पर उसकी सस्क्ृति की रक्षा के 
लिए चेष्दा प्रारम्भ हुई, सबके हृदय में देश-प्रेम का सागर हिलोरें लेने लगा । देश- 
प्रेम स्वदेश भौर सस्कृति कीःर॒क्षा के लिए साहम और त्याग का भाद्वाम करता हैं, 
मबंयोंकि अपना शासन और अपनी सस्कृति खरी-खोटी आलोचना के बाद भी विदेशी 
शासन और सम्यता की अपेक्षा देशवासियों के अधिक निकट होने कारण उन्हें भी 
अ्रतीत होती है । इसका लक्ष्य स्वाधीन देश वी स्वतन्त्रता की रभा और परतन्त्र 
देश की पराघीनता से मुक्ति हें ।* 
भारतेन्दु-युगीन कवियों ने व्याय औरं बलिदान का आह्वान तो नहीं किया, 
त्याग और बल्निदान की भावना काफी भागे चलकर विकं्तित हुई, परन्तु उस भावना 
की भूमिका तैयार करने का उत्तरदायित्व इन्ही कृषियों का था। इस युग में देश के 
प्रति गौरव का भाव अवश्य 'जगाया गया। गह कार्य भारत की सुषमा के गीठ 
५ गाकर [किया गया । 
भारतेन्दु को अपनी, अपने साहित्यिक बन्धुओ भ्ौर देशवासियों -की साधना में 
आटूट आस्था और दृढ़ विश्वास है, इसी के बल पर कवि आवी भारत का बडा 
मनोरम स्वप्न देखता है-- 
सब देखत की कला परिमिटै के इतही जावे । 
क्र राजा नहिं लेई, प्रजन पै हेत बढ़ावे। 
गाय डूध बहु देहि, विरहि कोऊ न मतावे । 
द्विज गन आस्तिक होई मेघ सुभ जल बरसावे । 


१ डा० फेसरीनारायण शुवबल आधुनिक काव्यधारा, प्रृष्ठ ५१। 


आरतेलुन्युग (पतन /८६८-१८६६) | २३५ 


नि हजि,छुद्र वासना नर सबै, निज उचाह उप्नति करहि। 
कहि कृष्ण राधिका नाथ जय, हमहूँ जिय आनद भरहि ॥ १ 
प्रेमघन पर भारतन्दु की पूरी-पूरी छाप है । उन्होने भावी भारत का जो मनो- 
रम चित्र स्ींचा है, वह भारतेन्दु के स्वप्न से कितना मिलता-जुलता है-- 
सब दीप की विद्या, कला, विज्ञान इत चलि आवई। 
उद्यम निरत भारत प्रजा रहि सुख समृद्ध बढ़ावई ॥ 
इष्काल, रोग, अनोति नप्ति, सद्ध्म उन्नति पावई 
... भठ, विवुध, अप्न सुरत्व भारत _भूमि नित उपजावई ।* 
भारत-भूमि फी जय-जयकार करते हुए कवि कहता है-- 
जय जय भारत भूमि भवानी । 
जाकी सुयश -पताका जग ,के दसहूँ दिस्ति फहरानी ॥ 
सब्र सुख सामग्री धूरित कुठुतु सकल समान सोहानी। 
जाकी श्री शोभा लखि अलका अमरावती खिसांतो ॥ 
धर्म्म सूर जित उयो, भीति जहेँ गई प्रथम पहचानी। 
“सकल कला गुन सहित सम्यता जहें सों सर्वाह छुफानी ॥९ 7 
यद्यपि भारत-देश में विपत्ति छाई हुई है, तो भी इसकी धुयश-पताका भाकाशः 
में फूहरा रहो ह-- 
धन्य भूमि भारत सब रतननि को उपजावनि, 
घोर विबुध विद्वम जाति नरवर प्रगटावनि ॥ 
गदपि सब दुख सों सब भाँति भई है आरत, 
तऊ अन्य अनेक सुतन अजहूँ मो घारत ॥ 
यथा एक बहई है जजाकी सुयप्ग पतफ़ा, . २ 
'फ््टरत आज अकास प्रकासत आरत साका ।*ै 


जो मनुष्य जन्मभूमि के हित केःलिए व्यग्र महो होता, चह मानव नही, ज़ः 
“जीव है-- 


| 


पर पे 


री 


जन्ममूमि-हित के हित चिन्ता जा हियानाहीं । 
तिहिं जानौ जड जीव, प्रगट मानव मन माही ॥₹ 





'प्रदोधिनी', भारत्तेन्दु-प्रंधावली, दूसरा भाग, पृष्ठ ६८५ । 

सौभाग्य समागम', प्रेमघन-सर्दस्थ, पहला भाग, पृष्ठ ३६ 

'स्पदेश बिन्दु , प्रेमछए सवस्थ, पहला भाग, पृष्ठ ६२६ । 

. नागरी-नीरद, ८ धि०, १८६३(डा० केसरीनारायण शुक्ल, आधुनिक कास्य- 
घारा-ुष्ठ ६८ पत्ते उद्धृत ।) 

४ 'जोणे जनपद' प्रेमधन सदस्य, पहला भाग, पृष्ठ ६॥ 


कद टूर जय हर 


२३६ | आधुनिक हिन्दी कार्व्य में प्रदर्तिमूलक्न दाशनिक्ता 


प्रतापनारायण मिश्र को भी अपने देश वे प्रति महान्‌ गव॑ है। भारत वो वे 
सभी देशों का शिरोमणि मानते हैं-- 


जय जय जगत शिरोमणि भारत । 

जासु दिव्य उपदेश पाय सब, निज आचरन सुपारत ॥ 
जासु सपूत पवित्र प्रीति पर, निज तन मद घत बारत । 
जाकी सुता प्रेम परिचय हित जियत देह निज जारत॥ा 
जलहू थन जहें लप्तत ग्रह्ममय, सुमिरिव सुर्खाह पस्तारत ॥* 


राघाचरण गोस्वामी ने जन्मभूमि की प्रशस्ति इस प्रकार गाई है-- 


हमारों उत्तम भारत देश । 

जाके तीन भोर सागर है, उठ हिम गिरि अ्रति वेष । 
श्री गगा ग्मुनादि मदों हूँ विष्यादिक परवश। 
गघाचरण नित्यप्रति बाढ़ो जब लो रवि-रावेश [९ 


प्रवृत्तिमुखी साहित्यिक अभिः्यक्ति के क्षेत्र में अतोत के प्रात अनुराग मारतेन्दु- 
चुगीन फाज्य की मुख्य प्रवृत्ति थी । अतोत के प्रति अनुराग से प्ररित हो इन कवियों 
“में भारत की भव्यता को ओद घ्यान आकृष्ट किया है। साहित्य में अतीत के प्रति 
अनुराग भारतेन्दु-युग के धूर्ववर्त्ती कवियों को पत्रायन की दिशा में ले गया है और 
खूब ले गया है, परन्तु इस युग में शक्ति प्राप्त करने के लिए ही कविगण अतीत की 
ओर उन्मुख हुए है । 'भवोत के संरेतों के बोच कही तो ये कवि उन श्यक्तियो का 
नाम लेते है, जो हम सब की श्रद्धा के पात्र बन गये हैं या उन स्थनों का इग्रित 
देते हैं जिनबे' साथ हिन्दुओ की मथुर और मर्म॑[ूर्ण स्मृतियाँ लिपटी हुई है ॥९ 
भारत के अतीत में भाँककर देखन को उद्दाम प्रेरणा धीरे-धीरे युग-व्यापी 
बनती गईं । जागृति के इस प्रथम अहर मे जहाँ परिचमी ज्ञान और साहित्य के भडार 
से चयन के प्रयत्न हुए, वहाँ भारत के अतीत में झाँककर देखने की उद्गाम प्रेरणा से 
इतिद्वासकार गौर पयुरातत्ववेत्ता, साहित्य और दाशनिक गवेबक सभी इस क्षेत्र में 
उतर पडे और क्रमश भारत का चित्रपट उनन्‍्मीलित हो चला | हमारी सल्कृति और 
साहित्य, दशन और इतिद्वास्त॒ में अब केवल मृल्यत भाववाचक सज्ञा को विशेष 





१ “जातोय गौत' ब्राह्मण खड ५, सख्या ४, (डा० सुरेशचन्द शुक्ल, प्रतापनारायण 
मिश्च-पृष्ठ 5५५ ।) 
हरिश्चन्द्र चीद्रका ओर सोहन चबद्िका कला ८, सन्‌ १८८१ (डा० केसरी 
नारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा पृष्ठ ५८ से उद्धृत) 

हे डा० फेसरीतारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांह्कृतिक्ष स्रोत, 
पृष्ठ १११॥ 


“८ ७प)-५ भारतेलु-युग (सन्‌ १८६८-१८९६) | १३७ 


मही रह गई, प्रत्युत उन्होंने सुनिश्चित और वास्तविक! अर्थ ग्रहण करना आरम्भ 
कर दिया | हमारी विरासत अब छायात्मक गरिमा नहीं रह ग़ई, किन्तु कुछ ऐसी 
दस्तु बन चली, जो भ्रत्यक्षवत्‌ अनुभव को जा सकती है। ज्यों-ज्यो हमारे इतिहास 
के पृष्ठ छुलते गये, त्यो-स्पों देश में आत्मविश्वास और आत्मगौरद की भावना पुष्ट 
होती गई ।* हि 
युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलनेवाले साहित्य के क्षेत्र म भी सात्म- 
विश्वास और आत्मगौरव की अभिव्यक्ति प्राचीन गोरव की स्मृति वे! माध्यम से 
खूब हुई। इस युग के काव्य न विगत से प्रेरणा लेकर पुन उस गौरव की अवतारणा- 
का मन्त्र फूंका । मारत के उज्ज्वल अतीत का भौरव गान कवि भारतेन्दु की वाणी 
में सशक्त ढंग से मुखरित हुआ है-- है 
याही भारत देश में रहे इृष्ण भुनि व्यास। ७ 
जिनके भारत गान सों भारत बदन प्रकास ॥ 
हर औ *+ है 
बोटि-कोदि प्रषि पुस्य तन, कोटि कोटि नृप सूर । 
कोटि-कोटि बुध, मघुर, कवि मिले यहाँ की घूर )॥९ 
भारत को प्राचीन अवस्था का एफ और ओजपृण 'चित्र इस प्रकार हैं-- 
न्‍। जब लेत रह बर में कृपान | के 
इनही बह हो जग तृन समान ।॥। 
सुनि के रम वाजत खेत माहि । 
४ ; इनही कहें दो जिय सके नाहि ॥।* 
भारत में कभी वह युग था जदब-- + 
रहो रघिर जब मारण सीसा । 
ज्वलित अनल समान अवनीसा । 
साहस बच इन सम कोउ नाहीं, 
| 7. जवबे रह्यो महि म़डल माहीं ॥४ 
कुक हक अ 
१ आलोचना २४ छाष्यालोचन दिशेषांर, डा० गयाधर झा आपुनक दाष्ट्राप- 
चेतना का विकास, पृष्ठ २५७ 3 
२ विशयिनो विजप-पैजव'तो', भारतेदु-प्रंपावली, इूसरा भाष, 
पृष्द ६०२०-८० ३ ॥ 
३ “भारत दुदशा, भारतेदु-प्रधादली, पहला भाग पृष्ठ ४६४।॥ 
४ विजिनों विजव घेरपस्तो, भारतेम्दु-प्रंथश्वली, दूसरा भाग, पृष्ठ दण्ड + 





अरर्प | सार्धुनिक हिन्दी काम्य में प्रवृत्तिपूलकष दार्शनिक ता 


अतीर्त का गौरवंपूर्ण चित्रें घीचेंते हुए कवि प्रेमधने कहते हैं-- 7 * 7. 777 
विवुध विप्र विज्ञान सकेले विधा जिनते घी जानी, 
जग विजयी नृप रहे क्यहूँ जहेँ न्याय निरंत गुण खानी ॥॥7 
जिन प्रताप सुर अपुरन है की हिम्मत विनप्ति बिलानी 
कालहु सम अरि तृव समुभत जहूँ के छत्री अभिमानी॥र 
नॉरी के प्रति भी भारतेन्दु-युगीन कवियो का दृष्टिकोर्ण परिवर्तित और परिष्केत 
हुआ | अपभ्र श-काव्य से भारतैन्दु युगीन' काव्य तक नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
उलट-फेर की और सकेत करते हुए डा० रागेय राधव कहते है-- 
अपर श-काव्य में पुरुषे एक ओर वैराभ्य की बांत करता हैँ और नारी की 
निन्‍्दा करता है, दूसरी ओर बह सारी को अपने विलास की वस्तु बना लेता है, परे 
नारी का मातृत्व अधिक सम्मान प्राप्त करने! लगता हैं। हिन्दी-काव्य की वीर- 
गायाओं में नारी का यौवन केवल भोग का साधन है। भक्ति-कांव्य में वैराग्य में 
मुवती की निन्‍्दा है, किन्तु उसके मातृत्व की उपासना है । तत्कालीन सूफी कवियों 
में हम युवती के वर्णन की प्रशसा भी पाते है ओर प्रेम में पुरुष को भी उसके लिए 
समान रूप से आकर्षित पाते है,/जबकि वह प्रेम सदैव रूप के आकर्षण से ही जन्म 
लेता है । रीतिकाव्य में नारी के नक्ष शिख का वर्णन है, जिसमें स्त्री-पुरुप की 
शारीरिक वासना को ही विभिन्न रूपों मैं वर्णित किया गया है। हिन्दी के पुनर्जागरण 
में हम नारी का सम्मान फिर देखते है और पुरुष को मारी के प्रति अधिक सम्मान 
देते हुई पाते हैं. ।९ 
पुनरत्यान के युग में अमेरिकन स्वाधीनता सप्राम, फ्रास की राज्य-क्राति और 
जर्मनी तथा इटली की सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप नारी को समाज में 
आदर प्राप्त होने लगा । भारत में भी एक ओर पारचात्य युग-चेतनां की आधी ने 
भौर दूसरी ओर अग्रेजी शिक्षा प्रचार ओर नवीन विचार धारा ने नारी-जागरण की 
नमावना को विकप्तित किया, जिसकी परिचय भारतेन्दु-युगीन साहित्य में यत्र तत्र 
मिलता है । 
भारतेन्दु स्त्री शिक्षा के पक्षंपांती थे । वे  यर्तमोर्ते युग की नारियों में मात्म- 
विश्वास की भावना भरने के लिए प्राचीन इतिहास से राघा, सौता, अनुसूया और 
मर वैंती की उच्चेती; शिक्षा और शील का उर्दोहरर्ण प्रस्तुत' करते हैं--+ 
जो हरि सोई राधिका, जो शिव॑सौई शक्ति । 
जोभारी सोई पुरुष याँ मैं कर्छुन विमक्ति॥!! 





२ *स्वदेश बिन्दु ! प्रेमधन स्वस्थ; पहला भाग, पृष्ठ ६२६ । 
३ हिन्दी कविता में प्रेम ओर श्युगार, पृष्ठ १७।॥ 


गे हगीए » भॉरलेनडपुगा(संतह८६८-१८६६) | १३६६” 


" सीता अनुसूया सती अ्धती' अनुहारि। 
शील लाज विधादि गुण लीं सकल णग्र नारि ॥१ 
प्रेमघन भी भारतीय स्त्रिपो का ध्यान उन भाषिनियों की ओर अहृष्ट करते 
हैं, जिनका धुयंश ससार भर में धाया हुआ है-- 
धनि-धनि भारत की भामिनियाँ जिनको सुजस रह्मो जग छा 
»ू श् भू 
कलि पदूमिनो, कमलावती तिनाहि कूल जाय। 
रूपवती, स॑योगिता जगत अचरज दियो देखाय॑ ॥॥ 
कर्म्मदेवि, तारी, दुर्गावर्ति कर कृपान चम॑ंकराय | रे 
विजयिनी, रच्छिनि, देस प्रजा, चण्डी बनि समर सुहाय ।* 
मिश्र णी की आकाक्षा है कि भारत-देश की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार हो-- 
स्त्रीगण को विद्या देवे, करि पातिब्रत यश जग लेवै ।र 
इतिहास में देखा गया है कि जब भी समाज में वैरागियो और सन्याततियों 
का आदर बढ़ता है, तब गृहस्थ ओर नारी-जाति के आदर में उसी अनुपात में कमी 
भा जाती है । इसके विपरीत, जब भी प्रवृत्ति का उत्थान हीता है तब गाहंस्थ्य 
'और नारी जाति दोनो का सम्मान पहले से अधिक हो जाता है (४ कहना न होगा 
कि भारतेन्दु-युग के कवियों ने नारी के प्रति उपेक्षा का भाव दूर कर उसकी शिक्षा" 
दीक्षा और उन्नति की दिशा में कदम उठाकर प्रवृत्तिमूलक अभियान में योगदान 
'दिया। स्त्री-शिक्षा के पक्षपाती मिश्र नी मे लिखे है-- 
“दुष्पों के लिए सब कही वाठघाला, इनके यदि हैं भी तो न होने के बरावंर।* 
यदि क्राज सब लोग घर भुक्त परे तो शायद कुछ दिलों में बुछ्ध आशा हो ॥५ 
भारतेन्दु-युग के कवियों ने घीरे-घीरे भारतीय जनता के हृदय में सर्वव्यापी 
युग-चेतना की भावना जागृत कर ब्रिटिश-राज्य का वास्तविक परिचय देना प्रारम्भ 
किया । 'अप्रेज” का परिचय देते हुए एक मुकरी में भारतेन्दु कहते हैँ-- 


हे 


१. “दालाबीघिती -डा० केशरीनारायण शुक्ल, आपुनिक काव्यधारा, पृष्ठ ७१ से 
उद्धृत । 

ह स्वदेश बि्यु.' प्रेसपन सर्वस्व, पहला भा, पृष्ठ ६२१३६ 

जे प्रम-युष्पवो', (डा० केसरोनारायण शुवल, आधुनिक काम्यधारा, वृष्ठ ७३ 
से उद्व । 

४, करी रामपारोसिहू दिनकर काध्य की मूमिका, पृष्ठ २८॥ 

#. डॉ० सुरेशचाद्र शुरस ३ पं० प्रतापनाराषण मित्र, पृष्ठ १०१ से उठता 


२४० | क्षाघुनिक हिन्दी काम्य'में।प्रवत्तिमुलक दा्शनिकता 


भीतर भोतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन घन मूर्स । 
जाहिर बातन में अति तेज/क्यों सद्धि साजने ? नह अंगरेज ॥"* 

- कवि ने जब राजनीतिक तथ्यों को जनता तक पहुँचाकर आन्दोलन की भूमिका 
तैयार करने का प्रयास किया तो सरकार ने उनके प्रति उमर अत्याचार नही किया | 
“हूरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'कवि-वचन-मुधा', बाला-बोधिनी' की जो सौ-सौ प्रतियाँ 
सरकार लेती थी, छत सबको लेना उसने बन्द कर दिया। 


गुलामी के प्रति घृणा के भाव, व्यक्त करते हुए भारतेन्दु कहते है--+ 
कब लॉ दुख सहिहो,सब रहिहो बने गुलाम ।* 
एकता, धीरता, देशभक्ति के साथ प्रेमघन भो स्वाधीनता की महत्ता प्रतिपादित 
करते हैं-- मि 0३2०८ ९ 
»»«एकता धीरता प्रेमघन देशभक्ति स्वाघीनता । न ] 
हरि बैर फूट अन्याय सग हरे दोष दुखदीनता ॥* प 
; भौर प्रतापनारायण मिश्र ने तो वर्तमान शासन के प्रति खुल्लमझुल्ला रोप प्रकट 
किया है-- दि । 
घन घरती जित हरी सुकरिह कौन भलाई । 
जोगी काके, मीत कलदर केहि के भाई ॥॥ 
सब तजि गहो स्वतंत्रता नहिं चुप लाते खाब । 
राजा कर सो न्‍्याव है, पाँसा परै सो दाव ॥४ 
अंगरेजी-शासन के प्रति रोष और विद्वेपष का अधिक तीत्र रूप उस समय के 
प्रचलित लोकनगोतों में मिलता है, जितमें भारतीय वीरों के साहप्त और शीर्य का 
रूप अंकित है। सन्‌ ५७ के विद्रोह में भारतीय बीरों की वीरता व्यक्त करने में: 
किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया गया हैं ।” उनानी, जिश्ना फैजाबाद का 
एक लोक-कवि राना बेनीमाधों बवस सिंह की और संकेत करता हुआ कहता है--- 
* राता बहादुर सिपाही अवध में घुम मचाई, मोरे राम रे। 
जिख-लिख चिर्ठिया, लाट ने भेजी, आन मिलो, राना भाई रे । 
पु इजगी;, खिलद लंदन से,मंग्रा हूँ, अवध, / सै बनाई रे 


निज > 
५५६ - » « रबर बागी शगाणरी “८१० । 


89: ४78 7 नहा ७ «४ न» * पृष्ठ एरशेडा 
४ ४ ५0० 45 » ग, पृष्ठ ३७८। 

४. प्रतापनारायण सिश्र : लोकोक्ति शतक, पृष्ठ २! 

श्र, भआाशचयें को बातं है कि उन्नोसवों शताब्दी उत्तराद्ध के बहुत फम हिन्दी 

फर्वियों ने विद्रोह के संबंध में कूछ लिखा है | जिन्होंने छुछ लिखा भी है के 


के ७७ 





छः 
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# *₹ आरतेन्ट्रयुग (सन्‌ १८६८-ं८६६) | २४६ 


लदाव सवाल लिखा राजा में, हमसे मं करो चतुराई रे) 
- थब तक प्रान रहेँ तन भीतर, छुम कत खोद बहाई रे ।* 
“ऊँसी को रानी की घोरता का उल्लेख इस लोकगीत में मिलता है--- 7 
ऊ खूब कड़ी मरदानी, अरे भाँसी वाली रानी। १ 
बुरजन बुरजन तोपें लगाइ दई, गोला चलाए आस्मानी । 
अरे भाँसी वाली रानी, सूद सडी मरदानी ।* 
हस प्रवार हम देखते हैं कि भारतेन्दु-युगीन कवियों ने जीवन के प्रति अभिनव 
चि के उत्थान के इस युग में प्रवृत्तिमुखी जीवन को अभिव्यक्ति के लिये व्यापक 
नेत्र पस्तुत किया । जीवन को चेतना, जागरूकता भौंर सामजस्य की भावना से 
ुक्त करते के लिये कवियों ने साहित्य को अपने हृदय रक्त से रजित शब्दों का 
ाष्यम दिया । जीवन के विभिन्न पक्षों की ओर दृष्टिपात करने के कारण के 
कही देशभक्ति के गौत गाते हैँ, कही स्वतन्त्रता को गुहार मचाते हैँ, कही पीडित 
ध्ानवता को सहानुभूतिपूर्वक सहलाते है, कही अतीत के पृष्ठो से सजीवनी-प्क्ति. 
बटोरते हैं और कही नारी-जागरण को भावनो से साहित्य को अनुगुजित करते है + 
एकान्तिक क्षणों की अभिव्यक्ति में ही कही-कहो निवृत्ति के दर्शन होते हैं, अन्यथा 
साहित्य के क्षेत्र में सर्वत्र प्रवृत्ति का स्रोत दिखाई देता है--सर्वत्र व्यक्ति की सवेदना 
जागृत करने और समाज की ,चेतना को प्रवुद्ध बनाने का प्रयास दिखाई देता हैं, 
सवंत्र जीवत को मगलमय बनाने की चेष्टा दृष्टिगत होती है । 
भारतेन्दु-युगीन कवियो का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
“पंडित मदनमोहन मालवीय ने एक थार रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति पर 
घोट की थी 
भारत चारहें धोर दुश्ली दुख भोगत बीतिगे वर्ष हजारन। 
ध्यान रतीक दियो चहिये दुख कौन उपाय-सों होय निवारण । ९ 
वास्तव में रोतिकालीन कवियों का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण) स्वस्थ नही -था ॥ 
मनोवाछ्ित अभिव्यक्ति के अभाव में जीवन की वृत्तियों का बहू सतुलन नष्ट हो 
गया था, जो जीवन दर्शन को स्वच्छ और परिपुष्द बताता है ।ई हू 
विद्रोह को कुछ बहके हुए भारतोयों की नाहायज्ञ हरकत बताकर घुप हो 
जाते हैँ । उहोंने उसे भयावह दृष्टि से देखा है । 
“-डॉ० लक्ष्मोसागर वाष्णेय _आधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ २५१-२५२॥ 
बही प्रृष्ठ २५४ से उद्ध त। ५८० 
यही पृष्ठ २५५ से उद्धृत । 
श्री रामधारोतठिह दितकर काव्य को मूमिका, पृष्ठ २७ ३० 
डॉ० मंगरेद्र रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ १६३ । ड़ 
१६ 20१४४ 
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२४२ | आधुत्तिक हिन्दी काम्य में प्वृत्तिमुलक दाशंनिकता 


नवयुग की देहली के भीतर प्रवेश करने थाने भारतेन्दु-युग के कवियों की एक 
हो विन्ता दिखाई देती है। इनकी चिन्ता उपयुक्त जीवन की खोज में है--ऐवा 
जीवन जो भ्रभावपूर्ण, शक्ति-सम्पत्त और औचित्य को भावना से युक्त हो इनकी 
भावना सामजस्प और सद्बुद्धि को नही छोडती और अत्यन्त सतुलित है। इसी मे 
कवियों को समाग-सुधघारक बना दिया | इसी से इनकी देशभक्ति प्रकट हुई और 
इसी से प्रेरित होकर उस सधर्ष और सक्रान्तिकाल के बीच इन्होने सास्क्ृतिक 
स्वतन्त्रता और सामाजिक पुनरुद्धार की पुकार मचाई । सास्कृतिक स्वतन्त्रता ने 
वरश्चिमी आँवी' के बीच इनके स्वरूप की रक्षा की और सामाजिक पुनरुद्धार मे 
गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई और उन्नति वा रास्ता दिखाया । इस प्रकार इन 
सोगो ने अपने ढग पर जीवन का विकास किया। जीवन कैसे सचालित हो, इंस 
महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने काव्य में दिया ।* 

वस्तुत भारतेन्दुन्युग के कवियों ने वद्ध और सकुचित दायरे को छोड़कर 
जीवन के आर-पार देखने की दृष्टि प्राप्त की । काव्य का शआधार-फलक इतना 
विस्तृत हुआ कि उसमें जीवन के एक नहीं अनेक स्वरूप अकित हुए। काव्य-सृजन 
के लिये ऐसे कवियो का चुनाव हुआ, जिनकी इमके पूर्व॑वर्ती युग में कल्पना तक 
लही की जा सकती थो । इस युग में जीवन के मूलगत गभीर प्रश्नों के स्पर्श, गहन 
'विवेवत और समाधान से जीवत की विभिन्‍तर समस्याओ पर चिन्तन हुआ और उन्हें 
खुलभाने का प्रयात्त किया गया । 

भारतेन्दु युग बडी विलक्षणता के साथ हिन्दी-साहित्य में अवतरित हुआ । इस 
युग के कवियो का दृष्टिकोण मानवता का था। दे मानवन्मात्र के दुख को अपना 
दुख समभते थे और उसको दूर करने का उपाय सोचते थे । उममें और पांठको में 
कोई द्ुरी न रह गयी थी। अपने काव्य में ये बडे खुले हुए और स्पष्ट रूप से सामने 
आये । पहू स्पष्टता और सहृृदयता उनके सबल अपक्तित्व का परिणाम थी। 
उन्होंने जिस जिन्दादिलो से हिन्दी कविता को रीतिकालीन पकिलता से बाहर 
जिकालकर भानवता की भूमि १९ खडा क्रिया, वह चिरस्मरणीय घटना है।९ 


सारतेन्दु-पुगीन काव्य से प्रवृत्ति दर्शव को विभिन्‍न दिशाएँ 


भारतन्दु-पुगीन सा त्य अत्यत महत्वपूर्ण एव रोचक है। इस युग का साहित्य 
आपने युग से प्रभावित था, अत युग की विभिन्‍न दिशाओ में जो चेतना को लहर 
व्याप्त थी, जो प्रवृत्ति का स्रोत प्रवाहित था उसका पूरा प्रतिबिम्ब भारतेन्दुकालीम 
साहित्य में मिलता है। वस्तुत भारतेन्दु साहित्य से उस युग को बहुमुदो खेतना 


१ डा० केसरीनारायण शुक्ल : आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत, 
पृष्ठ १३१-१२।॥ 
२. डा सुरेशवद्ध शुइल प० प्रतापनारायण शुक्ल, प्रष्ठ २१३-२१४ | 





का पूरा परिचय मिलासकृता है। ४» ॥# 5 ॒ हे 
जनता की राजनीतिक चेतना को भारतेन्दु-युग के कवियों ने बराबर'सजोव 
बनाए रखा । प्रायः सभी प्रमुख कवि मासिक या पाक्षिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करते 
थे, जिनमें वे सभी विषयो पर उपयोगी लेख लिखा करते थे । देश की जागृति में 
उन पतन्निकाओं का विशेष योग रहा हैं । ये कवि राजनीतिक जीवन में प्रवृत्त हुए 
थे, पत्रकार के नाते नहीं, परन्तु, कवि रूप में ओर इनका कार्य बडा महत्त्वपूर्ण 
दिखाई देता है । उपयुक्त अवसरो पर , जनता के भावोन्मुख होने पर ये कवि ऐसी 
कविताएँ लिखा करते थे ।,विषटोरियए की जयंती से लेकर वइसराय, इयूक और 
गवर्नरों के आगमन तथा अफगान औौर बोअर युद्धों तक कविता के लिये इन्हें अनेक 
उपयुक्त विषय एवं अवसर मिलते रहे । सामाजिक और धामिक उत्सव भी प्रचार 
के साधन ये ।१ 
राजनीतिक चेतना का प्रथम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के 
प्रदर्शन के रूप में मिलता है । कवियों ने भारतीयों की राजमबित का उल्लेख बढ़े 
हो गर्म के साथ किया है । ब्रिटिश शासन की नई सुविधाओं और विज्ञान के नूतन 
आविष्कारों से कवियों तथा जनता दोनों की मति आच्छादित भी। वे इस अवसर 
से पूरा लाभ उठाना चाहते थे। हरिश्चन्द्र और प्रेमघन देशवासियों और देशी 
शासको को अंगरेजी शासम-सुविधाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये प्रेरित करते 
हैं । भारतेन्दु खेद प्रकट करते है, यह देखकर कि देशी राज्य शासन का लाभ नहीं 
उठा पा रहे हैं-- 
अंगरेजहु को राज पाइक रहे मूढ़ के मूढ, 
स्वारथ-पर विभिन्‍न-सति-मूले हिंदू सब हू मूढ़ ।र 
प्रेमबन ब्रिटिश राज्य से लाभ उठाने के लिए देशवासियों से कहते है--- 
उठो झार्य संतान सकल मिलि बस न विलंब लगाओ | 
बृटिश राज स्वातंत्रमय समय व्यर्थ न वैठि बिताओ ॥* ; 


परन्तु मोह का पर्दा हटते ही जब ब्रिदिश-नोति का पर्दाफाश द्योता गया तो 
इन कवियों की रचनाओं में भी असंतोष को झलक मिलती गयी $ वही असंतोष 
देश-भक्ति का स्वरूप ग्रहण कर ब्रिटिश शासन को बुराइयों को ओर जनता का _ 
ध्यान आकृष्ट करने लगा | राजनीतिक स्व॒त्वों की माँग बढ़ती गई ओर भारतीय 
राजनोतिक चेतना घीरे-धोरे देश-व्यापी आन्दोलन के लिये वातावरण तैयार करने 


१. डा० केसरोनारायण शुक्ल : आधुनिक काव्य-घारा, पृष्ठ २८-२६ । 
३. भारत-दु्दशा, भारतेन्दु-प्रंधावलो, पृष्ठ ४८५ ॥ 
३. “बानन्द-अच्णोदए', प्रेमथन सर्दस्व, पहला भाग, पृष्ठ रे७रे । 


२४४ | क्षाघुनिक हिन्दी छ्ाध्य में अवक्तिमुलक दार्शनिकता 


लगी। वास्तव में आगे जाने वाले स्व॒ततन्नवा-आन्दोलन के लिये भूमिका तैयार करने 
का श्रेय इसी युग के कवियों को है । - 
राजनीतिक-म्षेत्र में चेतना जगाने के लिये मारतेन्दु कहते है-- पक 
राजनीति समर्के सकल पावहि तत्त्व-विचार । 
पहिचानें निज घरम को जाने शिष्टाचार (११ 
भारतेन्दु ने प्रेस-एक्ट और आम्स-एयट के विरुद्ध भी आवाज उठाई-+ 
सबहि भाँति नृप-मवत्त जे भारतबासो लोक |; 
शस्त्र और मुद्रण विषय करी तिनहुँ को रोक ॥* 
ब्रिटिश-शांसन को विदेश-नीति के विषय में वे कहते हैँ-- 
स्ट्रेची डिजरैली लिटन चितय नीति के जाल । 
फेंसि भारत जरजर भयो काबुल-युद्ध अकाल ॥ 
«. प्रताएयारायण मिश्र काँग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कानपुर का श्रति* 
निषित्व लेकर (१८८८ ई०) गये थे । कांग्रेस के कार्यों को देखकर वे बहुत प्रभावित 
हुए | उन्होने लिखा है--कांग्रेस की जय । क्यो न हो, कांग्रेस साक्षातर दुर्गा जी का 
रूप है, क्योकि वह्द्‌ देश-हितैपी देव-प्रकृति के लोगों की स्नेहरशक्ति से आविर्भूत हुई 
है, दिवानादिव्य गुणविशिष्दाना तेंजोराशि समुद्भवा” हैँ ।* क्राँग्रेस को भगवती 
मानते हुए वे लिखते है-- 
जय जयति राज प्रबन्ध शोघन हेतु बढ बपु घारिनी । 
जय जयति भारत की प्रजा उर एकता सचारिनी ॥ 
जय जयति सागर पार लॉ निज रूप गुत विस्तारिनी । 
जय जयति भगवति कागरेस असेस मगल कारिनो ॥% 
प्रेमघन भारत और ब्रिटेन की प्रजा के अधिकारों की तुलना करने के उपरात 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ब्रिटिश पालियामेण्ट मे भारतवासियों के किसी प्रति- 
निधि के बिना भारत का दु ख दर नही हो सकता-- 
7 तासों कोउ भारतवात़ी के रण वहाँ पर, 
/ भारत के दुख मिटिबे की पा नहिं द्ुस्त्र। 


हे 


“हिन्दी को उन्नति”, भारतेन्दु प्रयावलो, दूसरा भाग, पृष्ठ ७३६॥ 
'विजय-बल्लरी', यही पृष्ठ ७६७५॥ ४ न्‍ 

चही, पृष्ठ उ६५। , की 

डा० सुरेशचन्द्र शुकल॒प० अतापनारायण मिथ; 0 + 4 

वही, वृष्ठ ६१॥ 


ख्ह्ह्ण्ल्व 


) ““ » भारतेन्दु-पुय (सन्‌ १८६८-१८६९६) | २४५ 


नहिं उपाय इहि के सिवाय कछु और बहू जब, 
राजसभा में पहुँचि दुख निज गाय कहेँ सब १ 
युग की सामाजिक चेतना में भी प्रवृत्ति-दर्शन का प्रभाव पडा, जिसकी स्पष्ट 
अपिव्यवित भारतेन्दु-्युगीन काव्य में दिखाई देती है। प्रवृत्ति दर्शन का उन्मेष 
स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज के आन्दोलन के फलस्वरूप हुआ । स्वामी 
जी ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया और जीवन की निपेधात्मक प्रवृत्तियों के 
लिए जनता को खूब फटकारा ६ उन्होने महतो के घामिक माया-जाल और समाज 
की अघविश्वासपूर्ण नोति की कडो आलोचना की और हिन्दू समाज में मवजीवन का 
सघार किया ।! रूढ़िवाद से स्वतत्र चिन्तन की स्थिति में पहुँचना--अभी तक के 
सहज शिरोघार्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदल देने को तत्परता-नये 
भारत की जन्मसुमि है ।* 
भारतेन्दु सामाजिक आन्दोलनो को सदैव सहायता देने के लिये तत्पर रहते 
थे । उन्होने समाज युघार के लिये समन्वित दृष्टि अपनाई-- 
खलजतत से सज्जन दुख्छो मठ होहि परिपद-मति रहे, 
उपघर्म छूटे स्वत्व निज भारत गह कर-दुख बहे। 
बुघ तर्जाह मत्मर नारि-नर सम होहि जग आनन्द लहैं, 
ठजि प्राम-कविता सुकवि-जन की अमृतवानी सब कह ॥३ 
प्रेमघन देशवात्तियों से समलने के लिये कहते हैं-- 
बीती जो उसको भूलो सभलो अब तो आगे से, 
मिलो परस्पर सब भाई बँघ एक प्रम घागे से । 
प्रतापनारायण मिश्र न भी एकठा के प्रचार का प्रयास किया--- 
प्रीति परस्पर राखहु सीत, जइहै सब दुख सहर्जाह बीत । 
नहिं' एकता सरिस बल कोय, एक एक भिलि ग्यारह होय ।* 
स्वामी दयानद के आयंसमाजी आन्दोलन से सास्कृतिक चेतना को बल मिला। 
इस युग के समाज-सुधारक स्वामी जी पाश्चात्य सम्यता के आक्रमण से हिन्दू ससक्ृति 
की रक्षा करना चाहते थे गौर इसके साथ-ही-साथ हिन्दु सस्कृति की रूढिवादी 


१. 'नायरो नोरद', ८ सि० १८६२ ई० (डा० फेसरोमारायण शुक्ल, क्ाधुनिक 
काथ्यधारा, पृ० २६) 

२ 'प्रवोधिनो', भारतेचु प्रयावलो, दूसरा भाग, ध्रुष्ठ ६६४॥ 

३ दविवचन सुथा' (डा० केसरीनारायण शुक्ल . आधुनिक काव्यधारा 
पृष्ठ ७०-७१ से उदृत। 

४ अदणोदय, प्रेमथन सर्थस्द पहला भाग, पृष्ठ ३७४५। 

२ 'लोकोदितशतर', पृष्ठ २- 
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परम्परामों को जड से उखाड़ फ्रेंडगा चाहते थे। उन्होंने भारतीय मानवता को 
प्रवृत्ति-दर्शन के पोषक बुद्धिवाद का संदेश दिया और समाज को निवृत्तिदर्शन के 
पोषक पौराणिक संस्कारों से मुकत करने का प्रयास किया । 
भारतेन्दु-युग के सभी प्रमुख कवि भारतीय-संस्कृति की रक्षा के लिये सचेष्ट 
से। भारतेन्दु ईश्वर से आर्य संस्कृति की रक्षा के लिये प्रार्थता करते हैं-- 
कहें दुर्ग रौन धन बल गयो घूरहि घूर दिखात जग, 
जागो अब खल बल दलन रक्षहु अपनों आरयंमग ॥' 
प्रतापनारायण मिश्र का मत है कि जब तक हम अपनो संस्कृति को गोंरव की 
दृष्टि से नहीं देखेंगे, वव तक बास्तविक सुख समव नही होगा-- ६ 
अपनी साधा भेष भाव भोजन भाइन कहें । 
जब लग णगते उत्तम नह जानिद्यौं जिय महं।॥। 
ठब लग उपाय कोटिन करत अगनित जनम बितायहौ। 
पै साँचो सुख सपत्ति सुजस सपनेहू नहिं. लखि परायही ॥* 
प्रेमघन की आस्था वैदिक संस्कृति में है। वे प्राचीन सस्कृतिक परंपरा को 
रक्षा करते हुए आर्यवंश को एक करने की कामना करने हैं-- 
आर्य वश को करो एक, अब दढ्व॑ंव भेद विनसाओ। 
मन बच क्षर्म्म एक हो वेद विहित आदर्श दिखाओो ॥* 
इस प्रकार भारतेन्दुन्युगीन कवियों में जीवन के प्रति सर्वतोमुल्ली उत्साह की 
भावना दिखाई देती है । वस्तुत: इस युग की कविता पारदर्शों है, जिसमें जीवन की 
गहराई साफ-साफ दिखाई पड़ती है । भारतेन्दु-युग के हृदय में जिस चेवना की लहर 
चली--चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सास्कृतिक हो--उस युग 
के कवियों ने बड़ी ही ईमानदारी और सचाई के साथ उसे साहित्य में उतार देने की 
चेप्टा की । ईं 
उपसंहार 
भारतेन्दु-युगीन काव्य की सबसे महत्त्वपूर्ण देव कविता का सम्बन्ध-सूत्र जीवन 
के साथ जोड देने की थी। रीतियुगीन कविता जब सकुचित दृष्टिकोण से बद्ध घेरे 
में छटपटा उठी थी, नये युग की नई हलचल के प्रतीक बनकर भारतेन्दु साहित्य 
के क्षेत्र में भवतरित हुए । भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों की अनुभूति जीवन 


१. 'प्रदोधिनी', भारतेन्दु-प्रंधावली दूसरा भाग, पृष्ठ ६८४॥ 

२. ब्राह्मण संड ७, स० १२ (अतिम सम्भाषण) (डा० सुरेशचन्द्र शुक्ल : पं० 
प्रतापनारायण मिश्च, पृष्ठ १०८ से उद्धृत) । 

३. आनन्द अदणोदय, प्रेमघन-सर्वस्व, पहला भाग, प्रृष्ठ ३७५ । 


भारतेयु-युग (सन्‌ रै८६८-१८६६) | २४७ 


जी थास्तविकताओं के सामने खडे होकर टक्कर लेने की नई अनुभूति थी । वही 
अनभति सचाई और इंमानदारी से सहारे अभिव्यक्ति-चेत्र में उतरी! बहने का 


ठाएप्य है कि भारतेरदुन्युगीन कविता अपने युग के सामयिक विचारों की पूर्ण 
अभिव्यक्ति है । 


उन्नीसवी शताब्दी का युग घोर सघर्ष का युग था, राजनीतिक जागरण का 
झुग था, सामाजिक क्राति का युग था, और सांस्कृतिक पुनरत्यान का यूग था) 
भारतेन्दु-युगीन कवियों का उत्तरदायित्व महान्‌ था, उन्हें साहित्य को दर्शन! का 
स्वरूप देना था, जिसके माध्यम से युग की बहुमुखोी चेतना वी जानकारी हो सके 
उन्हें देशव्यापी समस्याओं के अन्दर घुसकर जनता पी भावना फो वाणी प्रदान 
करना था। यही कारण है उन्हें सफल राजनीतिश भी बनना पडा, समाज-सुधारक 
भी बनना पडा और सास्कृतिक नेता भी बनना पडा। वे सब-नुछ बने, परन्तु 
सबसे बढ़कर ये साहित्यकार बने रहे । जिन्होंने कविता को जीवन के विस्तृत आधार 
फ्लक पर उतारा, उसे पारदर्शी बनाया एवं उसमें अनुभूति फी सचाई और 
अभिव्यक्ति की सरलता पिरोई । उन्होंने साधारण जनता के जीवन में, जन-जीवन' 


में धुल-मिलकर साहित्य वी युगव्यापी चेतना में उत्तेजता भरने का माध्यम 
बनाया । 


भारतेन्दु युग के कवियों ने कविता का साज-थ्ृज्भार वाला पक्ष छोड दिया 
जीवन के थे पक्ष भी उन्हें आकृष्ट न कर सके, जो गति भद्दी अगति के सूचक होते 
हैं, जो नैराश्य बे अघकार को ओर ले जाते हैँ, जो निपेधात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
देते हैं । उन्हें आकृष्ट किया जीवन के उस पक्ष ने जो मई हलचल, नया कोलाहन 
नई चेतना और नयी स्फूत को थोर उन्मुख था, जो प्रवृत्तिमुली था। इस युग की 
कविता ने वह मार्ग नही चुना, जो विशाग की भोर जाता है, वह तो उस ओर 
बढी जिस ओर इन्सान णीवन भोगने के लिए आतुर था, जहाँ साज श्यू गार-विहोन 
लोहू की स्वस्थ लाली फा सौन्दर्य बिखरा पढ़ा है। जहाँ जीवन के प्रति उत्कट राग 
की आकाक्षा बाँहें पसारे थी । कहने का दात्ययं है कि भारतेन्दु-युग की कविता 
विराग नही, जीवन के प्रति उत्कट रागपूर्ण जीवन घी गहराहयों में रतरकर 
प्रवृत्तियय की ओर अभियान कर रही थी ६ 


परन्तु नवचेतना के इस युग में प्रत्येक क्षेत्र की चेतना सुगदुगाती हुई नजर 
जाती है, उसकी आग धघोरे-घीरे आगे आने वाले युगों में प्रज्ज्यलित हुईं । विभिन्न 
घाराओ का स्रोत अवश्य फूट चुका था, परन्तु धाराओ के पृष्ट और विकसित होने 
का कार्य अभी शेप था। भारतीय मगल-क्राति की शख-घ्वनि के साथ राजनीतिक, 
सामाजिक एवं सास्कृतिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति, दोनो क्षेत्रो में नवयुग 
के निर्माणन्कार्य की ठोस नोव रखी जा चुकी थी, पूरे मदन का निर्माण कार्य आगे 
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आने वाले युगो के लिये शेष था । वस्तुतः भारतेन्दु-्युग के कवि युग-बर्म में पोषित 
चे। वे युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वे युग के पीछे न थे । 
उनके युग में जितनी चेतना व्याप्त हुई, उसबी आँच उन्होंने' केली और उत्तकी 
मर्म-कथा साहित्य में लिख दो । 

साहित्य जनता की सेवा के लिये है'--यह भारतेन्दु-युग का नारा था। आज 
सब साम्राज्यवादी आंतताधियों और उनके चाक्रों के खिलाफ समूची एशिया में 
स्वाघीनता और शाति के लिये संघर्ष छिडा हुआ है, तव इस नारे वो गय॑ के 
साध याद करते हैं और बहते हैं-- भाजादी और गुलामी वे बीच न साहित्य तटस्थ 
रह सकता है, न साहित्यकार । आज हमें न सिर्फ नयी चेतना के बाहक साहित्य की 
रचना करनी है, बल्कि उस पर अमल भी करना है ।" जे 


रण कारन 


है कज] हा 


१. डा? रामविलास : भारतेन्दु-युग, पृष्ठ १८०। 


अध्याय ५ 
द्विवेदी-युग 
(१६००-१६२०) 
तत्कालीन परिस्थितियाँ 


द्विवेदी-पुग वो तत्वालीन परिस्थितियाँ--बया राजनीतिक, वया सामाजिरर, 
बया साहहृदिब--भारतेम्दु-युय वी अपेक्षा कुछ भिन्‍न दृष्टियठ होती हैं। शग युग 
की परिवतित मन स्थिति बा बहुत बुध बारण इन्हीं पररिम्यित्रियों में दूँढ़ा जा 
सरठा है। इस युग बी कविता ना] क्षेत्र मो भारतेसु-युग दी अपेज्ञा श्रभिक 
प्रवृतिमृवी दियाई देता हैं। वस्तुता इस युग के आरम्भ दोनेनह्रीत काहव के 
सिये एक निरिचद भाव-भूमि स्थापित हो चुडी थी। ऐशिदासिक अनुगधानों मे 
अतीत की भग्य विशेषताएँ प्रवाश में थाने के गारण भारतेस्टुन्यूप ढी बची-ुपी 
होनठा शो भावता बव तदझ निरोप हो चुरी थी। इंप महत्वपूर्ण भूमिका र्भे 
रुल्बालीन परिस्थितियों थे रस ने मवीद साहिएप वो युय ढरी मदीत भनव्थिति 
से रंजित विया । 

डिवेदी-युग गा प्रारम्मिक काल साई बर्जत (सन्‌ १६६८-११५०४) भा शागत 
अत था। साईं पर्जत बी शासत-नीदि अरयम्त ब्ठोर और दमन ढी भीधिथी। 
देश अदाप कौर भहामारी मे निरन्तर प्रशोप ने बारण अध्यम्त बटन परिग्यिति 
ऐ गुजर रहा था | सरदार मे जो छोटे-भोदे सुधार शिए (मन्‌ १३०१ में कवि" 
दिभाग एुसा औौर सन्‌ १६०४ में सहयोग समिति का बाठुत बाण हुआ) छगर 
महो बनता वो हो विशेष छाम हुआ और से काप्रेग हो सम्तुष्ट हुई। १५०४ में 
“दुनि्गिटी ऐक्ड' पास हुआ, जिसमे गरीबों बे तिये ऊंदी शिक्षा प्राय गरता 
इध्ति हो एपा । इस कानून दे अनुसार गिग्दोबेट बे क्षपिप्तार सौधित कर दिये 
शए, श्क्षान्यरपाओं दे बदे निरीशण का प्रइस्प विया गया और हरिक्षा विभाए 
में डाइरेपटर जगरपछ हो सई झए दायथ को गई ।९ शास्यद में भुनिद्तिटी ऐफ्ट 





१. भादादे नरेरेद * राड्रोयता झोर रामाश्दाद, पृष्ठ २१। 


२५० | आधुनिक हिन्दी काब्य से प्रवृत्तिमूलक दार्श निकता 


द्वारा भारत बे' विश्वविद्यालयों को ऐसे बघनों में बाँधने का प्रयत्न किया गया, 
जिनपे परीक्षाएँ कठिन हो जाएँ ओर परीक्षार्षी उत्साहित न हों ।९ 

सार्ड वर्जन अग्रेजी भारतीयों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। क्लबत्ता 
विश्वविद्यालय फे पदवीदान समारोह के अध्यक्ष-पद से उन्होने कहा था कि भारतीयों 
को सत्य का वैसा आग्रह नही है, जैसा गूरोपियनों को होता है। पूर्वो सम्यता पर 
इस आक्रमण से शिक्षित मारतीय बौखला उठे घे । 

सन्‌ १६०४५ में बग-विच्छेद कर क्जन ने बढ़ती हुई अशान्ति की आग में 
पूर्णाहति दी । सरकार का कहना था कि शासन वी सुविधा को दृष्टि से ही बयाल 
के दो टुकड़े किए जा रहे है, पर वगातियों के विचार में इसमें गहरा उद्देश्य धिपा 
हुआ था । उनका विचार था कि इस प्रकार सरकार अगालियों की शक्ति को क्षीण 
भौर फलकत्ते की राजनीतिक प्रधातता को नष्ट करना चाहती हैं।* जगह-जगह 
सभाएँ हुई और जनता ने भारी रोप व्यक्त करिया। माँ कालो को दुहाई देकर 
सार्वजनिक रूप से बंग भग-विरोधी आन्दोलन चलाया गया। * बगाली नेताओं ने 
यह सोच कर कि जब तक अग्रेजों के मुख्य स्वार्थ व्यापार पर आधात नहीं पहुँचाया 
जायेगा, सरकार जनता को ओर ध्यान न देगी, स्वदेशों आन्दोलन भो साथ-साप 
घलाया । वन्देमातरम्‌” की गूंज हर जगह सुनाई देने लगी तथा स्वदेशी और 
विदेशो-वायकाट की धूम मच गई ।४ सरकार जनमत के उबाल से आशकित हो 
दमन का रास्ता अपताने लगी | शान्ति और सुरक्षा के नाम पर जनता की भावना 
को अभिव्यक्ति रोकने की लगातार कोशिश की जाती रही और हमशा की तरह 
दमन नीति पलटकर दमवक्रारियो पर आघात करने लगी । जितने ज्यादा दमनकारी 
हथियार उठाते गये, जनता की उत्तेजना मौर असन्तोष उतना ही बढ़ता गया ओर 
हर हथियार उसे रोकने मे असफल रहा ।" 

& फरवरी १६०४ को रूस-जापान का युद्ध छिडा । इस युद्ध में जापान ने 
रूस जैसे बलशालो यूरोपीय राष्ट्र को पराजित कर दिया। इस घटना ने विश्व के 
पराधीन देशों और विशेषत भारत पर बड़ा अनुकूल प्रभाव डाला। भारतवापियों 


इन्द्र विद्यावाचस्पति भारतीय स्वाघीनता सप्राम फा इतिहास, पृष्ठ ६३। 

आचार्य मरेन्द्रदेव राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ २१-२२।॥ 

३... परच्च 77960 $0 ध्योक चा453 उजणएबपए गी8 ब्ाधकृबाधतवणत प्रा०ए९- 
खाई #&3ड एड्व्ट्ये खयबेटल रेप छडात्ाबह2 9 कह०कटरट मबा,. धोठ 
(वहपण८ ह०वंतेकड .. >>97 एटडालटए ॥,0ए८६. एद एब्त003 रण 

(०-तबए. 09, 9. 59 
४ आचार्य नरेन्द्रदेव राष्ट्रीयवा और समाजवाद, पृष्ठ २२। 
५ रामगोपाल भारतीय राजनौति पृष्ठ १६३ । 


से 


+ दिवेदी-युग (१६००-१६९०) | २५१ 


को यह विश्वास हो गया कि शक्ति का संचय कर किसी भी देश से लोहा लिया 
जा सवता है। समस्त एशिया और साथ-ही-साथ भारत में स्वाभिमान और आत्म- 
विश्वास फो लहर छा गई कौर राष्ट्रीयदा की भावता ने अधिक दृढ़ स्वरूप धारण 
कर लिया। 


लाई मिन्‍्टो (१६०५-१०) के समय में भी भारतीय जनता में असन्तोष की 
ज्वाला कम ने हुई, दिन-पर-दिन सुलगती ही गई, बंग-मंग आन्दोलन भी चलता 
रहा | ब्रिटिश सत्ता की निरंकुशता के कारण कांग्रेस मैं एक नये दल की प्रतिष्ठा 
हुई, जिसे लोग गरम दल के नाम से पुकारने लगे । इसके प्रमुख नेताओं में लौव- 
मान्य ठिलक, बाबू विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय थे, श्री अरविन्द भी 
गरम दल के नेताओं के सम्यंक थे। नरम दल वालों में प्रमुख नेता दादाभाई 
नौरोजी और गोपालकृष्ण गोखले थे । राजनीति के क्षेत्र में जहां नरम दल का ध्येय 
ओपनिवेशिक स्वराज्य था, वहाँ गरम दल फा ध्येय पूर्ण स्व॒राज्य था। भरप्त दल 
बैध उपायों द्वारा ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति चाहता था। इसके विरद्ध गरम दल 
कर कहना था कि जो देश परतन्त्र हैं उसके पास कोई शासन-विधान नही है, जो 
उसको मान्य हो सके (५ गरम दल से जगह-जगह राजनीतिक सभाएँ आयोजित 
का क्रान्ति की ज्वाला भडकाने को पूरीन्‍यूरी कोशिश की । सन्‌ १६०७ में राज- 
नीतिक समाओं को रोकने के लिये एक कानून बना । इसी वर्ष लाला लाजपतराय 
सौर सरदार अजीत सिंह वो (सन्‌ १८१८ के रेगुलेशन ३ के अनुसार) देश-निर्वाधन 
का दण्ड दिया गया | इस दमन के कारण देश में क्रान्तिकारियों का एक दल तैपार 
हो गया, कई राजनीतिक हत्याएँ हुई। क्रान्तिकारियों मे देश में रेलें गिराना, गोली 
चलाना, बम गिराना, हत्या करना, गुप्त समितियाँ बनाना आदि कार्यवाहियाँ शुरू 
कर दी ।* समितियों को बन्द करने के लिये ओर पड्यन्त्र के मुकदमों में फंसला 
फरने के लिये सन्‌ १६०६ में क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ । जुलाई १६०५ 
में तिलक को ६ दर्ष का कारावास मिला ओर बंगाल के नो प्रसिद्ध नेता दिसम्बर 
मांस में देश-निब [सित कर दिये गये | सन्‌ १६०६ में सरकार मे मिन्टो-मार्ले सुधार 
प्रस्तुत किया । 'इसके द्वारा घार-पाँच भारतवासियों को इडियन कौंसिल, गवर्नर 





१. आच्ायें नरेन्द्रदेव : राष्ट्रीयता भर समाजवाद, पृष्ठ २३ । 
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. अावनाफराए ५ 


२४२|| माधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमूल्क दार्शनिकता 


जनरल ओर प्रान्त की कार्यकारिणो-समिति की सदस्यता मिली, पर इन सुधारों ते 
सामान्य जनता की कोई लाभ न हुआ। सन्‌ १६१० में प्रेस ऐक्ट पास करके प्रेस 
"की स्वतन्त्रता छीन लीं गईं ।* 


लार्ड हाडिज (१६१०-१६१६) के समय में बगाल फिर से एक अलग प्रान्त 
बना दिया गया ओर बग-भग्र-आन्दोलन शान्त हुआ | सन १६१४ में जब तिलक 
मांडले जैच से छूट कर बाये तो थ्ोमती एनी बेप्तेन्ट के प्रयास से कांग्रेस के दोनों 
दलो में एकता हो गई । इसी वर्ष तिलक और श्रीमती वेसेन्ट ने मिलकर 'होम-रूल" 
लीग की स्थापना को और इसके आधार पर देशव्यापी आन्दोलन शुरू. किया । 
सन्‌ १६२० तक राष्ट्रीय दल के सगठन और सवद्धान का काम तिलक ने किया 
ओर काग्रेस को अपने प्रभाव में लेकर महात्मा गाँघी के निःशस्त्र क्रातिवादी राज 
नीति के लिये एक प्रमावशाली राष्ट्रीय संस्था का स्वरूप प्रदात किया ९ हघर 
सन्‌ १६१४ में ही प्रयम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ जो १६१८ तक चलता रहा । यूद 
के बोध ही लाई चेम्सफोर्ड (वन १६१६-२१) भारत के नये वाइसराय नियुक्त हये । 
इसी बीच महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व का भारतीय राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश हुआ.। 
उन्होंने मुद्ध में सरकार की सहायता करना स्वराज्य पाके का सीधा और सरल 
उपाय बताया । भारत ने इस युद्ध में अग्रेज सरकार फी तन-मन-घन से सहायता 
की, परन्तु युद्ध की समाप्ति पर देश जिन वैधानिक उपलब्धियों की भाशा लगाये 
जअठा था, उन समस्त आशाओं एर भयकर तुपारपात हुआ । 


भारतोयों का असन्तोष दिन-श्रति दित बढता गया। ६ जुलाई, १६१८ के 
“दि माँटफोर्ड सुधार की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस पूरी योजना फी खुबसूरत 
बात यह थी कि बहस करने वाली परिषदों में भारतीयों कौ तादाद जरूर बंढा 
'दी गई, १र असली अधिकार अग्रेजों के हो हाथ में रहे । देखने में जो शक्ति भारतीय 
मनत्रियों और सलाहकारों के हाथ भाई थी, वह केवल नाम के लिये थी; क्योंकि 
"सन्हें वित्त पर कोई अधिकार नहीं था| स्वशासत अभी दूर था। इस सुधार के 
बाद भी भारतोय आधिक व्यवस्था की वायडोर पहले की तरह ब्रिटिश उद्योगों के 
लाभार्थ सचालित होती थी और झ्ाम जनता को पहले की तरह गरीबी की 'चक्‍ंवी 
मर पिसना था। सिया इसके कि इन सुधारो से कुछ भारतीयों को दिखा के लिये 
कुछ इज्जत का ओहदा मित्र जाय, जनता क्रो दगा में कोई परिवर्तन होने वाला 
नही था, न उस्ते राजनीतिक आजादी मिलनी थी, न गरीबी से राहत ।* 


जनवरी १६१६ में द्विटिश सरकार ने 'रोलट कानून जो कि काले काटूब 





१, आचार नरेख्देव $ राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ २७ । 
२, आचार्य जेाबडेकर . आधुनिक भारत, युष्ठ १५० ।॥ 
३ राजगोपाल: भारतोय राजनीति, पृष्ठ २६४। 


किक हाफ “7. बिवेदी-्युग (१६००-१६२०) | २५३ 


के माम से पुकारा गया, बनाकर देश बी ह्लातकवादी प्रवृत्तियों को दवाते की 
कोशिश की । यह वज्याघात देश वे लिए असह्या हो गया। देश-भर की जनता 
मे धॉँधीजी के मेतृरव में धत्याग्रह-आन्दोसन में भाग लिया। देश-्मर में ष्वाता 
सुलग उठी,'अमृतसर वी ण्वाला राष्ट्र के इतिहास में एक ज्वलस्त अध्याय धन 
गई। भष थर्ष के मूठन दिवस बंशाखी (१३ अप्रैल) वो जतियाँवाला बाग मे एक 
सावंजनिक सभा हुई/उप्में खीस हजार व्यक्तियों की भीड पर अपग्रेज सरकार ने 
गोली चलाई । ४०० हिन्दू-मुससमान, स्त्रो-पुरुष, बालकन्युद्ध हृत हुए ओर १,५०० 
बाहत । इस भय॑कर नर-सहार को देखकर राजनीति ने अपना सज्जित मस्तक झुका 
लिया + यह जासुरी काण्ड जब प्रकट हुआ और हटर कमेटी को रिपोर्ट प्रवाशित 
हुई, गांधी नी ने भारत को नि शस्त्र क्रान्ति को दोक्षा देते हुए अप्तहयोग-आरदोलन 
की रण-नोति बलाने का संकल्प किया। ससहयोग का सूत्रपात १ ्गरत, १६२० 
दो हुआ, उसी दिन लोकमान्य तिलक गा महाप्रयाण हुआ। देश में गाँधी ने 
जिस सत्याग्रह का स्‍भारम्भ क्रिया, यही भिप्तन्भिन्न रूपी म १६४१ तक शवसता 
रहा । गाँधी ही सत्याग्रह के स्प्टा थे । इसी के द्वारा भारत ने अपनी स्वहन्त्रता 
प्राप्त को और ससार को राजनीति में अमूतपूर्व अध्याय जोडा ।*१ 


उपयुक्त राननीतिक परिष्यिति के साथ मारत बी आधिक और सामाजिक 
अवस्था भी कम डावाडोल थे थी । जिस देश की मिट्टी सोना उगलने की क्षमता 
रखती हो, ,वह्दी देश गरीबी पी अवस्था से गुजर रहा था।* यद्यपि यह सत्य है 
कि भारत में भी कारखाने स्थापित किये गये, बैंक खोले गये, रेल-कपनियाँ शुरू की 
गईं, पर ये सब कार्य अत्यन्त सीमित रूप में हो रहे थे। उन सब पर अग्रेशों का 
हो स्वामित्व था और वे ही उनका प्रवन्ध करते थे । खरीदारो के तौर पर भारतोयों 
को व्यप्टित तो छुछ लाभ था भी, पर समध्टित. धन विदेश जाने से वे गरीब ही 
होते णा रहे थे । न तो मजदूरों को सुख था और न किसानों को चैन । बिजली+ 
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२४४ | आधुनिक हिन्दी काप्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


उद्योगों के इस्पाती शिवजे वी जब में अतर देशी उद्योग-धथे तिर्जोव हो गये 
चे। कुछ थोड़े रे मेहनती मजदूर आधुनिक कारलखानों में खप गये, पर उनको स्षिति 
गुलामों से बदतर ची--वे अपने विदेशी मालियों की दया पर जीते थे | उन्हें 
बचाने पे लिये न तो कोई श्रम-कानूव थे और न ही उनके पास यह शक्ति थी, जो 
सघबद्ध होने से भाती है । जो खेवी को ओर भुके, वे अज्ञानता, ऋण और मलेरिया 
मे प्रवोष में पिस रहे थे | जो कुछ कपास और गेहूँ ये उत्पन्न कर लेते थे, उसे 
घटिया बतावर कम भाव पर सरीदा जाता चा। उनका नील रासायनिक रगो के 
मुकायले में नहीं टिक सकता था, अत वहाँ भी उन्हें हार खानी पडी ।" किन्तु यह 
आधिक दासता कत्र तक चल सजतो थी। किसानों के शोषण-पीडन के बिरोध में 
अपारन और सेडा में किसानों ने करबन्दी के आन्दोलन शुरू किये और गांधीजी के 
मैतृत्व में उन्हें सफलता भी मिली । हिन्दुस्तान के किसानों में धोरे-धीरे यह विश्वास 
जमने लगा कि उनमें अपार शक्ति हैं ओर संगठन के बल पर वे ब्रिटिश-्सत्ता को 
भुवा सकते हैं | मजदूर"इल भी विसानों से पीछे न था। लोकमान्य तिलक को जब 
६ वर्ष की सजा हुई सो बम्बई की लगभग सब मिलों के मजदूरों ने हृदताल कर दी 
थी । इन्ही दिनो देश के अनेक केन्द्रों में मजदूर-सध भी स्थापित हो रहे थे, जो 
मजदूरों की आधथिक तथा अन्य माँगो को प्ूट्ा कराने के तिये सम्मिलित प्रयल में 
सगे हुए ये ।* 


सुग-थ्यापी चेदना का प्रमाव तत्कालीन समाज पर भी पड रहा या । वस्तुत 
इस युग में सामाजिक सुधार के अनेक प्रयत्न हुए । ब्रह्म समाज, प्रार्थना-समाज, 
कर्य-प्रमाज, धियोसोफी-समाज और रामइप्ण मिशन नामक सस्थाएँ उस्नीसवीं 
शताब्दी की जडता एवं रढ़िवादिता को जड से उखाइ फेंकने में लगी हुई थी, जिसके 
अरिणाम स्वरूप अनेकानेक सामाजिक वधन घीरे-बीरे टूठते जा रहे ये । वाल-विवाह 
सती-प्रषा भादि कुरीतियों का विरोध तो १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ट में हो होने 
लगा था, इस युग तक आते-आते जन-समाज ने इन फुरीतियों को अवैध स्वीकार 
कर लिया । विंधवा-विवाह का भी अनुमोदन हुआ, पर्दाओअधा और अस्पृर्यता के 
विरुद्ध भी आन्दोलन हुए । २०वी शताब्दी के भारत के सामाजिक शरीर को ऐसा 
शरीर कह सकते हैं, जिसकी रुग्णता का बोध उसके मस्तिष्क को हो चुका है और 
शरीर भी अपने-आप में विकल है । युग-युग को पराधीनता के रोग से जर्जर शरीर 
को स्वास्थ्य-साधन के लिये जो अथक साधना करनो पड़ती है, उसको चेष्टाएँ अब 
सजप दिखाई देती हैं । समाज-सुधार के विधायक कार्यक्रम में भार्यसमाज ते विशेष 
हिओ कक की गन्‍ 4 अर 
३, डा० आबिंद हुतन . भारत फी राष्ट्रीय संस्कृति, पृष्ठ ८३ । 
२, भी इद्ध विद्यादाचस्पति : भारतोय स्वाधोनता संग्राम का इतिहास, 
पृष्ठ १७० | 


द््ताखः 


? 7 द्िबेदी दुग (१६००-१६२०) [२५६ 
ओगदान दिया है ।* | 5 


; 
सबसे बडा क्रान्तिकारी परिवर्तत महिलाओं में हो रहा था । विभिम्न समाज- 
सुधारक-संस्थाओ को चेष्टा से स्त्रियों में शिक्षा वा प्रचार दिनों-दिन बढ़ रहा था। 
उनमें पुरथों के समान अधिकारों की मावना धीरे-धीरे जन्म ले रही थी। राष्ट्र का 
चह भाग जो एक शताब्दी पहले अर्घाँय “रोग से प्रमावित अवयव की भाँति सुन्त 
चडा था, चेतना पाकर जीवन के रण-क्षेत्र में कूद पडने बे' लिए तैयार हो गया । 
अनेक बाधाओं के होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार बढ़ रहा था। भध्यम 
और उच्च वर्म के लोगों में शिक्षा के प्रसार का वेग कुछ अधिक था, परन्तु वह 
शिक्षा केवल पुस्तकीय शिक्षा तक ही सीमित थी, व्यावहारिक शिक्षा से कोसो 
दूर थी । फलत विश्वविद्यालयों के स्नातक या तो सरकारी नौकरी फरते थे, अथवा 
चकालत-डावटरी आदि पेशो में जाकर रोजी-रोटी का प्रश्न हल कर लेते थे । परन्तु 
६० फीसदी नवयुवक पढ-लिख कर बेकारी के दलदल में फंस जाते थे । बेकारी 
असन्तोप को जन्म देने वाली है और असन्तोप वी भावना क्रान्ति की क्षाग भड़काती 
है। उस समय की व्यावहारिकता से शून्य पुस्तकीय शिक्षा बेचैनी को बढ़ाकर 
जनता बे' राजनी तिक जागरण का कारण बन रही थी । 
साह्इतिक पुनरुत्यान की नवीन विचार-धाराओं का स्पष्ट प्रभाव भारतैन्दु 
युगीन साहित्य में ही दृष्टिगोचर होने लगा था। राजा राममोहन राय, स्वामी 
दयानन्द, रामकृष्ण परमहस और स्वामी विवेकानन्द के विचारों की गूंज साहित्य 
में यत्र-तन्न सुनाई दे रही थी। द्विवेदी युय के जिन नवीन सास्कृतिक एवं दा्शमिक 
नैताओ मे देश फी मवचेतना जागृत करने में योगदान दिया, वें है लोकमान्य तिलक 
और महात्मा गाधी । लोकमान्य तिलक ने गीता की प्रवृत्तिपरक व्याल्या कर ऐेश 
को कर्मयोग का सन्देश दिया, जिससे युवक-युवतियों को निष्काम-भाव से देश-रक्षा 
के लिये मर-मिटने की प्रेरणा मिली । इधर लियो टालस्टाय के विचारों से प्रेरणा 
लेकर महात्मा गान्धी ने निष्क्रिय प्रतिरोध को सत्याग्रह का पविश्न माम देकर देश 
का राजवीतिक ओर सास्कृतिक नेतृत्व दिया और सत्याग्रह आन्दोलन के ही बल पर 
आगे चलकर महात्मा गाँधी ने देश के राष्ट्रीय जीवन को परतन्त्रता की बेडियों 


से मुक्त कराया । 
द्विवेदी-युगीन काव्य का सामान्य परिचय 


भारतेन्दु यदि हिन्दी के आकाश के इन्दु थे तो आचार्य महावोर प्रसाद द्विवेदी 
चीसवीं शताब्दी के साहित्य-गगंव के उदयादित्य थे। भारतेन्दु मण्डल ने प्राचीन 
जआपा में भावकल्प के द्वारा कविता में एक परिवर्तत की ,सृष्टि को, परन्तु द्विवेदी- 
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युग तो वस्तुत नवीन हिन्दी के जन्म और विकास का काल ही हैं। इस मवीन 
हिलल्‍्दी कविता में इस कस में शैशव वी बात्य-कोमाय-ईशोय॑ बी अवस्थाएँ पार की 
और यौदन के घसिददार पर चरण-निर्लेप किया | न 

भारतेन्दु-युग में जिस जीवन की जय का उद्घोष हुआ, दिवेदी-युग में उप्ी 
जीपन की जय ये बढे-बडे दृष्टान्त दिलाई पढ़ते हैं। यह बह समय था, जब स्वामी 
दयानन्द फे उपदेश हिन्दी प्रान्तों में भत्ती-्माँति घुल चुफे थे धौर विन्तक तथा 
साहित्यकार जीवन को उस स्वच्च दर्पण में देखने के अम्यासी हो घले थे, जो दर्पण 
स्वामीजी थे' उपदेशों से तैपार किया जा सकता था। यही नहीं, इसी समय स्वामी 
विवेकानन्द के मुख से कर्मठ वेदान्द और सोकमान्य तिलक ये मुख से कर्मयोगशास्त्र 
सुत ऐमे थे' थाद द्विवेदी-युग के कवि उस वैराग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, 
जिसमें णीवत से भाग खडे होने का सकेत मिलता है । इस युग में गाहर्थ्य-जोयन 
और नारी-जाति बे' प्रति कवियों फे हृदय में सम्मान की भावना यढ़ रही थी। 
ब॒स्तुत दिवेदी-युय की कदिता को प्रवृत्ति और कमयोय को कविता होने वा श्रेय 
भाष्त है।* 

भारतेन्दु-कालीन कविता में जीवन का सस्पर्श दिखाई देता है, परन्तु जैसे अमी 
उसमें पूर्वजन्म के सस्कार शेप हैं ! जातीय जीवन की भूमिका में देखें तो भारतेग्दु- 
काल की कविता में वर्तमान से असतोष है, पर दृष्टि अतीत वी ओर. हैं। २०वी 
शतान्दी की कविता में भी यतंसान से असंतोष है परन्तु दृष्टि भविष्य की ओर 
हैं । उप्तमें जागरण का स्पन्दत है, इसमें सृजन और निर्माण की घेतता है । उछ्में 
मृच्छना से जागरण वा स्पन्दत है, इसमें एक ओोज, एक शक्ति, एक गति है ।* 

१९वी शताब्दी भे' उत्तरार्ड का युग ऐतिहासिक अनुसधानों का युग था। 
राजेन्द्रसाल मित्र तैया मडारकर आदि की खोज का क्षेत्र बढ़ा व्यापक था। प्राचोत 
इतिहास, साहित्य और सस्कृति सभी विषयों की छानवीन इन लोगो ने की भोर 
प्राधीन मारत के सभी पक्षों का उज्ज्वल चित्र जनता के सामने रखा।४ अपन 
गौरवपुर्ण प्राचीन इतिहास के ज्ञान से जनता में राष्ट्रीय भावना ने लूब जोर पकडा । 
द्विवेदी-युग के भारम्म से ही यह राष्ट्रीय जागरण साहित्य में अधिकाधिक प्रति- 
विविद होने लगा। द्विवदी-युगीन कविता राष्ट्रीय जागरण के राजपथ यर चलती 
है । विगत युग के बवियों की, राजमक्ति रईस युग तक आते, आते पृष लप पे नष्ट 
१, ढा० शुधोद्ध हिन्दी कविता मे युगान्तर, पृष्ठ ४० 
9 भी रोमधारीतिह दिनकर कफाध्य की भुमिका, पृष्ठ २७-२८। 
३ डॉ० सुधोख हिन्दी कविता मे युगान्तर, पृष्ठ ४३-४४ ॥ 
४ डॉ० फेसरीनारायण शुक्ल । आधुनिक काथ्य घारा का सांस्कृतिक स्रोत, 

पु० १३६) * 


द्विवेदी-पुग (१६००-१६२०) | २१७ 


हो जातो हैं और इस युप को कविता में भारत के सास्क्ृतिक-राजनीतिक जागरण 
की पूरी-पूरो प्रतिच्छवि और प्रतिध्वनि देखने और सुनने को मिलती है । गी 
द्विवेदी-युगीन कवियों को दृष्टि जोवन की दोनता, होनदा और अकिचनता 
के प्रति भा दिखाई देतो है, उन्होंने पोडितों-शोपितों के प्रति मानवीय करुणा 
जगाने के लिये वतमान जोवन के यथार्थ चित्र खीचे है, जिनको भलक इस युग वे 
दर्षण ग्रन्थ 'मारत-भारती” में देखो जा सकतो है । युग के प्रतितिधि कवि म॑थिलो- 
शरण गुप्त ने हम वया ये और क्या हो गये हैं * का मूर्तिमान चित्र खीच युग को 
तत्कालीन परिस्यिति का पूरा परिचय देने का प्रयास किया है। परन्तु इस युग का 
कवि वर्तमान के रृष्ण-पक्ष को, जो उसको पुतलियों में प्रतिक्षण विद्यमान है, कविता 
में उतार कर ही सतुष्ट नही हो जाता । वह देश के दैन्य को दुलराने की अपेक्षा 
उस पर चिकित्सक को निर्मम दृष्टि डालना अधिक हिंतकारी समझता है। वह 
समाज की सब दुर्बलताओं, रूढ़ियों, कुरीतियो जैसे अशिक्षा, बाल-विवाह, अस्पृश्यवा 
साप्रदायिक विद्वेष, जातीय जडता, स्वाभिमान-अरश, पश्चिमी सम्पता में सास्कृू- 
विक गतिरोघ, घामिवः अन्धाचरण आदि-आदि की खुब विगर्हणा करता है । यही 
नहीं वह एक कदम और जागे बढकर उदात्त जीवन के आदर्श का उद्बोघन भी 
करता है । वह उदात्त जीवन के आदर्श चयन के लिये देश का प्राचीन इतिहास 
टटोलता है और प्राचीन हिन्दू सस्कृति के उच्चतम प्रतोकों और व्यक्तित्वों का भव्य 
चित्र अकित कर न बे वल भारतीयों के दृदय से हीनता-मावना दूर करने का प्रयास 
करता है, वरन्‌ देशवासियों के हृदय में अपनी सम्यता ओर सस्क्ृति के प्रति गौरव 
का माव भो उत्पन्त करने का भ्रयास करता है। अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔष! 
का “प्रियप्रवास”', रामचरित उपाध्याय का 'रामचरित विन्तामणि! और मैयिस्तीशरण 
गुप्त का 'साकेत' ऐसे ही प्रयास के अन्यतम उदाहरण हैँ । 
द्विवेदी-यग के साहित्य-गुरु आचार्य द्विवेदी थे। हिन्दी के मूद्धन्य कवि थो 
मेधिलीशरण गुप्त ने ' महावीर” के प्रसाद को स्वीकार किया। सर्वश्रो कामता 
प्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पाण्डेय, सियाराम शरण गुप्त, रूप- 
नारायण पाण्डेय, मुकुटघर पाण्डेय, लद़भीधर वाजपेयी ग्रोपालशरण पिंह जैसे कवि 
उन्ही के वरदान से बढे ॥ सिद्ध कवि श्रीयुत श्रीधर पाठक, श्री '“हरिओऔषध', श्रो देवो 
प्रसाद 'पूर्ण” तथा प० नाथूराम शकर शर्मा औौर सेठ बनन्‍्हैयालाल पोहार भी इनसे 
प्रभावित हुए । उनसे परोक्ष प्रभाव ग्रहण करने वाले कवियों में हैं सर्व श्री गिरिघर 
शर्मा, गया प्रसाद शुपल “सनेही”, रासनरेश त्रिपाठी और बदरीनाय भट्ट । जो बदि 
-उनके प्रभाव में न आ सके, उनमें श्री जयशकर प्रसाद, श्री मालनलाल चतुर्वेदी 
१. डॉ० सुधीद हिन्दी कविता से युगान्तर, पु०, डंडे ॥ ! 
२. हम कोन ये, क्या हो गये हैं ओर कया होगे मो ? --भारत-भारती, पृ० ४। 
१७ 


२५८ | आधुनिक हिन्दी काब्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


और श्रो भगवानदीन के नाम उत्नेंखनोय है ।'* 

आचार्य दिवेदीजी ने हिन्दी कविता के नव निर्माण में जो योगदान किया है, 
उनकी 'सरस्वतो' ने कविता का जो प्रतिनिधित्व किया है, उसका हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में स्थायी महत्त्व है । जो कुछ कार्य द्विवेदीजी ने किया, वह अनुवाद का 
हो, काव्य-रचना वा हो, आलोचना का हो अथवा भाषा-सस्कार का हो, या केवल 
साहित्यिक नेतृत्व का ही हो--वह स्थायी महृत्त्व का हो या क्षस्वायौ--हिन्दी मे 
थुग-विशेष के प्रवर्तन और निर्माण में सहायक हुआ है । उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। 
उसी के आधार पर नवीन युग का साहित्यन्यासाद खड़ा किया जा सकता है 
जब यह बात सच है कि जो लाग द्विवेदीजी के सम्पर्क में आये, उन्होंने उनका मन्त्र 
ले लिया और जिन पर दिवेदीजी की लेखती चल गई, वे कला को शब्दावली में 
(हिवेदी-क्लम” के लेख हो गये, तब क्यो न उनको बीस वर्षो की सम्पांदित 'सर- 
स्वती” पर द्विवेदी-बाल का लेदल लगा कर रख दिया जाय ।* 

पूबंबर्ती उपलब्धि 

मारतेन्दु युग के काव्य मदिर में कला के स्थान पर जोवन को स्थापना हुई और 
युग का साहित्यकार जनता के हृदयगत भावों का सच्चा पारखी बना । इस थुग के 
कवियों ने युग की धड़कन को सुदा और देश को राजनीतिक, सामाजिक और 
सास्कृतिक क्षितिज पर होमे वाली हलचलों से अपनी कविता को स्पन्दित किया | 
इस य॒ग में क्षुब्ध लोक-वेतना और समष्ठिगत वेदना को वाणी मिली। आर्थिक 
जीवन में भहेंगी भौर अकाल, टैक्स और घन का विदेश-प्रवाह, धामिक क्षेत्र में बहु- 
देव-पूजा और भतन-मतान्तर के झगडे, सामाजिक क्षेत्र में जाति-्पाँति के टठे, 
खान-पान वे पचडे झलौर बाल-विवाह, नैतिक क्षेत्र में पारस्परिक कलह और विरोध 
उद्यमहीनता और आलस्य, भाषा-मेप-भूषा को विस्मृति, तथा राजनीतिक क्षेत्र में 
पंराधीनता और दासता, जीवन के ये भिन्न-भिन्न स्वर कवियों के वेणु से प्रतृत हुएं॥ 
भारतेन्दु-युग के साहित्य का स्वर जनता का स्वर है, यह हमें गव॑ के साथ स्वीकार 
करना पड़ेगा ।? 

भारतेन्दु-युग रीति-कालीन युग की मूर्च्धना से जागरण के स्पन्दन होने के नाते 
भआधुनिक युग की साहित्यिक क्रान्ति का प्रथम चरण है, जो द्वितीय चरण, द्विवेदी- 
युग, के लिये मार्ग प्रशस्त करता हुआ दृष्टिगत होता है। हिवेदी युग के कवि भार- 
हेन्दु-युग के ही तैयार क्यि गये पथ पर चलते हूँ, परन्तु ये कवि भारतेन्दु युगीत 
कवियों की तुलना में अपनो राजनीतिक या राष्ट्रीय कविता को अतोत से वर्तमान, 





३, डा० सुधीद्ध हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ ४३ ॥ 
२, आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी हिन्दो साहित्य बौसवों शत्यब्दी, पृष्ठ ३ ॥ 
३, डा० सुघीन्द हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ ३६ । 


द्विवेदी युग (१६००-१६२०) | २५६ 


कह्पना से यथार्थ, उपदेश से कर्म, पर-प्रार्थना से स्वावलम्दन, विराशा तथा अबि- 
श्वास से आशा तथा विश्वास और दीनहापूर्ण नम्नता से क्रान्तिपूर्ण उद्गार की और 
ले जाते हुये दिखाई देते है ।* 
सामाजिक उन्नति के प्रयत्न में भी हिवेदी-युग के कवि भारतेन्दु-युगीन 
कवियों के ही बताये हुए माग पर चलते हू, परन्तु सामाजिक परिस्थिति में थोडा 
परिवर्तन होने के कारण दोनों युगों के बवियों की मन स्थिति में अन्तर स्पष्ट लक्षित 
होता है । भारतेन्दु-युग की सामाजिक परिस्थिति नवीम विचारों के कारण अशान्त 
थी। बार्य-समाज के आन्दोलन से खण्डन-ऋ्रण्डन चादर्भदवाद बहुत बढ गण सा 
द्विवेदी-युग में विरोध और अलोचना-अत्मालोचना का अभाव है । इस समय के कवि 
शान्त परिस्थिति में सदुभावता के साथ-साथ सामाजिक उन्नति का यत्न करते हैं । 
उनके हुदय में समाज के शोषित-पीडित प्राणियों के प्रति अधिक ममता, करणा और 
सहानुभूति का स्लोत उमड़ता है। युगो से सवाई गई नारी के प्रति कवि का हृदय 
वेदना-विदग्ध हो उठता है-- 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यहो कहानी, 
आँचल में है दूध और आँखो में पानी ।* 

भारतेन्दु-पुग के प्रमुख कवियो ने अपना स्वर भक्ति-काल से मिलाने को चेष्टा' 
की थी। स्वय_भारतेन्दु ने वैष्णव-मक्त होने के नाते ईश्वर-सम्बन्धी अनेक सफल 
रचनाएँ की है, उनको स्वान्त सुखाय कवितायें जो एकान्त-क्षणों की उपज है इध्ठदेव 
के प्रति अनन्य भक्ति फी द्योतक है । डिविदी-युगीन कवियों की रचनाओ में धर्म या 
ईश्वर क्राध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है । यह आध्यात्मिक 
शक्ति स्थ्ी-पुरुष के प्रेम, पीडितो को सेवा और परम सत्य बी खोज में प्रकट होती 
है। इमो शक्ति ने मानवतावाद के आदर्श की प्रतिष्ठा की प्रेरणा उत्पन्न की १२ 
अतीत के आख्यानों की ओर आक्ृष्ट ही इस युग के कवियों ने राम और कृष्ण जैसे 
युगावतारों को प्रवन्ध-काब्यो में मानवीय स्वरूप प्रदान करने में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त की है । ही 4७ है 

रीतिकालीम श्वृद्भारिक कविताएँ प्राय पर-प्सन्नता-साधन, वस्तु-वर्णनात्मक, 
बासना प्रधान, सीमित और नखशिख-दर्णन, नायक-नायिका भेद आदि के रूप 
में लिखी गई थी । उनका यह प्रवाह भारतेन्दु-युग तक चलता रहा। द्विवेदीजो 
के कठोर अनुशासन ने रठिव्यजना की इस धारा को सहसा रोक दिया। परन्तु 


/ 





३, ढा० उदयभानु सिह : महावोर भ्रसाद द्विबेदी झोर उनका युग्र, पृष्ठ ३०१० 
३०२। 


३ मेसिलीशरण गुप्त : यजश्ोधरा, मुछपृष्ठ। +: 
३, डॉ० केसरीनारायण शुक्ल : काधुनिक क्राव्य-धारा, वृष्ठ १५१ ॥ 


२६० | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


मानव-मस की सद्वज प्रेम-प्रवृत्ति को रोकना असम्मव था । दविवेदी-युग वे! कवियों की 
प्रेम-भावना परिवर्तित और सस्क्ृत रुप में व्यक्त हुई । यह हिवेदीजी के आदर्श का 
प्रमाव था | उनके युग की प्रेम-प्रधान कविताओ में घोर श्वज्जारिक्ता के स्थान पर 
शिष्टता, सयम, व्यापक्ता लोकपावनत्व आदि का समावेश हुआ। प्रियप्रवास की 
राधा या साकेत को उमिला का प्रेमाकन उपर्युक्त कथन को पुष्टि के लिये पर्याप्त है।" 

कवि भारतेन्दु में भक्ति-कालीत भाव-परम्परा थी, रोति-कालीन भाषा-परम्परा 
थो और इसके साथ ही वें नवयुग को कविता के अग्रदूत थे ।१ नवयुग की नवीन 
कविता को प्रगति के पथ पर तीव्र गति से ले जाने के लिए आचार्य द्विवेदी में 
सस्या-स्वरूप 'सरस्वतो” पत्रिका के साध्यम से न वेवल नवीन युग की मन स्थिति 
के परिप्रेषय में भक्ति-कालीन भाव परम्परा को मानवतावादी बाना प्रदान किया, 
चर॑न्‌ रीतिकालीम भाषा-परम्परा का भी पूर्ण कायाकल्प क्या । इस दिशा में हिन्दी 
कविता का जीर्ण वस्त्र-्रजभाषा-उत्ता रकर खड़ी बोलो से उसे सुशोभित करने का 
प्रयत्न भारतेन्दु-युगीन कवियों ते भी किया था, परन्तु उन्हें असफलता ही हाथ लगी 
थी। अन्तरग में नवीनता श्ाकर उन कवियों ले सवयुग को कविता को जीवन की 
कविता तो बना दिया था, परन्तु प्राववन संस्कार-परम्परा में पल हुए व्यक्तित्व से 
संम्पूर्ण कायाकल्प की आशा नहीं की जा सकती। चिर प्रतिष्ठित ब्रज भाषा को 
सिंहासन से उतार कर राष्ट्र की एक लोकभाषा--खडी बोली--को कविता की 
भाषा बना देना एक महामहवोय अनुष्ठान था। इस अनुष्ठान का परम श्रेय और 
प्रस्तुत साहित्यिक मुग के अधिनायक--सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। 
श्रेय भारतेन्दु और द्विवेदी ये व्यक्तित्त आधुनिक हिन्दी कविता के शकर और 
भगीरथ हैं। जिस कविता की ग्रगा में हम अवगाहन कर रहे है, उसका अवतरण 
सो शकर के मस्तक पर हुआ, परन्तु अवतरण होने के उपरान्त उसे दिशा दिखाने 
याले भगीरथ ही थे १ 


द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका साहित्यिक परिचय 


शलीधर पाठक (सन्‌ १६५५६-१६२८) 

हिम्दी भारती (श्डी बोली) के आदि कवि श्रीधर पाठक, भारतेनदु के पश्चात्‌ 
उदय हामे वाले प्रकाशमान्‌ नक्षत्र थे। उन्होने ब्रजभाषा में अत्यन्त मधुर काव्य- 
सृष्टि की थी, परन्तु नवयुग को दिशा को भी पहचाना था और खड़ी बोली में भी 


१ डॉ० उदयभानु सिह महावीर श्रसाद द्विवेदी और उनका युग, पृष्ठ ३०४- 
३०५३ 

२ हॉ० सुधोन्द्र : हिन्दी कविता में धुगान्तर, पृष्ठ ३६ । 

हे डॉ० सुधोन्द्र हिन्दी कविता में युयान्तर, पृष्ठ ४०-४१ ॥ 


5 हिवेदोन्युग (१६००-१६२०) | २६१ 


काव्य का सफल श्रीगणेश किया था। कवि पाठक एक ओर ब्रजवाणी के कवि थे 
ठो दूसरी ओर राष्ट्रवाणी के भी ।* 

श्रीघर पाठक १८वी शताब्दी के अग्रेजो के सुप्रस्तिद्ध कवि गोल्डस्मिय से 
प्रभावित थे । उन्होंने गोल्डस्मिय के 'हरधिद” का एकान्तवासी योगी” और 
“ट्रेवेहर! का 'श्रात पथिक' के नाम से हिन्दों खड्ढो बोलो में अनुवाद किया । उन्होंने 
अजमापा में कालिदास के “ऋतु लहार का काव्य-जनुवाद किया और ब्रजमापा 
में मो- गोल्डस््मिय के डेजरटेंज विलेज” का 'ऊजड ग्राम! के नाम से अनुवाद 
किया है । 

“एकान्तवासी योगी” की रचना के बाद श्रोधर पाठक काव्य-जगतु में प्रथम 
काव्य-निर्माता के नाम से जाने गये | ग्राउस, प्रिफिथ, पिनकाट आदि पशिचिमो 
विद्वानों तक से उन्हें प्रशस्ति-पत्र मिले थे । उनके एकान्तवासो योगी, ऊजड़ ग्राम 
और श्रान्तन्पथिक में क्रमश” मानवी-प्रेम और स्वददेश-प्रेम का स्वरूप अकित हूँ | 
चात-पथिक में स्वदेश-प्रेम का अत्यन्त सहज स्वामाविक स्वरूप मिलता है-- 

है स्वदेश-प्रेमी का ऐसा हो सर्वत्र देश अभिमान। 
उसके मन में सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जम्मस्थान ॥ 

जो प्रेम राघा-कृष्ण को लोला, मायक्तन्तायिका फो आँख-मिचरोनो कौर अभि- 
सार में पढ़कर विलास की निम्न कोटि तक गिर गया था, उसे श्रीघर पाठक मे 
पहली बार हृदय के अधिक कल्याणमय, व्यापक ओर सार्वजनिक तत्त्व के रूप में 
देखा । केवल ऐन्द्रिय विलास के रूप में गृहीत प्रेम को पहली बार उन्होंने एक सावं- 
भौम शाश्वत भाव के रूप मैं प्रतिष्ठित किया। प्रेम को पाठकजी एक नई दिशा के 
छदमावक सिद्ध होते है ॥१ 

जिस देश-प्रेपत और राष्ट्रीयता की नींव भारतेन्दु ने डाली थी, उसने थोघर: 
पाठक को पूर्ण रूप से अभिप्रेरित किया । कवि बडो कुशलता से बन्दनीय और 
निन्दनीय देश का परिचय देता है-- 
दन्दनीय यह देश, जहाँ के देशी निज अभिमानी हो । 
बाधवता में बंघे, परस्पर परता के अज्ञानी हो॥ा 
निम्दनोय वह देश, जहाँ के देशी निज अज्ञानी हो १ 
सब प्रकार परतन्त्र, पराई प्रभुवा के अभिमानी हो ॥४ 
भारत देश की महिमा का गान कवि ने इन शब्दों में किया है--- 
१, डॉ० सुधीद्ध * हिन्दों कविता में युगान्तर, पृष्ठ ३६३ । 
२. सांत पषिक, पृष्ठड॥ / 
३. डॉ० सुधीन्‍्द्र : हिन्दी कविता में युगांतर, पृष्ठ ३६४ । 
४. 'स्मरणोय भाव', भारत-गोत, पृष्ठ २५१। 


२६२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदृत्तिमूलक दार्शनिकता 


स्वर्गिक शीश-फूल पृथिवी का, 
प्रेमन्मूल, प्रिय लोकत्रयी का, 
सुललित प्रकृतिन्‍नटी का टीका, 
ज्यों निशि का राकेश। 
जय जय भारत प्यारा देश ॥' 
श्रोधर पाठक जीवन को कार्यक्षेत्र मानकर उसके सधर्षों से जूभने में ही मानव 
की मानवता मानते हैं। उनकी दृष्टि में सघर्षो से पल्लायन जीवन की निस्सारता 
और कायरता का द्योतक हैं, एवं जीवन का भर्म रोने में नही, वरन्‌ हँसने में है ।* 
उनका विचार है कि ससार को मिट्टी समभकर सन्यास लेने वाले अपना सर्व॑स्व 
'मिट्टी में मिला देते है-- 
समझ के सारे जग को मिट्टो-मिट्टी जो कि रमाता हैं, 
मिट्टी करके सर्वस अपना मिट्टी में मिल जाता है।? 


अयोध्यारिह उपाध्याय 'हरिऔध' (सन्‌ १८६५-१६४१) 


कवि हरिओघ मनुष्य को इसो जीवन में सुल्ली बनाने का आदर्श लेकर 
साहित्यजगत्‌ में अवरतीर्ण हुए। मानव हित की शुद्ध भावना के साथ इन्हें समाज 
को देखने की याधार्थवादी पैनी दृष्टि भी मिली थी, जिसके वल पर ये हिन्दी" 
समाज को कर्मण्यता का ठोस सन्देश प्रदान कर सके 
, हरिऔष जी की प्रारम्भिक रचनाएँ रीतिवादो परम्परा में ढलो हुई है, परन्तु 
नयी शताब्दी के साथ जब आचार्य बिवेदी का साहित्य-सुजन सबधी अनुशासन 
काव्य-जगत्‌ पर छाने लगा तो उनकी वेणु से भी नई भारती के स्वर प्रसृत हुए । 
उन्होंने 'बोलचाल,' 'चोखे चौपदे” और “चुभते चौपदे' वी सृष्टि को, जिन्हें पढ कर 
कोई भी इन शब्दों में अपनी सहमति प्रकट कर सकता है कि भेद उसने कौन से 
खोले नही ? कौन-सी बातें मही उसने कही ? दिल नही उसने ठटोले कौन से ? 
चुस गया कवि किस कलेजे में नही ? समाज का चित्रण और निर्देशन करने वाली 
राशि-राशि कविताएँ उन्होंने लिखी, जिनमें उनके 'जी की कचोट' है, (आठ-आठ 
आँसू! है, 'दिल के फफोले' हैं। एक ओर ये फ़ारसी-मस्‍्कृठि के छन्द थे चौपदे, 
दूसरी ओर उनकी लेखनी से मारतोय सस्कृति के फाव्य के राशि-रागि विक छन्द 
भी प्रसूत हुए । द्विवेदी जो के गुस्त्व को एकलव्य को भांति स्वीकार करके उन्होने 
विक5 पटक 3 कक कप 
१ भारत-गीत, पुष्ठ २६॥ 
२. रामचर्व मिथ : शोघर पाठक तथा हिन्दी का पुर्द स्वच्छंदतावादों काव्य, 
पृष्ठ १६११ 

३, जगतु-सचाई-सार, पृष्ठ २। 


ट्विवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २६३ 


छू छदों में 'प्रियप्रवास! की सिद्धि प्राप्त की । 
कृष्ण के ब्रज से मथुरा को प्रवास जैसी छोटी-सो घटना को लेकर एक महा- 
क्राव्य की रचना कर लेना, जिसमें घुमा-फिराकर हृष्ण के पूरे जीवन-वृत्त को लेने 
के साथ समाज की विभिन्न समस्याओं को भलका कर उनका समाधान प्रस्तुत 
करना सरल कार्य न था, परन्तु 'हरिऔध' जी को इस कार्य में पूरो सफलता मिलो। 
“प्रियप्रवास” में उन्होंने समय से पहले ही राष्ट्र-जीवन की एक ज्वलत समस्या 
प्रस्तुत की और उसका आदर्शवादो, अतः स्थूल समाधान भी उपस्थित किया । इसी 
समस्या को बाद में एक गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्‍या के रूप में रवीन्द्रताथ ठाकुर 
और जैनेन्द्र बुमार ने अपनी रचनाओ में उठाया। समस्या है स्थानीय और सार्व- 
देशिक, व्यक्तिगत और समष्टिगत मानवर्नहतो, राग-सबधो के बैपम्य और परस्पर 
समन्वय की । राष्ट्रीय संघर्ष को आगे बढ़ाने और देश को प्रग्गति में हाथ बेंढाने 
के लिये प्रबुद्ध जनो को अपने घर-बार छोडकर देश के कोने-कोने में अलख जगाते 
फिरना होगा, किन्तु अपने प्रियजनों का मोह क्या इस साधना को विफल नहीं कर 
देगा ? प्रियनन इस वियोग को सहन कर सकेंगे ? क्‍या स्त्रियाँ और प्रेमिकाएँ भी 
इस अनुष्ठान में योग दे सकेगी ? इसी समस्या को मूर्त काध्य-रूप देने के लिये 
“हरिओोष' जी ने ब्रज से कृष्ण-प्रवास का मामिक प्रसग चुना | कृष्ण मथुरा गये 
ओर विश्व-कल्याण तथा राजनीति की समस्याओ में इतने उत्तक गये कि लौटकर 
चापस न जा सके, इधर विरह-विदम्धा राधा भी कम न निकली, उन्होंने चिर- 
कौमार्य का द्रत लेकर लोक सेवा के लिये अपना जीवन अधित कर दिया ।* 
“दैदेही-वसवास” भो लोक-सग्रह की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है, 
परन्तु वह 'प्रियप्रवास” की भाँति लोकप्रिय न हो सका। 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (सन्‌ १८६८-१८&३८) 
जिन दिनो महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने सतत उद्योग से हिन्दी का मार्ग 
विस्तृत ओर प्रशस्त बनाने के कार्य में लगे हुए थे, उन्हीं दिनो लोकमान्य तिलक 
भारत के राजनोतिक क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे । तिलक ने 'गीता-रहस्य” लिखकर 
जन-समाज को प्रवृत्तिग्परक बताने का जो अमूतपूर्द प्रयत्त किया, उसी का प्रयोग 
मानो आचार्य द्विवेदी ने अपने साहित्यिक दायरे में किया। स्वय बोौ मुक्ति के लिये 
मार्ग खोजना तो स्वार्थन्यूत्ति है; मनुष्य को चाहिए कि वह लोक-संप्रह वी भावना 
से प्रेरित होकर असख्य लोगो की मुक्ति जौर उद्धार या उपाय सोजे--ग्रोता-रहस्य 
के इस आदर्श को सामान्य जीवन में उतार लेना तो सहज था, किन्तु साहित्यिक 
जीवन में लोक-सग्रह को भावना को उतारना एक अनहोना कार्य चा। दिवेदीजो 


१३. डा० सुधोन्‍्द्र . हिन्दी कबिता मे थुगान्तर, पृष्ठ ३६५ |: है 
२, डा० शिवदार्नातह चौहान - हिन्दी साहित्य के अस्सी दर्ष, पृष्ठ ५१। 


२६४ | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


ने यही अनद्ोना कार्य क्या । वे अपने समस्त स्वार्थों को तिलाजलि देकर, स्वय 
श्रेष्ठ कवि बनने थे भौरव वा लोस छोडकर, दूसरों को हो कवि बनाने में लग 
गये । जो घ्यक्ति दूमरो की कविताओं में सशोधन कर उन्हें उच्चकोटि की बना 
सकता था, यदि वह व्यक्ति अपनो शक्ति को समस्त पूंजी केवल काव्य सृजन में 
लगाता, तो निस्सन्‍्देह उच्चकोटि का कवि सिद्ध होता, परन्तु कर्मबोगो को यह पथ 
शर्िप्रेत न था । लोकमान्य तिलक यदि अपने समस्त स्वार्थो को तिलाजलि देकर 
अमनेकानेक देशभक्तों वी पक्ति तैयार कर रहे थे तो आचार्य द्विवेदी हिन्दी भक्तो, 
हिन्दी-लेखको और कवियों की सेना तैयार करने में लगे ये, जो युग की घडकन 
महसूम कर युगघर्म पहचान सकें और युगवर्म निर्धारित कर सकें । 
लोक-सग्रह की भावना वे वशीमूृत हो भाचार्य डदिवेदी ने युग-प्रवर्तक का धर्म 
लिभाया और युंग-प्रतिनिधि दूसरे को बनाया। बडा नाजुक सा प्रश्व उठाकि 
साहित्य ओर कला की स्थायी प्रदशनी में उनको कौन-सी कृतियाँ रखी जायेगी? 
उनकी रचित कवितायें प्रदर्शनी में रखी जायें ? किन्तु वे तो स्वय द्विवदीजी बे 
बाथनानुसार कविता नही है । किन्तु जो विद्वज्जन द्विवेदीजों द्वारा निर्मित साहित्य 
दथ पर चलने के भागो हुये, उन्हे भले ही “सरस्वती” की सव सख्याएँ, जिनमें 
द्विवेदी जी और उनको मित्र-्मडली की कृतियाँ हैं, मय सशोघनो क हिन्दी के 
स्थायों बला-भवन में रखने वी आवश्यकता पड जाय, द्विवेदी जी के गौरव को 
पहचानने से इन्कार क्योंकर कर सकते थे ।* 
द्विवेदी जी ने किसी सस्था की स्थापना नहीं की, परन्तु “सरस्वती” को सहायता 
से उन्होंने भाषा वे शिल्पी, विचारो के प्रचारक ओर साहित्य के शिक्षक--तीन-तीन 
सस्याओं के सचालक--का काम उठाया और पूरी सफलता के साथ उसका निर्वाह 
किया । दिवेदी णी के 'सरस्वती-सम्पादन' का इतिहास उनके व्यक्तित्व और तत्का- 
लोन समाज के विकास का इतिहास कहा जा सकता है ।* उन्हाने इसी के माध्यम 
से लगातार बीस वर्षों तक लगभग दस करोड हिन्दी-भाषी जनता का साहित्यिक 
अनुशासन किया ।* 
द्विवेदी जी को साहित्यिक रचनाओ में भावना को गहन तन्मयता भले ही न 
हो,* परन्‍्तु प्रेरणा-प्रदान करने की अद्भुत शक्ति है । उनकी पर-सेबा सम्बन्धी 
पक्तियाँ पढ़कर कौन परतन्त्रता फो गहित नही मान बैठेगा-- 
चाहे ठुटी अति घने वन में बनावे, 
चाहे बिना नमक[कुत्सित अन्न खादे। 
१ देलिये-आचार्य मन्‍्ददुलारे वाजपेयी हिन्दी साहित्य-बीसवों शताब्दी, पु० ३े॥ 
२ बही, पृष्ठ ३-४ । 
३. वही, पृष्ठ ४ । 
४ वही , पृष्ठ ११॥ 


द्विदेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २६५ 


चाहे कभी नर नये पट भी न पावे, 
सेवा प्रभो ! पर न तू पर की करावे ॥* 
देश की वर्तमान दशा को देखकर सबके द्वृंदय में पीडा होनी चाहिये-- 
यदि कोई पीडित होता है, उसे देखकर सब घर रोता है । 
देश-दशा पर प्यारे भाई, आती क्रितनी वार झुलाई।॥* 
लोक-सप्रह को भावना उनसे सगठन का सदेश दिलवाती है-- 
हिन्दु मुसलमान ईसाई, यश गावें सब भाई-माई 
सब के सब तेरे दोदाई, फूलो-कलो स्वदेश ॥ 
मैथिलीशरण गुप्त (सन्‌ १८५८६-१६६४) 
मैथिलोशरण गुप्त की साहित्यिक साधना कोरी भावुकता के बल पर नहीं 
जीती; यह एक प्रकार का कर्मयोग है, जिप्तमें भावना का मणि-काचन मेल मिल्ला है । 
यह जीवन का अन्तर्मुखी प्रवाह है, जो ससार की कआँखों क॑ ओट हो रहना चाहता 
हैं। डाक्टर सुहरावर्दी ने बगाल के मुसलमानों को सचेत करते हुए कहा था कि 
यहाँ के हिन्दू रात-रात मर सरस्वती की आराधना करके बडे हुए है, तुम्हारी तरह 
सोन्‍सोकर नहीं । यहाँ जिस साधना का उल्नेंख किया गया है, वह ऐसी हो है | 
गुप्त जी हिन्दी के इस युग के पहले फवि हैं, जिन्होन कविता को ज्योति समय, 
समाज ओर आत्मा के भीतर देखो है, जिन्होंने नयी काव्य-घारा की अवाध गति से 
हिन्दी-समाज को अभिश्विचित किया है । एक चेतन काव्यात्मक अनुमृति के प्रकाश 
में उनको रचनाएँ चमक रहो है ।रै 
सरल अभिव्यक्ति गुप्त जो को सबसे बडी विशेषता हैँ। यही उस व्यापक 
प्रभाव का दाता है, जो उनको काव्य-धारा में सर्वत्र देख पडता है, यह कविता को 
ज्ञोक-सामान्य भाव-मूमि में लाकर प्रतिष्ठित करने दाला सबसे बड़ा साधन है । 
यह सरलता ही सार-ग्रहण में सबसे अधिक समर्थ होतो है, इसो केन्द्र से महती 
शक्ति की सृष्टि होती हैं और नवीन बाव्य-्युगों का निर्माण होता है। सारग्राही 
सरलता के साथ-साथ गुप्त जी को आदर्शवादिता भी चलतो है। उनकी यह आदर्श- 
बादिता यहुत कुछ यर्तमान कृतिशोल जोवन का स्वामाविक परिणाम है और उनके 
पारिवारिक वातावरण के फलस्वरूप है। यह मादर्शवादिता एक प्रकार से बुद्धि- 





१. आछायें द्विदेदो--सं ० निर्मेल तलवार, पृष्ठ ७६ से (सेवावृत्ति को दिगहुँणा- 
अयध्समाचार, ७ सिं० १६०२ 
२. वही, द्विवेदोक्षाय्य माला पृष्ठ ११३ 


३. काचाययें भन्‍्ददुलारे दाजपेयो : हिन्दी साहित्य-बोसवों शताब्दी, चच्ठ 23] 


२६८ | आधुनिक हिन्दो काव्य से प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


चेदना को उद्वोधन दिया गया है। इसमें देश-भक्ति, स्वदेश, स्वजाति-प्रेम, मातृ- 
भाषा-प्रेम, हिन्दू मुस्निम एकता आदि के स्वर है ।* 

सामने की परसी हुई थालो को छोडकर धैय॑-पु्ंक परमार्थ के कार्य में लय 
जाने से हो देश का कल्याण सम्भव है-- 

थालो हो जो सामने भोजन से सम्पन्न, 
बिना हिलाये हाथ के जाय ने मुख में अन्न। 
जाय न मुख में अन्न, बिना पुरुषार्थ न कुछ हो, 
बिना तजे कुछ स्वार्थ सिद्ध परमार्थ न कुछ हो ॥ 
बरसो, गरजों नहीं, धोर की यही भश्रणालो, 
करो देश का कार्य छोडकर परसी थाली ॥२ 

यदि हमारी भुजाओ से अपने पूर्वजो का शुद्ध रक्त बहता है, तो हम स्वयमेवः 

देश-हित में लग जाएँगे-- 
यदि न देश-हित किया, कहेंगे सब अभिमानो, 
शुद्ध नही तव रक्त, नही तुझमें कुछ पानी ।* 

“बसन्त-वियोग” काव्य में एक विराट रूपक हैं। भारत एक उपवन बन जाता 
है भौर बसन्त उसका स्वर्णयुग, कवि ने इसमे प्रकृति-सोन्दर्य द्वारा मारतोय वैमव 
और दैन्य-पूर्ण अतीत वर्तमान का चित्र खीचा है ।४ 

नाथूराम 'शकर' शर्मा (सन्‌ १८५८-१६३५) 

नाथूराम 'शकर' शर्मा ने उस समय लिखना शुरू किया, जबकि मह॒वि देयानन्द 
की सागर-गरभीर वाणी ने कौम वे एक बडे तवके को विचलित और आन्दोलित 
कर दिया था। सामाजिक हृदय एक नवीन मावना से कपित हो रहा था। राष्ट्र 
के उस नेत्रोल्मोलन के युग में, प्रमात की उस बला में, प्रथम रवि-रश्मि-स्नात 
उस घंटिका में जिन विहंगो ने अपने विभास, भैरव, मैरवी ओर आसावरी के नव 
जीवनप्रद स्व॒रो में उद्बोधन के, जागरण के, विकास के, और नवनिर्माण के गीत 
सुनाये, उनमें पूजनीय स्वर्गीय प० नाथुराम शकर' शर्मा भी थे ।५ 

कवि 'शकर' की विशेषता यह है कि उत्तकी कविता की प्ररणा वैदिक तत्त्व- 





१. डा० सुधीद्र हिन्दी कविता मे युगात्तर, पृष्ठ ३७२॥ 

२. पूर्ण पराग, पृष्ठ १८० । 

३. बही, पृष्ठ १८६॥ 

४ डा० सुधीर हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ ३७२ । 

४ बालकृष्ण शर्मा नवीत के एक मुद्रित भाषण से (शकर-सर्वस्व-स० थीहूरि- 
शकर शर्मा, पृष्ठ ६ ॥ 


दिवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २६६ 


दर्शन है। भवित, वेदान्त, समाज-सुधार, घर्म-सुधार के शुद्ध उद्देश्य से वे कविता 
लिखते थे । वैदिक सूक्ति और विचार को वे ओजल्विनी भाषा में उतार सकते ये । 
भरनन्‍्तु उनकी समाज-दर्शिनो कविता में व्यग्य बडा तीक्ष्ण है, वह अग्निबाण की 
भाँति दाह करता हुआ प्रवेश करता है ।* 
कवि 'शकरः के हुदय में देश-प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे 
लोकमान्य तिलक और मारत केसरी लाला लाजपत राय के विचारों से पूर्णतया 
प्रभावित ये । असहयोग आन्दोलन छिड़ जाते पर वे गान्धी जी के भी भवत बन 
गये । जनियावाला बाग के भयकर नरमेघ के पश्चात्‌ देश को उग्र जनता को 
'ठिलक और गान्धो मे उचित मार्ग-दर्शन दिया था-- 
5 जलियावाला में जनता पे पटके उग्र अग्रारे, 
आग बुमाने को शोणित के चलने लगे पनारे। 
क्षत्याचार तिलक ने देखे उचित मत्र उच्चारे, 
हिसाहीन संदय गान्घी ने शूर सहिष्णु उभारें ।३ 
ठिसक के देहावसान पर भारत के भाल का तिलक मिट गया-- 
मुकुट विहीन जिसे देखते है आज उस 
भारत के भाल पै तिलक भी रहा नहीं ।* 
भ्राणों के बलिदान के लिये बे देशभवृत बोरों का आह्वान करते हैं--- 
देशभक्त बोरो, मरने से नेक नंही दरना होगा, 
प्राणों का बलिदान देश की वेदों पर करना होगा ।* 
गयाप्रसाद शुवल 'सनेही” (सन्‌ १८८३-१६७२) 
काव्य-क्षेत्र में 'सनेही” जी का व्यक्तित्व द्विविध था। ब्रिटिश सत्ता के सामा- 
जिक शोषण से झमिभूत होवर करुण-काब्य बा सृजन उन्होंने 'सनेही' के नाम से 
किया है और हृदय पर चोट करने वाली त्रिशूल तुल्य सेखनो के माध्यम से देश की 
राष्ट्रीय घारा में योगदान देने का कार्य “त्रिशुल” के नाम से किया है । 
णो कवि राष्ट्रीय स्वतन्वता संघर्ष बे कठिनदम दिलों में एक हाथ में अ्दिसा- 
का ज्वलन्त भर्िपट्ट और दूसरे हाथ में अभिनव माववाहिनों तीद्रणतिक लेखनो 
लिए हिन्दी-मापी विशाल जन-समूह का भाव-पोषण करता रहा, साथ हो जो 
शान्ति के दिनों में साहित्य की तृतत परिष्कृत प्रणालियों और ब्रक्कारमगी अखि- 
३, डा» सुधीग्ट :; हिन्दो कदिता में मुपान्तर, पृष्ठ ३७३ ॥ का 
२. शहर सर्वत्व, पृष्ठ २३५१ 
के. पही, पृष्ठ १३।॥ 
४ बहो, पुष्ठ २४८। 


२७० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


व्यजनाओ का भाचाय बनकर छुद्र अदेशो में हिन्दी भाषा और काव्य के सौप्ठक 
का सन्देश प्रसारित करता रहा, ऐसे ऐतिहासिक स्तर के कांव्य-श्रष्टा को साहित्य 
के क्षेत्र में थुगपुरण कहना हो सभीचीन होगा 4१ 
भार्स कृपक की दीन-होन दशा का कवि ने सजीव चित्र आँका हैं-- 

गये गुजरे संसार में हीन है हम, 

सुदामा से भी सोगुने दीन हैं हम । 

पडी भाड में हो जो वह मीन है हम, 

महा घोर अन्ञान में लीन हैं हम ॥* 

युग के अन्य कवियों से प्रभावित हो कवि 'सनेहीं ने पौराणिक विषयो 
पर भी लेखनी उठाई है । रामन्वन-गमन के समय कौशल्या का क्रन्दन बडा मर्मभेदी 
है--+ 

यह हृदय-विदारी दृश्य में देखती हूँ, 
परविन्हृदय बनी हैं, आज भी जी रही हूँ। 
शत्त पतित अभागे श्राण जाते नही क्यों ? 
रहकर तन में ये हूँ लजाते नहीं बयो ?* 

'सनेही' जो का 'त्रिशुल' रूप उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व में झलकता है। स्वामी 
विवेकानन्द मे तोस कोटि जनता को तीस कोटि भगवान समक उनकी सेवा में 
आत्मोत्सर्ग कर राष्ट्रीय-भक्ति का कर्मन्योग मे अधिष्ठान करने का जो युग-व्यापी- 
सन्देश दिया था, कवि 'सनेही” की पक्ितयों में उसी की झकार है-- 

तोस कोटि लोगों में देखो, 
तीस कोटि भगवान | 
मुक्ति होंगी इस साधन से । 
भजों भारत को तन-मत से [४ 
कवि के स्वदेशाभिमान पर भग्रेजी कवि वाल्टर स्कॉट का प्रभाव भी परिलक्षित' 


होता है-- 


१, आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी--कदण। कादम्बिनो' को अम्ययेना, पृष्ठ १ | 
६, गयाप्रसाद शुबस 'सनेही'--/आर्त्त कृपक' करुणा कादस्बिनो, पृष्ठ ६१ । 
३. वही --कौशल्या क्रंदम, कदणा कादम्बिनी, पृष्ठ १। 
४. डों० सुधीद्ध : हिन्दी कविता में युगांतर, पृष्ठ १८१ हे उद्धत । 
४. फटा पीटाट 0९ एछाथ्या जा 80णो 50 ठेटत 

छफत अटए्टा (० पिंक्रादोें( परदव उम्ंते 

#पुफाड 45 ऋए ०णग फडध्रंर० ]3997, +>शं7 छ6० 8007. 





द्विवेदीन्युग (सन्‌ १९००-६६२०) | २७६ 


जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हैं, 
बह तर नहीं बरपशु निशा हैँ और मृतक समान हैं ।* 
रामचरित उपाध्याय (सन्‌ १८६७२-१६३८) 
रामचरित उपाध्याय के चरित-काव्य रामचरित-चिन्तामणि पर वाल्मीकि 
रामायण का प्रभाव है, परन्तु कवि मामिक स्थलों की सफल अभिव्यजना में अधिक 
सफल सही हो सका है । इस काव्य को विशेषता है युग-चेतना का प्रभाव, जिससे 
कवि-हृदय अछूता नहीं रह सका | राम की अवतारणा राजमीविक युग-पुरुष के 
रुप में करके कवि ने अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय दिया है। राम को घृट्टी 
में ही देश-प्रेम की भावना दी गई है । सुत को माता जगा रही है-- 
जगो, जगो, है सुत ! नेत्र खोल दो, सुधा समे से 'जयदेश” वोल दो । 
रामचरित चिन्तामणि के सभी पात्र देश-हित और परार्थ की भावना से ओत- 
प्रो है । अहिल्या शाप-मुक्त होते हो देश की चिन्ता से व्यप्र हो उठती है। राम 
से प्रश्न कर बैठती है--- 
भारत कलपता है विभो ! निन धर्म-कर्मो के लिये, 
क्या मुक्ति सोंची आपने उसके लिये ! कुछ बॉलिये है 
जीवन धन्य उसी का है जो देश-हितकारी है, वही पुरुषोत्तम भी है-- 
स्वार्थ-सिद्धि कै लिये विविध व्यापारी तो है, 
किन्तु घन्य वे पुरुष, देश-हितकारी णो हैँ । 
५ है, ८ 
पुश्षोत्तम है बहो, वही है सकल गुणाकर, 
देशाराघत किया कि जिस ने चित्त लगाकर ९ 
अपने काल्पनिक भाव-काब्य दिवदूत' में कवि ले स्वर्गलोक से निर्दाप्ित एक 
मारतीय हृदय की आकाक्षा बड़े ही माथिक ठग से ब्यक्त की है-- 
नहीं स्वर्ग की घाह मुझे है नहीं नरक की भीति, 
बढती रहे सदा मेरी बस जन्म-मूमि से प्रीति (है 
मैंयिलीशरण गुप्त की भाँति रामचरित उपाध्याय को भावना नारी-जाति के 
भरद्धि अधिक सहिष्णु और उदार है। उनकी सीता में दर्प किक है, बह पुरुष केः 
१. 'सनेही--प्रताप का सुख्पृष्ठ ) 
२. रामचरित-चितामणि, पृष्ठ १०१ 
है, वही, पुष्ठ २१। 
४. यही, पृष्ठ १२८)।॥ न 
२९. मुखपृष्ठ, देवदूत ॥ 


२७२ | आपुनिक्ष हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलक दाशनिकता 


अत्याचार का प्रतिकार करना जानतो है-- 
है राम ! में स्त्री हूँ इसी से पापिनी वया हो गईं ? 
छू साँप को माला गले को सांपिनी वया हो गई ?* 
मापनलाल चतुर्वेदी (सन्‌ १८८८-१६६८) 

“एक भारतीय आत्मा” के नाम से पहचाने जाने वाले कवि माखनलाल घतुर्वेदी 
की रचनाओ ने देश के युवक-युवतियों के समुदाय में देश को प्यार करने ओर उस 
पर छान न्योघावर की भावना जागृत करने का कार्य किया हैं। इनकौ कविताओं 
थी वाणो अद्भुत है, उनमें शक्ति इतनो हैँ कि वे जोवन को जवानी को मरण का 
स्पोह्वार मनाने के लिये प्रेरित कर सकते है-- 

विश्व है असि कॉ-- 
नहीं संकल्प का है। 
हर प्रलय का कोण 
कायाकल्प का है, 
खून हो जाये न तेरा, देख पानो, 
मरण का त्यौहार, जीवन की जवानों ।* 
कौन कृह सकता है कि अपने प्राणों की पूर्णाहवति देने वाले नवजदानों को 
चतुर्वेदी जी के श्राद्धान से प्रेरणा न मिलो होगी। उनके समान कर्मठ राष्ट्र 
सेवी ही स्वतन्त्रता-सग्राम में बलिदान होने की भावना से उच्छवसित हो पृष्प से 
यह कामना करा सकता हू--+- 
मुझे तोड़ लेगा, बनमात्री ) 
उस पथ पर देना तुम फ्रेंक, 
मातृ-मूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जावें वीर अनेक 8 
चतुर्वेदी जी को कला में भावनाएँ है, दर्द हैं, जोश है और कुछ ऐसा है जो 
सदा नवोन रहने वाला है । उतरी दृष्टि में बलि मोर ग्रोत युग को बीहड़ भूमि 
पर एक-दूसरे के पूरक पंथी है, जो लोग गाने गाते हैं, शुभ है। जो सोग जीवन 
का गान गाते है और भी शुभ है । किन्तु जो जीवन की मार, जीवन के प्रहार, 
प्रलय के बीच न्यौतते हैं और फिर सघ न सकने वाले आावेगों में गाने का प्रयास 


१. रामचरित-चितामणि, पृष्ठ २४६। डे 

२. “जवानो' हरिकृष्ण श्रेमो : भाज के लोकप्रिय हिन्दी फवि-भाखनलाल ध्तुरवेदी 
पृष्ठ ६५। 

हे. पुष्प की अधिलाषा'--हरिक्ृष्ण प्रेमो, आज के लोकप्रिय कवि माज्तनन्ताल 
चतुर्वेदी, पृष्ठ ६१ ॥ 


दिवेदी-युग (सत्‌ १७००-१६२०) | २७३ 


भो करते हैं--उतका भाग्य ? उनका भाग्य हमारे बीच सदैव दुर्भाग्य बन गया। « 
णो अभागे ऐसे वैदा हुए, जो जिन्दगी से चलने को कहते है और कलेजे से गाने को, 
उन्हें न हमने बलि को कीमत में कूता, न गायन को जाज्वल्प ज्वाला में | हमने 
सोचा हो नहों कि वलि और गोत युग को बोहड भूमि पर एक-दूसरे के पूरक 
पंची है ९ 

राम नरेश त्रिपाठो (सन्‌ १८८८-१६६२) 


देख का दु ख-दैन्य यदि करण रस उत्पन्न करता है, तो प्रकृति सौन्दर्य श्यु गाए 
बौर सुद्ध के लिये श्रोत्याहित करती है। नवयुवकों का कार्य श्र गार और करण रस 
के दोच का है। शुद्ध हृदय के लिये दोनो ओर प्रवल आकर्षण है। किघर जाना 
चाहिए (९ इस समस्या का हल करने के लिए हो रामनरेश श्रिपाठो ने 'मिलन!, 
“स्प्न' और 'पथिक! तीस प्रवस्ध-काव्य लिखे, जितमें कवि ने 'हरिओष' या गुप्त 
जी की तरह पौराणिक या ऐविहासिक पात्रों को न लेकर काल्पनिक पात्रों की सृष्टि 
की है। 
त्रिपाठी जी के पात्र देश प्रेम के प्रतीक बनकर उनकी लेखनी से अविर्भूत हुए 

है। वे कर्तव्य और प्रणय दोनो में से कर्तव्य को ही अगीकार करते हैं और सुख 
की सेज की अपेक्षा से दु ख-दैन्य को स्वीकार करते है । वस्तुत कवि ने 'प्रियप्रवास' 
के हरिऔध की वही समस्या उठाई है, जिसमें कृष्ण देशहित के लिये प्रणय मौर 
कर्तव्य में से कर्त्तव्य को प्रमुखता दते हैँ और राघा को चिर कौमार्य का ब्रत से; 
देशहित में लग जाने के लिए प्रेरित करते हुए उनसे प्यारे कृष्ण के भी जनहित की; 
भावना की कंद्र करवाई है, चाहे झुष्ण गेह लोटकर आयें या न आदें ।९ जिपाठो जी. 
ने भी देशहित को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। 'पचिक' 'का यह सन्देश आज भी नद- 
दपति को देश के लिए बलिदान होने को प्रेरणा दे सकता है--- 

पैदा कर निज देश-जाति ने सुमको पाला-पोसा। 

किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा ॥ 

उससे होना उच्छृथ प्रथम है सत्कर्ततव्य तुम्हारा। 
फिर दे सकते हो वसुधा का शेप स्वजीवन सारा 

है! 





१ माजनलाल घतदेंदी (हर्क्ष्ण प्रेस्तो--आाज के लोकप्रिय कवि भाथनलाल 
चतुर्वेदी पृष्ठ १७ पे उद्धुत । 
2३ रामनरेश त्विपाठी ( रामचर्दध सिथ् घीधर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व स्वच्छ 
दतावादी काब्य, पृष्ठ ३६६ । ७ 
३ देलिए पृष्ठ २६३। 
४ पथिक, पृष्ठ ३६३ 
श्र 
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गोपाल शरण सिंह (सन्‌ १८६१-१६६०) 
* कवि गोपालशरण पसिंह इसी धरती के कवि और गायक हैं । उनकी दृष्टि चाहे 
जितनी दूर-दूर जाने की इच्छुक हो, उन्होंने घरती से नाता नही तोड़ा है-- 
5 धृथ्वी पर ही मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे ।* 
पृथ्वी पर ही खडे होकर कवि ने अपनी कविताओ में अनेकानेक समस्याओं 
कौ भर सवेत किया, जो 'मानवी' में सम्रहोत है । “मानवी” में मुख्यतः भारतीय 
समाज के चित्र है, किन्तु साधारणतः वे नारी-हृदय के हो भाव-चित्र हैं। गोपालशरण 
पिंह अग्रेजी में 'इमेस्सिपेशन आफ वीमेन” नामक पुस्तक पढ़कर “मानवी' के सृजन 
की ओर प्रेरित हुए थे ।* अभागिती' की बालविधवा सहनशीलता की प्रतिमूर्त 
है--+ 
तू कभी नही कुछ कहती है, 
चुपचाप सभी कुछ सहती है । 
जय में रस-न्‍धारा बहती है, 
पर तू प्याती ही रहती है ।९ 
कवि का विश्वास हैं कि भोतिकवाद में आध्यात्मिक चेतना कविता ही के द्वारा 
आ सकती है। इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए हमें पारस्परिक घृणा और ईर्ष्या-द्रेष 
की दूर करना होगा । प्रतियोगिता के स्थान में सहयोगिता को अधिष्ठित करना 
शा, संघर्ष की बात छोड़कर शाति का स्वर ऊँचा करना होगा ओर विश्वहित के 
ग्राघ अपने देश-प्रेम का सामंजस्य स्थापित करना होगा 
सियारामशरण गुप्त (सन्‌ १८६५-१६६३) 
” प्ियारामशरण गुप्त को काव्य-सृजन की प्रारभिक प्रेरणा भारत के प्राचीन 
गौरव पे प्राप्त हुई । अतीत के गोरव से आहृष्ट होकर उन्होने मोर्य-विजय मामक 
खण्ड काव्य लिखा, जिसमें सिल्यूकस के भारत-आक्रमण के उत्तर में सम्राट चन्द्रगु्त 
की शूरवीरता का ओजस्वी वर्णन हैं । कवि इस काव्य के माध्यम से देशवासियों के 
हृदय में देशानुरण उत्पन्न करने के प्रयास की ओर अग्रसर हुआ है-- 
पुण्यमूमि यह हमें सर्वदा है सुखकारी, हि 
बम माता के सम भातृमूमि है यही हमारी, 


-, है. ढा० शिवदाद सिह चोहान : हिन्दी साहित्य के अस्थी वर्ष , पृष्ठ ४७ से 
उद्धृत ३ 
२, भ्ोपालशरण पिंह : आधुनिक कवि, पृष्ठ ७। 
३, यही पुष्ठ ८। 
४. वही पृष्ठ १६१ 
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हमको ही कया सभी जगत को है यह प्यारो, 
इतनी गुरुता और कही वया गई निहारी ।* ४ 

सियारामशरण की सामाजिक रचनाओं में भी राष्ट्रीय भावना की छाप है। 
उन्होंने सर्वहारा के जीवन के बड़े ही मामिक चित्र अस्तुत किए हैं । “अवाथ! में 
ग्रामीण जीवन का एक कछण चित्र है, जिसमें जमीदारी-प्रथा, बेगारी तथा शोषण 
और पुलिस के हृदयहीन अत्याचारों को कहानी है, जिसमें तत्कालीच राजनीतिक 
स्थिति पर तीखा व्यम्य है । इनकी 'एक फून को चाह! शीर्षक कविता में झछूतो के 
प्रति हिन्दुसमाज की हृदय-हीनता का मामिक चित्रण है । 

घियारामशरण भुख्य रूप से गाँधीवादी विचार-घारा से प्रभावित थे, जिसकी 
छाप 'मौर्य-विजय! में छोडकर शेष समस्त रचनाओ में स्पष्ट रूप से अकित है । 
इनकी श्रधिकाश रचनाएं छायावाद-पुग में लिखी गई है । 
अतीत के आउयानो के नवीन उपयोग 

राम और हृष्ण भारतीय साहित्य के मुरुय केन्द्र रहे है। वाल्मीकि ने जिस राम 
की और व्यास ने जिस कृष्ण की भारतीय साहित्य की अवतारणा फी थी, वे अपने 
मूल रूप में मानव हो थे; यथपि उनमें मानवोत्तर धृत्तियो का निदर्शन भी था। राम 
और क्ृष्ण को ईश्वर और भगवान्‌ का स्वरूप भक्ति-युग में मिला । रामानन्द और 
गुलसीदास ने राम का तथा वल्लभाचार्य, सूरदास और अष्टछाप के अन्य कवियों ने 
कृष्ण का ईश्वर ओर भगवान्‌ के रूप में प्रचार किया, जिसका अवसान हुआ रीति* 
काल के कृष्ण के विकृत चरित्र के रूप में | आधुनिक काल में वैज्ञानिक शिक्षा के 
प्रसार और बुद्धिवाद के प्राघान्य से जब अधमक्ति के स्थान पर ताकिक शक्ति का 


प्रभाव बढ़ा, तब शिक्षित और विचारवान्‌ पुरुषों को ईश्वर के अवतारवाद में अचि- 
श्वास होने लगा ।* 


द्िवेदी-युणग की ईश्वर-भावता में युग के प्रवुत्तिमूलक दृष्टिकोण ने अपना 
हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। कोरी अध-मक्ति के स्थान पर भक्ति का वह स्वरूप युग 
को मान्य हुआ, जिसे प्रवृत्तिपूरक विचारों की रही प्राप्त हो। आर्य-समाज ने 
अवतारवाद के विरुद्ध भण्डा खडाकर युगावतारों को मानव-हूप में स्वीकृत करने 
के लिये विवश किया) युग-चेतना से प्रेरित हो स्वामी विवेकानन्द ने घर्म और 
मनुष्य के सबध में नवीन विचार भ्रस्तुत किए, उन्होंने वेदान्त को व्याब्या करके 
इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नर-वारी में ईश्वर का स्वरूप देखो ।१ लोक- 
मान्य तिलक ने भी गीता को प्रवृत्तिपरक व्याख्या करके केवल निष्काम कर्म में 
'शवरत्व की प्रतिष्ठा को | इस प्रकार युग के नवीन विन्तन के फल-स्वरूप राम 
१, सोर्य दिज्ञय, पुष्ठ १२३ 
२ डा० थ्ोकृष्णलाल बाधुतिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृष्ठ ४६) ._ 


3, ०० एए०व टरएटाए घा40, एएपाग्य छपते टएटरए 0०घ८ ६३ 000" 
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और क्षष्ण सम्बन्धी बास्यान केवल मक्ति-मावना को अभिव्यक्ति के लिये नहीं 
बरन्‌ राम और कृष्ण जैसे मायकों को श्रवृत्ति-नरायण एवं कर्ममय मानवी स्वरूप 
प्रदान करने के लिये लिखे गये । 
युगधर्म से प्रेरित हो अयोध्याधिह उपाध्याय 'हरिओषघ' ने 'प्रियप्रवास' में कृष्ण 
को, ईश्वर के रूप में चित्रित न कर एक आदर्श मानव-चरिश्र के रूप में चित्रित 
किया । बगाल कै प्रसिद्ध लेखक बकिमचन्द्र चटर्जी ने 'कृष्ण-चरित्र' नामक पुस्तक में 
यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार कृष्ण के स्वाभाविक और मानुपिक कार्य अति- 
भानुषिक रूप में परिवर्तित किये गये । “प्रिय-अवास” के कवि ने कृष्ण के प्रसिद्ध 
अतिमानुषिक कार्यों को एक देश और समाज के सेवक के स्वाभाविक ओर मातुषिक 
कार्यों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।* अपने दृष्टिकोण की और सकेत 
करते हुए कवि ने स्वीकार किया है कि मैने श्री कृष्णचुस्द् को इस ग्रन्थ में एक महा 
पुरुष की भांति अकित किया, ब्रह्म करके नहीं। अवृतारवाद की जड़ में श्रीमदृ- 
भग्रवदूगीता का यह श्लोक, मानता हूँ, 'यद्यद्विमृतिमत्सत्व॑ श्रोमदजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशसम्भवम्‌ ।” अतएवं जो महापुरुष है, उसका अवतार 
'होना निश्चित है। पुराणों के कृष्ण से ईश्वरत्व निकालकर आदर्श मानवत्व प्रदान 
करने में हरिऔध की अभूतपूर्व सफलता मिली है । कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण 
करनेवाले पुराणों के विरप्रतिष्ठित प्रसण को सहज स्वाभाविक स्वरूप प्रदान करना 
सरल फारय महीं था, किन्तु इन्होने बडी आसानी से कर दिखाया है-- 
लख कपार प्रसार गिरीम्द्र में, 
ब्रज-धराधिप के प्रिय पुत्र का, 
सकल लोग लगे कहने उसे, 
रख लिया उंगली पर श्याम ने ।* 
द्रज के निवासी कृष्ण पर इसलियें आसक्त नही थे कि वे ईश्वरावतार थे या 
ब्रह्म थे, बरन्‌ कृष्ण के गुणों ने ब्रजवासियो को मोह लिया था। गोप और गाले 


उद्धव से कहते है--“ 
- > कपूर्व जैसा घनश्याम रूप हैं। 
- तयैव वाणी उनकी रसाल है। 
/ .। निकेत वे हैं गुण के, विनीत हैं, 
विशेष होगी उनमें न प्रीति बयो २९ 
अमल जल 
३, डा० श्रीकृष्णताल : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृष्ठ ४६ ॥ 
३, प्रिय-प्रवास, पृष्ठ १६४ ॥ ५ तु 


३. वही, पृष्ठ ३७) |; 


+ 
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यदि 'प्रियप्रवास' के कृष्ण अपने शुद्ध मानव-रुप में विश्व-कल्याण के कार्ये सें 
लिरत एक घन-वेता के रूप में चित्रित क्ये गये है तो इस प्रस्थ को राधा भारतीय 
साहित्य में युगों की स्थापित प्राचीन राघा की सूति को खडित कर आधुनिक युग 
की श़बुद्ध नारी (देवी नही) के रूप में मकित हुई है--* 7 ज 
सदृवस्त्रा-सदलक्रता गुणायुतान्सर्वत्र सम्मानिता 7 १ 
रोगी-वुद्ध जनोपकारनिरता रुच्छास्त्र चिन्तापरा। 
सद्भावहिस्ता असन्‍्य हृदया सत्प्रेम-सयोजिका । |; कि 
झा थी झुसना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति-रत्तोपभा ७१ 
प्रिय-प्रवास की विरह विदग्ध राधा चिर-कौमार्य का व्रत घारण कर लोक-सेवा 
के लिये अपना जीवन अवित कर देती है। क्रष्ण के लिये उनका जगद्दितकारी रूप 
ही उसे स्वीकार्य है--- 
ध्यारे जीवें, जगहित करें, गेह चाहे न आदें 
रामचरित चिन्तामणि में रामचरित उपाध्याय को 'हरिओौष! को भाँति राम 
के आदर्श-चित्रण के लिये विशेष प्रयत्त नहीं करना पडा। घाल्मोकि ने अपने 
काव्य में राम के जिस मानव-स्वरूप को उसारा है, उसी पर, 'रामचरित चिन्ता 
मणि आधारित है, उसी मानव-स्वरूप को राजनीतिक साँचे में ढाला गया है। 
बचपन में उनकी साता जिस देश-प्रेम की भावना उनके हृदय में भरने का प्रयास 
करती है, वही राम के जीवन का ब्रत बन जाता है। पूरे महाकाव्य में नायक राम 
उसी राजनोतिक पुष्प के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी आवश्यकता देश को थो । 
ओरामचन्द्र वा विश्वास है कि--- / 
जिस देहो को पच तत्त्व हैं मिले जहाँ से, 
वह कैसे निस्नेह रहेगा कभी वहाँ से? 
अर्पण करना उन्हें वही पर उचित उसे है, 
मानव होकर नहीं देश अभिमान किसे है 28 
मैभिलीशरण गुप्त फा जीवन दर्शन आधुनिक बुद्धिवादी विचारधारा के अनुकूल 
नहीं पडा, परन्तु दे मुगवर्म की अवहेलना न कर सके । बड़ी हो कृशलता से थे 
अपने विश्वास को राम और हृष्ण के ईश्वरत्द सें रेंग लेते हैं, परन्तु साहित्यिक 
अभिव्यक्ति में उनके वर्णन इतने स्वाभाविक रूप धारण कर लेते है कि पाठकों को 
उनमें ईश्वरत्व की जगह मानवत्व का ही आभास मिलता है। चास्तव में गुप्त जी 
रे यम था कषप्ण का ईररत्व उनके हाय पु 'हु्रि और अर शब्दों में 
है प्रिय प्रदास, पृष्ठ ३७। 
२. चही, पृष्ठ २५३॥ 
है, रामचरित चिल्ताम्णि, पृष्ठ १२८। 
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हो निहित है। गोस्वामी तुलसोदास की भाँति मैथिलीशरण गुप्त अपने विश्वास को 
पाठकों पर बलपूर्वक लादने का यत्व नहीं करते, में अविश्वास्तियों को मतिमन्द 
झौर मूढ वी पदवी देते हैं भौर न उन्हें मरक का दी भय दिखाते हैँ । उनके 
विश्वास में राम और कृष्ण ईश्वर बने रहे, परन्तु काव्य में वे आदर्श महापुरुष 
मात्र रह गये ।* 
गुप्त जी मे अपने काव्य-प्रस्थों को अपने ईरवर-सम्बन्धी विश्वास की रक्षा 
करते हुए अतिमानुपिक कौर अलौकिक प्रस्तगों से भरप्तक बचाने का प्रयास किमा 
हूँ । 'जयद्रघ-वध' में माया द्वारा सूर्य के ढेंके जाने के प्रसंग का गुप्त जी में बडी ही 
कुशलता से निर्वाह किया हैं! इस खण्ड काव्य में गुप्तनी इस अलौकिक प्रसंग को 
बादलों द्वारा सूर्य के ढेंक जाने के रूप में प्रस्तुत कर कृष्ण द्वारा अर्शुन को आदेश 
दिलवाते हैं-- 
है पाय॑ ! प्रण पूरा करो देखो अभी दिन शेष है ।* 
बादलों के हटते ही सूर्य का प्रकाथ दिखाई देने लगा। अर्जुन और युधिष्ठिर 
ने इसे श्रीकृष्ण की माया समझा, परन्तु आधुनिक पाठक इसे केवल एक घटना 
मात्र समझ सकते है । कवि को कृष्ण के ईश्वरत्व पर विश्वास है, परन्तु वह पाठकों 
के ऊपर यह विश्वास नही थोपता चाहता ।९ वचवटी ओर साकेत में भी कवि 
युगनधर्म का पाठव करता हुआ राम के अलौकिक स्वरूप को भानवी क्रमेंमय स्वरूप 
में चित्रित करता है । 'साक्रेत” का कवि अपने विश्वास में दृढ़ हे, पर यह राम के 
मानव होने का प्रश्त भी उठाता हैं-- 
राम तुम मानव ही ईरखर नहीं हो क्या? 
विश्व में रमें हुए, सभो कहो नहीं ही क्या ? 
तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन.रतुमम्रे रमा करे।ई 
यही नही, गुप्त जी देश को परवन्त्रता के कारणों पर जब दृष्टि डाबते हैं, 
तब वे पाते हैँ कि इसका प्रमुख कारण भारतीयों की निवृत्तिमूलक दृष्दि ही है, 
इसलिए उनके राम सूष्ठि से विमुख होकर स्वर्ग पाने के उपायो की ओोर छन्मुज 
हीने की नही, वरन्‌ देश को भोतिक उन्नति को बात कहते है-- 
सन्देश यहाँ में नही स्वयं का लाया। 


डरं० श्रीकृष्णलाल : अपधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृष्ठ ४६ | 
जयद्रध-बध, पृष्ठ ८5६ । 
साकेत, मुखपृष्ठ । 
'. साकेत, पृष्ठ, २३४॥। + 


हर दण [न्‍ए न्‍ऊ 


द्विवेदी-युण (सन्‌ १६००-१६२०) | २०६ 


इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥) डर 
राम के जिस चरित्र में स्वय काव्य वन जाने की क्षमता थीरे, उसी का 
चित्रण 'साकेत' में आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। 
साकेत की कया में कवि ने एक और कोमल प्रसंग को उमारा है। दिवेदी ने अपने 
समय के साहित्यकारों का ध्यान कवियों की उमिला-विषयक उदासीनता को ओर 
शआकृष्ट करने का प्रयास किया था, “राम-लक्ष्मण और जानकी के वन से लौट जावे 
पर भवभूति को बेचारी उमिल्ा एक बार याद आ गई है। चित्र-फलक पर उमिला 
को देखकर सीता मे लक्ष्मण से पूछा--इयमप्यपरा का ? भर्थात्‌ू लक्ष्मण, यहू 
दूसरी कौन है ?'....उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिये बिना ही उ्मिला के चित्र 
पर हाथ रख दिया । उनके हाथ से वह ढक गया । खेद की बात है कि उमिला का 
उज्ज्वल चरित्र-चित्र कवियों द्वारा आज तक उसी तरह ढकता चला आया ।* गुप्त जी 
ने आचार्य द्विवेदी को पक्तियो से प्रेरणा प्रहण कर युगो की उपेक्षिता ठमिला को वाणी 
प्रदान कर न कैवल उर्मिला के प्रति किए गए बत्याचार का, वरन्‌ युगो की उपेक्षिता 
समस्त नारी-जाति के प्रति किए गए अन्यायों का साहित्यिक रगमच पर खुलकर 
विरोध किया, वे कैकैयी के अक्षम्य अपराधों को मनोवैज्ञानिक साँचे में ढठालकर 
पाठकों की सहानुभूति अजित करने मे सफल हो सके । साकेत अभिनव रामचरित 
मानस होते हुए भी उपेक्षिता नारो के प्रति ही समर्वित महाकाव्य है। अम्ततः यह 
कहा ज्ञा सकता है कि युग के पौराणिक प्रबन्धकार के पास जो दृष्टि, जो आदर्श 
भौर जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वही साकेत में परिलक्षित होती है ।४ 
राम और कष्ण के पौराणिक आख्यानों को नवीन स्वष्ठप प्राप्त होते ही कवियों 
का ध्यान अनेकों अन्य पौराणिक आडृयानों की ओर आक्षष्ट हुआ और उनके 
घरित्रो को युगानुकूल वाणी मिली । उभिला की बडो बहिन वंदेही पर वाल्मीकि 
कऔर ठुलसी की विरसता को धोने के लिये हरिओऔघ जी मे प्रियप्रवास” के बाद 
बैदेही वमवास” नामक प्रबन्ध-काव्य लिखा।* पूर्ण जी का 'राम-रावण-विरोघ, 
ब्रज भाषा में एक चम्पू काव्य है। सनेही जी ने राम के वन-्गममन के प्रसंग पर 
आधारित 'कौशल्या-बिलाप' लिखा । श्रो अविकादत्त व्यास से 'कंस-वध', वियोगी 
हरि मे 'शुकदेव” ओर गोविन्ददास ने 'बाणासुर-परामव' नामक कांव्यों की रचना 


१. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं हो काथ्य है, कोई कवि दम जाय, सहज संभाष्य है। 
“-साकेत का मुखपृष्ठ । 

२, डॉ० सुधीन्द्र : हिन्दी कवितायें में युगान्तर, पृष्ठ १२६। हे 

३. डा० सुधीर : हिन्दी कविता मे युगान्तर । कर 

४. वही, पृष्ठ १२८।॥ 

४ चही, पृष्ठ १२०१ 5: 


२८० | आधुनिक हिन्दी काव्य में अ्रवत्तिमूलक दाशनिक्ता 


की । जयशकर प्रसाद वा सत्यव्रत', रामचरित उपाध्याय का 'लका का जयचन्दँ, 
#ृष्ण चैतन्य भोस्वामी या भव, महमन्त लद्मणप्तिह का 'विदुपी सुमित्रा, देवशरण 
शर्मा का 'धृदराष्ट्र का खेद', मश्नन दिवेदी का 'सती सुनोचना”, 'लएमणवुमार! 
#ृष्णाकर का 'उत्तरा-मिलन” छोटे-छोटे प्रश्तग हैं। पौराणिक आदर्श व्यक्तिमों के 
जीवन को दृष्टि में रखकर लिखी गई प्रशस्तियाँ है 'हरिओऔध! जी का 'वोरवर 
सौमित्र” और रामनरेश श्रिपाठो का 'राम! । कर 
पौराणिक काव्य-सूजन के मूत्र में राजा रविवर्मा के चित्रों को भी प्रेरणास्रोत 
माना जा सकता है। द्विवेदी-पुग के प्रारम्मिक काल से ही 'सरस्वती” में राजा 
ऋविवर्मा के तैल चित्र प्रहाशित होने लगे थे, बाद में ब्रजमूपणराय चौधरी, वामापद 
वधोपाष्याय राजवर्मा के चित्र भी प्रकाशित हुए | द्विवेदी जी ने चित्रों में प्रदर्शित 
भाव या प्रसंग पर स्वय भी परिचयात्मक कविताएँ लिखी और अन्य कवियों को 
भो इस ओर प्रेरित किया | फिर तो चित्र-माला पर आधारित चित्र-मुक्ताओ की 
सरस्वती” में बाढ-्सो आ गईं। इस चित्र-कला और कविता-कला मे सयोग से 
अधिकाश पौराणिक वृत्तो और कथाओं का हिन्दीन्‍कविता में अयतरण हुआ।* 
अवृतन्त्र रूप से जो पौराणिक कवितायें इस युग में लिखी गईं, वे हैं कविवर शकर 
की रामलीला, पडित गिरिधर शर्मा की राजकुमारी सावित्री, अशुमती, ध्यवन 
'पत्नी सुकन्या, हृरिओघ की रुकिमणों सम्देश, दीरदर सौमित्र, मैथिलीशरण गुप्त की 
आत्मोत्सर्ग, बन्घुविरोध, जयशकर प्रसाद की “भरत”, कामताप्रसाद की परशुराम! 
और रूपनारायण पाण्डेय की “राजा रंतिदेव” और 'दानी दघीचि ।! 
दिवेदी-युग का समाज ओर राष्ट्र अग॒ति से प्रगति की ओर और दासता से 
भुक्ति की ओर जाने में सधर्परत दृष्टिगोचर होता है। इस युग में आथिक और 
राजनैतिक ही नहीं, धामिक और सास्‍्कृतिक दृष्टि से पतन से उन्नति की ओर णाने 
की उत्कट अभिलापा सावंभौम हो गई थो। ऐसी परिष्तयिति में कवियों का ध्यान 
भराणिक युग-पृरुषो के अतिरिक्त उन ऐतिहासिक महापुरुषों फी ओर भी आक्ृष्ट 
हुआ, जो अपने समय मैं जाति ओर समाज के सेवक, रक्षक और उनायक एहै।* 
भेधिलीशरण गुप्त का मत था कि आत्मविस्मृति ही अवनति का मूल कारण है भोर 
आत्मस्मृत्ति ही उन्नति का । यदि आज हम अपने पूर्वजों के कृत्यों पर गर्व कर सकते 
हु तो कोन नही कह सकता कि एक दिन-चाहे बह दिन दूर ही क्यो न हो--स्वये 
(ही उतका सा गोरव भाष्त करने के लिए प्रयत्न करके उनके सच्चे वशज कहलाने को 
भी चेप्टा कर सकत हैँ । ऐसा करना सर्वथा स्वाभाविक है, व करना हो अस्वा- 
भाविक ।* 
३. डा० सुघोन्द्र हिन्दो कविता में युगान्तर, पृष्ठ १३०।॥ 
२. वहा पृष्ठ १२६।॥ 
३. मेथिलोशरण गुप्त सोय विजय की भूमिका। 


का». 7 द्विवेदी-पुण (सन्‌ १६००-१६२०) | २८१ 


सियारामशरण गुप्त ने देश के प्रति प्रेम और आदर-माव से प्रेरित हो प्रसिद्ध 

आरतोय ऐतिहासिक वीर चन्द्रगुप्त मौर्य की गाया पर आधारित 'मौर्य-विजर्या 

भामक खंड-काव्य लिखा। ये भारत की विजय गाने के लिए समस्त विश्व का 

झाद्वान करते हैं-- हर 
पु , साक्षी है इतिहास, हमी पहले जागे है; 
जागृत सब हो रहे हमारे ही भागे हैं । 
शत्रु हमारे कहाँ नहों भय से भागे हैं ? 

ल्‍ + - कायरता से कहाँ प्राण हममे त्यागे है? <« 
हैं. हमीं प्रॉकपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय; 
फिर एक बार हे विश्व | तुम गाओ भारत की विजय ।* 

-मौर्य-बैजय देश-प्रेम और देशाभिमानत के उदात्त भावों से उच्छृवस्तित है । देश 
को विपज्जाल से सुक्‍्त करने फी प्रेरणा उसमें युग की भावना की छाया के रूप में 
आई है। उत्साह का परिपाक उसमें वीर-रस की अवस्थिति कर सका है। राष्ट्र 
का पददलित दर्प उसमें ऊर्जित रूप में फुकार कर उठा है ।* 

जयशंकर प्रमाद ने महाराणा प्रताप के तेजस्वी जोवन पर आधारित 'महा- 
राणा का महत्व” नामक गीत-रूपक, द्वारका प्रसाद गुप्त ने औरंगजेब द्वारा ऋूपनगर 
की राजकुमारी प्रभावी (चचलकुमारी) को राजप्रसाद में मंगाने के ऐतिहासिक 
असंग पर 'आत्मार्पण” मामक लघुकाव्य, गोकुलचन्द्र शर्मा ने महाराणा प्रताप के 
चन-जीवन के प्रसंग को लेकर 'प्रणवीर प्रताप” नामक काव्य लिखकर प्रच्छम्त रूप 
से देश के स्वप्तों को साकार करने का प्रयत्त - किया है । लाता भगवानदीन ने “वीर 
अंचरत्न' लिखकर अपने धर्म, देश ओर जाति के गौरव का स्वर दुहराया है। 
मैथिलीशरण गुप्त ने रंग में मंग! और 'विकुट भट! की रचना चारणो की गायाओं 
के आधार पर करके देश की आन-बान की आवाज़ बुलन्द को है । 

मानव-मनोविज्ञाव के अनुसार वीरगाथा और वीरगीत लिखने की प्रेरणा का 

"रहस्य यह है कि जाति ओर समाज के वर्तमाव को अपेक्षाकुत सलिन देखकर कवि 

अपने स्वप्मीं के फल्पता-लोक में उज्ज्वल पक्ष की ओर भागता है और उनके स्तवन, 
पर्चन, पूजन ओर प्रशत्ति द्वारा महान्‌ व्यक्तित्वों या सामान्य व्यक्तियों के भादर्श 
तत्तों के प्रत्यक्षीकरण से आत्म-संतोष अजित करता है ॥९ परन्तु दिवेदी-युग के 
कवियों में अतीत को ओर आक्ृष्ट होने के बावजूद कल्पना-लोक के उज्ज्वल पक्ष 
को ओर भागवे का प्रयास नही किया है, वरन्‌ अतीत-काल से बर्तमात युग की 

१. सौयं-विजय, पृष्ठ ३८॥ 

२. 37० सुधोन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ १३० । 

३, बही, प्रृष्ठ १३०॥ 


| 


३८२ | झ्लाघुनिक हिन्दी काव्य में प्रदृत्तिमुसक दाशंनिकता 


सम्रातान्तर परिस्थितियों को काव्य के विषय के रूप में घुनकर राष्ट्रीय उन्नयन में 
संपूर्ण योगदान दिया है । 
आधुनिक जीवन को भुमिकाएँ 

प्राचीन काल में महापुरुषों के महान्‌ु और वीर-कार्य ही कवियों के प्रधान 
विषय हुआ करते थे । जब कोई महापुरुष कवि के वल्पना-राज्य पर अधिकार णमा 
खेता, जब उसका महत्‌ चरित्र कवि के भतस्तल से वाहर निवलने का प्रयास करता, 
तभी महाकाव्यों की सृष्टि होती थी । वाल्मीवि-रामायण इसी प्रकार की सृष्ठि है । 
समय बीतने पर देव और देव-समव मातव भी काव्य के विषय होने लगे। महा 
मारत के नायक पाण्डव तथा कर्ण देव सभव थे । कालान्तर में कविगण देवों ओर 
देवसभव मानवों से चलकर ईश्वर तक पहुँच गए और मध्यकाल में राम और हृष्ण 
को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी काव्य-सरिता प्रवाहित हुई। ईश्वर तक 
पहुँचकर फिर प्रतिक्रिया प्रारम हुई मौर ईश्वर को मानुपिक भावनाओं को प्रघानता 
मिलते लगी और राप्रभक्ति एवं कृष्ण-मजित सबधी काव्य लिखा गया | रीतिकाल 
तक आते-जाते कबिता राजदरबारों तक सोमित रह गई और नायिका-मेदद काब्य 
का प्रधान विषय हो गया ।* 

रीति-कालीम-काव्य-विषयक-बंघन से कविता को मुक्त किया भारतेन्दु ने । 
भारतेन्दु और उनके सहयोगियों ने काव्य-फत्रक इतना विस्तृत बनाया कि जीवन 
का कोई भी चित्र काव्य-विषय के दायरे से बाहर नहीं पडता था। समय के आलो- 
डत विलोडन से उत्पन्न जो भाव-घारा बही, उसप्ती को वास्तविक अनुभूति के नाम 
पर काव्य कहकर पुकारा गया। “अनुभूति” के नाम पर भारतेन्दु-युग में जो कुछ 
व्यक्त हुआ, वर्तमान काजो चित्र कवियों की लेखती से उमरा, उसने देश और 
जाति को कम नही झलाया । परन्तु उससे आत्म-विस्मृति की मोह-निद्रा भग हुई 
ओर आत्मस्मृति का पथ प्रशस्त हुआ । 

द्विवेदी-युग तक भाते-आते यद्यपि कविता का कलेवर बदल गया, परन्तु जिस 
जात्मक्ष्मति का चस्का कवियों को लग गया था, वह मही छूटा । कवियों ने अपना 
साहित्यिक जीवन देश के राजनीतिक, सामाजिक और सास्कृतिक जीवन में एका> 
कार कर दिया, परिणामस्वरूप जीवन का यथातथ्य स्वस्प-अत्यक्ष रूप से अथवा 
अग्रत्यक्ष रूप शे+-+काव्य में उतारा गया / कविन्‍्नावक्ष और अधिनायक द्विवेदी जी 
के निर्देशन में जीवन का यथार्थ राशि-राशि कवि-वाणी बनकर छल्दों में प्रस्तुत 
होने लगा । 

सर्वप्रथम कवियों का घ्यान देश की विपननता की और आइृष्द हुआ जो 
भारत देश प्राचीन काल में घन-घान्य से परिपूर्ण या, वही अब दरिद्रता का नग्त- 


ज-+------ 
१. डा० श्रीकृष्ण साल : आघनिक हिन्दी साहित्य का विकास, प्रष्ठ ४५) 


ड्िवेदी-पुण (पन्‌ १६६०-१६२०) | २८३ 


नृत्य-स्थत बना हुमा है-- 
रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहाँ घननधाम्य पा, 
शो 'स्वर्गग्मारत! माम से संसार में सम्मान्य भा, 
दारिद्रप दुर्घर अद यहाँ बरता निरन्तर नृत्य है, 
झाजीविका-अवल्लम्व बहुधा मृत्य वा हो हृत्य है ॥* 
भारत-भारती में मैथिलीगरण युप्त मे उत विसानों का जो रब गा पानी 
डनजर फंसल उपाते हैं, यढा ही मशमिक चित्र प्रस्तुत विया है--+ 
पानी बनाकर रक्त वा, शृपि इृपक करते हूँ यहाँ, 
फिर भी अमागे भूख से दिन-रात मरते हूँ यहाँ। 
सब बेचना पडता उन्हें निज्र अन्न वह निरुपाय है, 
बस घार पैसे से अधिक पढ़ती न देनिय' आय है।* 
हपर कृषवों गा यह हाल है और उघर उतवी पत्नियाँ-- 
कुछ रात रहते जागकर चक्‍को चलाने बैठती, 
हम सच कहेंगे, उस समय थे गोत गाने बैठती । 
पर वया बहें, उस गोत से कया सलाम पामे बैठतो, 
वे सुलल बुलाने बैंठती, या दुख मुलाने बैठती ॥२ 
भारतोय विसान के उत्पीडित जीवन का वर्ण चित्र मैथिलोगरण गुप्त वे 
किसान! नामक काठ्य में मंकित है । यह क्रिमान पीजी द्वोप में पदष्ठकर ले जाये 
जाने के परचात्‌ यहाँ भाँति माँति की मातनाएँ सहता है । यह उस वर्ग वा प्रति> 
निषित्व करता है, जो एक लम्बे युग से अत्याधार सहन करने का आदी हो गया 
है। उसकी दुर्बल काया विवश और निरुपाय है, वह दमाधाम राम से दया की 
याचना करने बे' अतिरिवत भौर कर ही बया सकता है-- 
क्यों हैं हम यों विवश, अकिचन, दुर्वल, रोगों ? 
दयाधाम हे रा $ दया बया इघर मन होगी २४ 
सियाराम शरण गुप्त ने एक ऐसे कणमार-प्रस्त किसान वी वरुण कया 'अताय! 
नामक खण्ड-काव्य में अवित को है, जो लाखो मनुजों की व्यया व्यवत्त करता है-न 
पशुन्‍तुल्य हम लाखो मनुज हा । जी रहे क्यो लोक में ? 
जीते हुए भी भर रहे पद़कर विपम दु खन्शोक में ५ 





३. भारत भारती, वतमान छण्ड, पृष्ठ ६७ ॥ 

२. भारत मारतो, पृष्ठ ६३ । ः हु 
३, वही, पृष्ठ ६६॥ .* 

४. मेथिलोशरण गुप्त श्सान, पृष्ठ ५। 

४. सियारामशरण गुप्त अनाय, पृष्ठ २९। 


२८४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदृत्तिमूलक दाशनिकता 


किसानो पर लगे हुए कर भार को कवि साथ्राम -'शकर!' शर्मा भुजंग फहते 
है, जो उनकी सुख सम्पन्नता को दिन दहाड़े डेंस रहा हैं-- 
कुछ दीन किसान कमाय रहे, 7 
हल का हलका फल पाय रहे, 
इनकी कर-भार भुजग हुआ, ता 
बस भारत का रस मग हुआ *$ 
सनेही” जी का आत्त कृषक आपत्ति से तम आकर बादलों का बाह्वान करता 
है, जो बिजली गिराकर उन्हें आपत्ति से मुक्त कर सकते है-- 
चलें आओ ऐ बादलो आग्ों आओ, 
तुम्ही आके दो चार आँसू बहाओ। + 
दुखी दूँ तुम्हारे कृपक दुख बढाओ, 
न जो बन पडे तो बिजलो गिराओ । 
न रीयेंगे हम, धज्जियाँ तुम उडा दो। 
किप्ती भाँति आपत्ति से तो छुं्ा दो ।*९ 
दिवेदी-युगीन काव्य में दीन-हीन-अकिचन के श्रति करुणा धारा प्रवाहित हो 
रही है | भिखारी की दयनोय दशा का चित्र मैयरिलोशरण गुप्त इन शब्दों में 
खीचते हैं-- 
चह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ वया एक है ? 
मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। 
निकले हुए है, दात बाहर, नेत्र भीतर हैं घुसे, 
किन शुष्क आतो में न जाने प्राण उनके हैं फेंसे ।९ 
दीम-हीन लोगीं के प्रति 'पूर्ण” जो के हृदय में भी अपार वेदना हैं-- 
है सूना अति दीत सपदा सुख से रीता, 
है आश्चर्य अपार कि है वह कंसे जीता । 
'हरिआऔध' के चौपदो में 'दोन की भाह' अक्ति हैं-- 
घहल-पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता, 
स्वर्ण छटा है जहाँ वहाँ रोरव उठ आता 


३. शकर-सर्वेस्व, पृष्ठ २६१ 

२. सनेही : कदणा कादं बिनी, आर्त कृषक, पृष्ठ ५६॥ 
३. मेथिलीशरण गुप्त + भारत-भारती, पृष्ठ ८८ ॥ 
४. पूर्ण-संग्रह, पृष्ठ २०७ । 


डिवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २८४ 


दीन आह की घ्वनि परि हरि कानों में जाती, 
नन्दन वन है जहाँ आज मर वहाँ दिखाती ।॥* 
केशवप्रसाद मिश्र मे 'जाडा ओर निर्धन कविता में विषन्न जीवन का ऐसा 
अधार्ष चित्र खींचा है, जो 'प्रगतिवादो” कविताओं के भुकावले में 5हर सकता 
है-- 
सिर पर सदा धास को बोका सन पर नहीं एक भी सूत, 
हाय) हाय! कपित द्वोता है जाडे से भारत का पूत) 
छोटे-छोटे बच्चे घर पर देख रहे हैं उसकी बाट। 
किन्तु आज वह दुखित शौटा विफल हुई है उसकी हाट ॥* 
नारो-जीवन की वेदना भी द्िवेदीन्युगीन कविया की लेखनी से नि सृत हुई है। 
स्वयं द्विवेदी जी ने कान्यकुब्ज अबला-विलाप” में अबला की ज़बान से एक आहत 
करण #न्दव किया है-- 
महामलिन से मलिन काम हम करती हैं दिन-रात 
। दुखी देख पति, पिता, पुत्र को बव्याकुल हो कृश करतीं गात । 
है भगवान हाय तिस १२ भी उपमा कैसी पाती हैं, 
ढोल गेंबार ताइन अधिकारी” हमीं धमाई जाती हूैँ।९ 
कदुणा से सहन ही अभिमृत हो जाने वाले कवि थे गोपाल शरण घिंह। 
उनका विश्वास है कि जिन कारणों से नारी-जोवन दु खमय होता है, थे किन्ही-न- 
किन्ही रूपों में सप्तार को सब घातियों में विद्यमान रहते हैं और समो देशों के 
साहित्य में स्त्रियों की दु खावस्थाओ का वणन मिलता है? उन्होंने 'मानवी! में 
स्त्रियों की भिन्न भिन्न कारुणिक अवस्थाओ का चित्रण किया है-- 
जय के सुन्दर प्रेम-सदन को 
प्रेमयी. है... बनिता। 
हो भी हाय | रही अभागिनो 
तू सदैव पददलिता। 
के रोती रही सभी देशों में 


रा तू. कुररीनलो दीना । | 


३, दोन की आह सर्वादी, चंत १६७२ (डॉ: सुधोद हिन्दी कविता में युगान्तर, 
पृष्ठ १५७ | 

२. सरस्वती फरवरी १६१५॥ 

३ सरस्वतो अगस्त, १६१४॥। 

४. पोपालशरण सिह आधुनिक कवि, पृष्ठ ७। 


२५६ | आधुनिक हिन्दी काष्य पें प्रवत्तिमूलक दाशनिकता 


पावस्त को विमावरीन्सी तू 
रही सेव. मलीना [१ 
लारी-जाति की उपेक्षा सससे अधिक कचोटती है, मैथिलोशरण गुप्त को। 
उनकी लैखनो नारी-जाति का मयातथ्य चित्रण कर अपने-आप को वर्कशा को संज्ञा 
से आरोपित करतो है-- 
होगी यहाँ तक कर्वशा कया लेसनी, तू परवशा-- 
गृह-दैवियों की जो हमारी लिख सके तू दुर्दशा ।* 
गुप्त जी इस विश्वास वो हृदय से मिक्राल नहीं पाते कि देश का पतन स्थियों 
की उपेक्षा होने बे कारण ही हुआ है--- 
ऐसी उपेक्षा नारियो वी जब स्वय हम कर रहे, 
अपना क्या अपराध उनके शीश पर हैँ घर रहे, 
भाें न क्यो हमसे भला फ़िर दूर सारी सिद्धियाँ, 
पाठी स्थ्रियाँ भादर जहाँ रहतो वही सब छगदियाँ ।* 
इस प्रकार सामान्य मानवता की भावन-मुत्ति पर उतर कर एक दोर्घ काल 
के पश्चात्‌ वर्तमान की दोन-हाँन दशा के चित्र साहित्य में उतारे गये । भारतेन्दु 
कालीन कविता में भारतोय जन-समाज का जो क्षोण निरवास-प्रश्वास सुमाई 
दिया, उसी को स्पष्ट रूप से अकित करने के लिए द्विवेदी-युगीन कवि कटियद 
हुए भौर वर्तमान जीवन का कटु रूप बडी निर्ममता से दिखाया । रीति-कालीन युग 
भी समाज वे दैन्य से पीडित था, परन्तु उप्त युग में इस स्तर पर काव्यन्सूजन को 
चेष्टा नही हुई, जिन्दगी की दयनीयता से अमिभूत होना रीतिकालीन कवियों मे 
अही सीखा था। सच तो यह है कि १६वो शताब्दी के पुनसत्यान-आन्दोननन के 
परिणाम-स्वरूप पुन भवृत्तिमूलक दृष्टि प्राप्त करते पर ही कवियों ने अपनो सस्कृति 
शौर सम्यता की रहो-सही पूंजी को ट्टोलना प्रारम्भ किया, परन्तु समस्त पूँजी 
डटोलने पर यद्दी अनुभूति हाथ लगी कि हम तो दिवालिये बन गये हैं । दूध का जला 
मट्ठा भी फूंव-फूँक कर पीता है, द्विवेदी-युग के कवि इस ओर से निरन्तर सतर्क रहे 
कि जीवन की अत्यधिक वेदना का उभार बात्म-निषेष का मार्ग न दिखाने लगे। इस 
युग के कवियों का उद्देश्य समाज के अस्तर्मंन्र से वह कटुता, बह निराशा और वह 
निबंलता तिकाल देना था, णो णीवन के प्रति जात्पा कमर करती हैं । हो सकता हैं 
कि यदि वे केवल वर्तमान के प्रति क्षोभम और मसन्‍्तोष तक हो अपनी लेखनोी को 
सीमित रखते तो समाज को पुन दिशा-अरमर हो जाता, परल्तु इन कवियों ने वर्तमान 


१. “मानवी', आधुनिक काल, पृष्ठ ४० । 
२. भारत-भारतो, वर्तमान खण्ड, पृष्ठ १३४॥ 
३ यही, प्रृष्ठ १३६॥ 


टिवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २८७ 


को अवनति और अधोगति की भावनभूमि में ही अपनी प्राचीन पूँझी भी व्टोल्ली 
और अतोत के भव्य रूपो को देश वी वर्तमान पृष्ठभूमि में अकित कर थे मुग-चेचना 
जागृत करते पर ऐसे कटिबद्ध हुए कि कह्दी-कहीं उन्हें उपदेशक तक बनना पडा 
वर्तमान के प्रति क्षोम के तीत् स्वरो के समातान्तर हो अतीत-गौरव के तीब्रतम 
स्वर उत्पन्न किए गए मोर देशवासियों के हृदय में वह मात्म-चेतना आत्म-विश्वास 
जागृत किया गया कि जो हीन-भाव को दूर कर वर्तमान की कंटुता को भविष्य की 
मधुरता में बदल सबे', देश अपने पूर्वजों कानसा भौरव प्राप्त कर पुन खुलहाल हो 
खठे 


द्विवेदी-युगीन कवियों का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण और उनका 


काव्यादर्श 

द्िवेदी-युग जीवन के सर्वांगीष जागरण का युग है और द्विवेदी-युगीन फविता 
सर्वांगीण जीवन को कविता है। बस्तुत. स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 
जन-साधारण की जिस भाव-मूमि का अनुष्ठान कर गये थे और सोकमान्य तिलक 
जिस तिष्काम कर्म की प्राचीन परम्परा पर जोर दे रहे थे, ट्विवेदी-युग के कवियों 
को उसी परम्परा में पूर्ण योग देता था । अतीत के भास्यानों से सम्पूर्ण द्विवेदी- 
युगीन साहित्य भरा हुआ हैं, परन्तु कही भो जीवन से भाग खड़े होने का स्वर 
भक्त नही है, सर्वत्र इसो बात का सन्देश हैं कि यह ससार ही स्वर्ग का द्वार है। 
इस युग के कवि न तो ससार को क्षणिक स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानत है, न मिथ्या स्वर 
में ससार को क्षणिकता का राग अलापले है, जीवन में उनकी पुरी-पूरी रुचि है 
एवं उनकी दृष्टि में जीवन को जीवन्त बनाने के लिमे सुख-दु ख तथा पाप-पृष्य 
दोनो ही आवश्यक है । इस युग के कवियों को मानव-स्वमाव को भ्च्छाई में पृर्ण 
विश्वास है । उनमें आत्म-विश्वास हैँ और वे प्रत्येक कठिनाई को हँसते-हेसते भेलने 
को दैयार हैं । उनके लिये यह संसार भूठा नही, सच्चा है। कवियों की प्रवृत्ति 
के क्षेत्र को ओर अधिकाधिक भग्तर होने की आकाक्षा है। उन्हें अपने जीवन के 
चारों ओर की वस्तुओ स प्रेम हैं। उनको अपने देश, अपने समाज और अपनी 
सम्यता से प्रेम है भौर इसी कारण वे अपने जीवन को भ्रत्येक वस्तु में सुधार और 
सुब्पव€दा चाहते है ॥१ 

द्विवेदी-पुण के कवियों का दृष्टिकोण मानववादी है) जब व्यक्ति की श्रद्धा 
और बुद्धि हृदय को प्रत्पेक दूधरे व्यक्ति में “आत्म' को अनुभूति कराने लगती है तो 
मानववाद की भावना का जन्म होहा है। भादद पात्र में एक हो सत्‌-चितू तत्त्व 
का अधिष्ठान हैं, एक हो मूलभूद तत्त्व औठप्रोठ हँ--मरह विचारधारा मानववाद 
को जन्म देती है। प्रच्छप्त रूप से भानवनपावव के प्रेम के मूल में भी मद्वैत दर्शन 


१. डा० केसरीनारापण शुक्ल : आधुनिक काव्य-धारा, पृष्ठ १०६। 


२८८ | आधुनिक हिन्दी काष्य में प्रवत्तिमूलक दार्शनिकता 


के बीज हैं। स्वामों विवेकानन्द ने अद्वैठ दर्शन का हो व्यावहारिक रूप भागवववाद 
में देशा और उत्ते कर्म में परिणित बरते हुए मानवन्सेवा वा पाठ छिताया।* 
दिवेदी-पुग के कवि इसी मानवयाद पर आस्था रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
समान और न्यायोचित व्यवहार चाहते हैँ । ये सामाजिक अत्याचार, राजनोविक 
दासता ठपा घामिक साम्प्रदायिकता वी समान रूप से कडी ह्ालोचना करते हैं । 
पूर्व उत्थान के कवियों के समान इस उत्पाद के कवि बेवल दुःख का चित्र शीच 
कर सन्तुष्ट नहीं होते, प्रत्युतु पीडिठ जनता के साथ सहानुभूति भी प्रदशित करते 
हैं ।* मानववादी भावना पै प्रेरित हो ये कदि जब अपने हृदय में पीड़ित जनता 
बे' प्रति सहानुभूति का स्रोत पाते हैँ तो युगो के उपेक्षित साहित्यिक पात्रों के साथ 
भी ये न्याय का अभियान प्रारम्म करते हूँ । 

द्विवेदी-युग के कवियों को पूरी सहानुभूति अछूत, विधवा तथा समाज द्वारा 
सताएं अन्य प्राणियों के प्रति है। राजनीतिक दासता और आपिर शोपण मे 
शिकार सशिक्षित किसामस और मजदूरों के पक्ष का समर्थन इन ब्वियों द्वारा बड़ों 
ओजपूर्ण मापा में हुआ है। कवि इनवी तथा देश की समृद्धि के सच्चे इच्छुत 
हैं) इनकी व्यापक घामिक भावना ने इन्हें इतना उदार बना दिया है कि ये विश्व 
प्रेम और मानवता को सेवा के प्रवल समर्थक बन जाते हैं ।९ 

अपनो जाति, अपने समाज और अपने देश के अम्युत्यान का प्रयत्न ही दिवेदी- 
युग के कवियों का युग-धर्म बच गया। णीवन थे! समस्त दुर्गुणों पर आधात- 
प्रत्याधात और सदृभुर्णों का आमत्रण-आवाहन इस युग के बवियों का युग-कर्म बन 
गया । नैतिक उत्कर्प सामाजिक उत्थान बा और सामाजिक उत्पान राष्ट्रीय 
अम्युदय का आधार है। इसलिए युग को कविता ने तीर्नों पक्षों के जागरण को 
प्रतिघ्वनित किया है । पेड के ऊपरी बृत्त को भाँति दिवेदी-युग का कवि वायू 
ओर वातावरण के क्षोणठम भोंके से सिहरता है, परन्तु प्रकाश-स्तम्म वी भाँति 
अंधकार में अविचल रहकर णजन-समाज को उन्नति थी दिशा दिखाता है । यहू 
बविता-कला औौर सुजन-प्रतिभा को बहुजन हिताय, बहुजन-सुलाय नियोजित करता 
है । छोक-चिन्तत में वह आत्म-चिन्तन को सूल जाता है। लोड के सुल-दुःख में वह 
अपने सुख-दुःख को निहित देखता है। यही कारण हैँ कि इस काल में ऐकान्तिक 
आत्मगत अर्थात्‌ अन्तर्भाव"5पजक अथवा आम्यन्तरिक कविता की रचना के लिये 
अवकाश नही था ।* 

दिवेदी जी और उनके अनुयायित्रों का आदर्श समाज में एक सात्विक ज्योदि 





१, डा० सुधोन्द्र : आधुनिक कविता मे युगान्तर, पृष्ठ ३६। 

२, डा० केतरोनारायण शुवल : आधुनिक काग्प घारा, पृष्ठ १०८॥ 

है डा० केसरीनारायण शुक्ल : आधुनिक काथ्य-धारा, पृष्ठ १०८-+-------- 
४, डा० सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युवान्‍्तर, पृष्ठ १०६ । 


द्विवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) || रघ६ 


जगाना था । दीनता औौर दद्धि्रता के प्रति सहानुभूठि, समय कौ सामाजिक भौर 
राजनीठिक प्रगति का (साथ देना, श्ज्भार के विलास-वैमद्‌ का निषेध, ये सब 
ड्विवेदी-एम आदर्श हैं । मध्यवर्ग की | राष्ट्रीय भूजनता, जो अमीरो के आतक से छूट 
नहों पाई थी, ठिवेदी-युग को आधार शिला है! इन्हीं आादशों के अनुरूप उस 
साहित्य का निर्माण हुमा, जो अपनी कलात्मक पृर्णता का अवलम्ब लेकर चाहे 
बिरकाल तक स्थिर न रहे, परन्तु अपनी सत्यवृत्ति के कारण चिरस्मरणीय मवश्य 
होगा । वह कला धन्य है, जो हमारी व्यापक्ष भावता का कपाट खोलकर सरस, 

शीतल समोर का सचार करती है, परन्तु जो कला उदात्त मर प्रशस्त न होठी 

हुई भी समय और समाज के अधकार में आलोक की दीपशिखा दिखाकर प्रकाश 
को व्यवस्था करती है, घह भी अपना अलग महत्त्व रखती है ।* 

। द्विवेदी युय को साहित्य के कमयोग का युग कहना चाहिए ।'* इस युग के 
कवि देश की सर्वतोमुखो उनति की भावना से प्रेरित होकर तथा इसके लिए 
सबकों प्रेरणा प्रदाव करवे के लिए उच्चादर्शों की प्रतिष्ठा तथा भ्रत्यक्षोकरण के 
काय में लीन रहे | उनके काव्य का स्व॒८प आदर्शवादी रहा । 
प्रवुत्तिमुखी जीवन फो अभिव्यवित क्वा स्वरूप | 

) उद्नीसवीं शताब्दी के पुनसत्यान आन्दोलन की सबसे प्रमुख देन 'बुद्धिवादं की 
प्रवृत्ति रही है । व्यक्ति में शान की प्रेरणा से सत्‌ के अन्वषण ओर जिज्ञासा की 
जो वृत्ति आती है, वही बुद्धिवाद कहो जाती हैं। जब व्यक्ति अपने आप-पास बाहर- 
भीतर एक विशेष परीक्षक की सी दृष्टि लेकर जीवन के सब कक्ष जाँचने-परखने 
लगता है भौर शुद्ध-अशुद्ध का, उचित-अनुचित का विवेक करने लगता है तथा शुद्ध 
और उचित का पक्ष ग्रहण करता हैं, तब बुद्धिवाद का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई 
देन लगता है ।९ 

बुद्धिवाद की प्रवृत्ति ने जब मनुष्य को अधविश्वासो से मुक्त होकर निर्भीकता- 
पूर्वक सोचन के लिए विवश किया, तब आधुनिक पुनरुत्यान के चिन्तकों ने देश 
को पौराणिक और मध्यकालीन सस्कारों में जकडी हुई परवश और परतन्त्र बुद्धि 
को प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त करमे का प्रशसदीय प्रयत्त क्या। जीवन को झसत्य 
और क्षणमगुर बहनेवाले निवृत्तिवादी दर्शन के अघवार पर प्रकाश थे' बाण सर्वप्रथम 
स्वामी दयानन्‍्द और स्वामी विवेकानन्द से बरसाये और विवेकानन्द ने लोगों को 
यह बतलाया कि वेदान्त जीवन से भाग खडे होने की शिक्षा नहीं देता, प्रत्युत वह 


१ आजार्य नत्ददुलारे घाजपेयो हिन्दी साहित्य-बीसवीं शताइ्दो, पृष्ठ १२।॥ 

२ चही, पृष्ठ ७ ॥ 

हे डा० सुपीद्र हिंदी कविता में युगान्तर, पृष्ठ ३४ ३ 
श्६ 
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अ६० || आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


तो जीवन की कठिनाइयों के साथ अनवरत संग्राम सिखाता है। जीवन-सम्बन्धी 
“इसी प्रकार के सन्देश रामकृष्ण, श्रीमती एनी वेसेन्ट,'थ्रो अरविन्द और महात्मा 
“शान्धी में दिए । किम्तु इस दिशा में सबसे महान कार्य लोकमान्य तिलक में 'गीता- 
"रहस्य! लिखकर किया । “गीता! हिन्दुत्व के हाथ में सबसे बंडी मशाल थी, किस्तु 
लिवृत्तिमार्गी व्याख्याओं के कारण उसका तेज मन्द पड गया था तिलक ने उसकी 
अवृ्तिमागों व्याख्या करके देशवासियों को चिन्तन कोःस्वस्थ दिशा अदान को ।१ 
*प्रवृत्ति के उत्थान का हीं यह परिणाम था कि भारतेन्दु-युगीम कविता में कला 
की पराणय और णीवन की जम को गूंज सुनाई देने लगी थी। दिवेदीन्युग में 
अ्रवृत्ति-मावमा से प्रेरित होकर जीवन की जय की आवाज ौर' खुलन्द हुई। लोक 
के सामने परलोक के हीन सिद्ध होते ही, स्वर्ग की “अपेक्षा घरती का महत्व जो 
बढा तो इस घरती को ही अधिक फ्रीतिमयी बनाने के प्रयास प्रबन् 'हो छठे । इस 
ब्रती का महत्त्व बढते ही देश-ग्रेम और राष्ट्रीयता-को और विकास /मिला और 
देश के इतिहास का जो अग॒ उज्ज्वल था, उउका आख्यानक काव्य लिखाजाया, 
परलोक बनाने की चिन्ता द्वूर !होते ही साहित्य “में मारी के “गौरव के ग्रीत 
व्याये गए और गाहंस्थ्य के सुमुघुर वातावरण का चित्रण हुआ + 
द्िवेदी-घुग में देश-प्रेप और राष्ट्रीयता की भावना भारतेन्दु-युग -को तुलना में 
ध्अधिक व्यापक और विशाल दिखाई देती है । श्रीघर प्राठक हिन्दी में भारत दैवत 
नके प्रथम 'महापायक थे । जिस समय देश में “देश-वन्दना! एक अपरिचित भावना 
ध्यो, घब कवि ने केवल काग्रेस बघाई ही नही लिखी, 'हिन्द-बन्दना' भी की । उनके 
त्मारत-गीत सग्रह में देश के चरणों में चढे हुए श्रद्धा सुमन सप्रहीत-है ।* 'भारत- 
ब्यीत' में उनकी “भारत-वन्दना , गीत णा।विन्द' की शेली में है-« ग 
सुख घाम अति अभिराम गुण-निधि नौमि नित प्रिय भारतमुग 
सुंठि सकल णग सेव्य सुभ पल, सफल जगस्सेवान्रतम्‌ ॥ रे 
भआरत-माता फी।वन्दना का स्व॒र मारत के ग्गोरव का भी उद्घोष करता/है-- 
बंदहु भातु-मारत 'घरंनि। 
ित हिमेग्िरि सुपय सुरत्तरि, तेज सप-मयन्तरनि । 
“सरित-वन-कृषि-मारतन्शुवि, 'धवि-सरस-कविन्मति हरतिवारे 
आचार्य महावीरप्रसाद दिवेंदी ने मी “भारतवर्ष! कविता में देश वा जय 
अजयकार किया है-- 


१. भी रामघारी सिंह दिनकर : पन्त, प्रसाद और 'मेयिलोशरण गुष्त, पृष्ठ ३। 
२. मौमि भारतम्‌, भारतगीत, पृष्ठ ३३॥ ५ 

३. शीघ्र पाठक : भनोविनोद पृष्ठ ?४। 

४. श्रीधर पाठक : सनोविनोद, पृष्ठ १४ ॥ 


#* 7-- -+ द्विवेदीयुग (सन्‌ १६७००-१६२०)॥ 3७१ 


इच्टदेव आधार हमारे,' तुम्ही गले के हार हमारे ॥ न 
/  ”:- भुक्तिमुक्ति के हार हमारे, जे जै'जै जेदेशव॥ न 
ह जै ज्ै सुमग सुदेश ॥" 
- इन्ही दिनों बेंगता के सुप्रसिद्ध कवि वकिमचन्द्र के प्रसिद्ध गीत बन्देमातरम्‌ 
नकी धूम मची>- स्तन 


न्दे मातरम्‌ [_ पु * 
! सुजलां सुफला मलयज शोतलाम्‌, ध 
“शस्य श्यामल्ों मातरम्‌ ! 
आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी में इसी भाव का गीत भ्रस्तुत किया-- 
मतयानिन्त मूदु मृदु बहती है, शीतलता अधिकाती है। 
'सुखदायिनी वरदामिनो तेरी, भूति भुझे अति भाती है। 
* बन्देमातरम्‌ [* 
दिबेदी-युगीम कवियों ने भारत की अनेक प्रशस्तियाँ गाई हैं। वनन्‍्दना और 
अगस्ति में अन्तर मह है. कि वन्‍्दना «प्रत्यक्ष भी होती है. और परोक्ष भी ॥ प्रत्यक्ष 
अन्दना 'संबोध' की शैल्ली में परिगणित हो सकती हैँ ओर परोक्ष वन्दवा श्रशस्ति 
कही जा सकती है। प्रशस्ति में वन्दना के साथ यौरवन्वर्णव भी रहता हैँ | मातृयान 
4शिवनारायण दिवेदी), मातृभूमि (रूपदारायण पाण्डेय),- जन्मभूमि (कामताप्रसाद 
शुद), हमारा देश (लोचनप्रसाद पाण्डेय), मातृभूमि, भांरतमाता (गोपानशरण सिंह), 
जन्म>भूमि भारत (रामनरेश (त्रिपाठी), मातृभूमि (मन्‍्नन द्विवेरी), जननी 
>(पियारामशरण गुप्त) मादि अनेक “प्रशस्तियाँ इस युग में गाई गई हैँ ।९ सर्वाधिक 
अपिद्धि मंपिलीशरण शुप्त की मातृमूमि को मिलो-- 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की । 
है मातृमूमि तू सत्य ही सगृघ्र मूति सर्वेश को ४ 
इस युग में जितने भारत-वन्दनानोद गाये गये झोर भारत को जितनी प्रशस्तियाँ 
गाई गईं, उठनी किसी अम्य युग में महो गाई गईं॥-देशमक्ति का और तिसरा हुआ 
₹प भारत के वर्तमान और मठीत के स्रित्रण में मिलता है। वर्तमान को देखकर 
जो क्षोम उत्पन्न होता है, उत्ते प्रेश्या-ूप/में ददतने का क़ाय अतीतन्यान करता 
है। स्वामी दयानन्द ने जिस आर्य-्मारतीय शौरद-गरिमा का ऊर्शन कराया या 
ओर स्वामों विवेशानन्द ने जिस अतीठ के दल पर परिवम में आरद का मस्तक 


» महवोर प्रसाद,द्िवेदी :-'सारतवद्च' ! ्‌ 
» महावीरप्रत्ताद द्विवेदी : 'दम्देमातरम' | - > 


» डा० सूधोग्ड : हिन्दी कविता में यगान्तर, पृष्ठ १७६५ 
. सरस्दती, भाज १६११३ 


# 
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६२६२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदत्तिमूलक दार्शनिक्ता 


ऊँचा किया था, उसी फी सजग चेतना “मारत-्मारती' में है। यह काव्य-्ग्रप 
बस्तुतः भारतीय गौरव-गरिमा का उदात्त चलचित्र है । बार्य सस्कृति और भारतीय 
सम्पता के प्रति कवि की आस्था अविचल और अजत्न रूप में उसमें भुखरित हुई हैं । 
वैदिक पाल से भारत-मारती की चित्ररेषा चलतो है और रामायप-महाभारत युगो 
में से होती हुई, वौद्धआाल को पार करती हुई, विक्रम का स्मरण करतो हुई उस 
सीमा रेखा पर आ पहुँचती है, जिसके आगे यवन-राजत्व का सूत्रपात होता हूँ। 
देश की सास्छ्ृतिक राष्ट्रीयता की भावना यही उद्बुद्ध होती हैं और कवि पृष्वी राज, 
राणा प्रताप भोर छत्रपति शिवाजी को तिलक-विन्दु लगाता हैं? ओर अन्त में देश 
को दयनीय दशा का चित्र अक्ति कर सजग होने को प्रेरणा देता है-- 
है माइयो ! सोये बहुत, अब तो उठो, जागो अहो | 
देखो जरा अपनी दशा, आलस्य को त्यागी हो ! 
कुछ पार है क्‍या कया समय के उलट-फेर न हो चुके । 
अब भी सजग होगे न वया ? सर्वस्व तो हो खो चुके ९ 
अपने अनुज सियाराम शरण गुप्त द्वारा प्रणोत मौयं-विज्य की भूमिका में 
मैथिलीशरण गुप्त ने लिसा है कि यदि सौमाग्य से किसी जाति का अतीत गौरवपूर्ण 
हो मौर वह उस पर अभिमान करे तो उसका भविष्य भी गौरवपूर्ण हो 
सकता है । जो जिस बात पर अभिमाव करता है--अथवा अभिमान करना सौखता 
हे--वह एक-न-एक ।दिन उसके अनुकूल कार्य करने को चेप्टा भी कर सकता है, 
पहित जातियो फो उनके उत्थान में, उनके अत्तीत ग्रोरव का स्मरण बहुत बडा 
सहायक होता है ।. प्रस्तुत पुस्तक लिखने का कारण लेखक का अपने देश के प्रति 
प्रेत और आदर-भाव प्रदर्शित करना ही है, इसी में उसकी इतकृत्यता भी है ।* 
मोर्य-बिजय के सैनिकों के माध्यम से कवि आधुनिक देश-प्रेमियों का आह्वान 
करता है-+ 
आओ वीरो | आज देश की कौति बढ़ा दें, 
सबके सम्मुख मातृ भूमि को शीश चढा दें । पु 
शत्रुजनो को मार यहाँ से अभी हटा दें; 
के उनका घोर घमण्ड सदा के लिए घटा दें, 
ससार देख ले फिर हमें तुच्छ नहीं हैं. हम कभी; 
) निज भारेतीय बलन्वीर्य का जाओ परिचय दें जमी तर ० 7 


डॉ० सुधोन्द्र : हिन्दी कविता में घुगांतर, पृष्ठ १८५ ।॥० 
सारत-भारती, स्विष्यतु खण्ड, पृष्ठ १५५। * 
मेथिलीशरण गुप्त : सोर्य-विज्र को भूसिरा । एक 
मौरषे-विज्ञय, पृष्ठ, १७ । 


हे आज इ० 


“। “« हिवेदी-युर्ग (सन्‌ १६००-१६२०) | २६३ 


” महाराणा का महत्व में कवि जयशकर प्रसाद मे आरुपात वे माध्यम से हिन्दू 
और मुस्लिम सस्क्ृति के वैपम्य द्वारा हिन्दुत्त और 'हिन्दुआसूर्या प्रताप को श्रद्धां 
जलि चढ़ाई । मुगल-सप्नाद्‌ द्वारा पराजित और विपक्ष होकर भी महाराणा की 
महानता इसमें है कि वे शत्रु पक्ष की, विधमिणी नारी को अपन कुमार और सामन्‍्तो 
द्वार कपमानित होन से बचात हैँ ।* हि 
भारतेन्दु-युग के कवि भी देश के दैन्‍्य से छुब्घ थे, व देश की दशा में सुधार, 
लाना घाहते थे, परन्तु उनके सामने कोई निश्चिद कारय॑-क्रम म था, इसलिए उन्होने 
ईश्वर से देशोद्वार की प्रार्थना की, उनकी ईशभक्ति विधेयात्मक भावना से प्रमावित 
होती रही | द्विवेदी-युग में कवियों ने जो देश की दुरवस्था के चित्र खीचे, उससे 
देश को क्रपती दशा सुधारने की प्रेरणा मिलो, समस्त राष्ट्र को भारत के सुदिन 
लाने की उत्तेजना प्राप्त हुईं । प्रयोजन-पूर्ति के लिए देशवासियों का आह्वान भी तो 
सशक्त लेखनी द्वारा ही हुआ है-- 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति वया हम आप कर सकते नही ? न 
बया तोस कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं ? 
गया हम सभी सानव सही किया हमारे कर नही? 
रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं ?* 
दिवेदो-युग के कवि देश रक्षा के लिये समस्त देशवासियों को आमत्रित करते 
हैं। कवियों के हृदय में आशा और आत्मविश्वास को भावना भो भारतेन्दु-युगीन 
कवियों की अपेक्षा अधिक है । कबि रूपनारायण पाण्डेय को “मनुष्यत्व' का बहुत 
बडा भरोसा है--- 
कहते है सब लोग हमें हम दीन-हीन हैं. भिक्षुक हैं । 
कुछ भी हो हम लोग अभी अच्छे बनने को इच्छुक हैं ॥ 
सच है वेभव रहा नहो पर बुद्धि हमारी दीन नही । 
पौरुष कम है मगर हुए है मनुष्यत्व से हीन नही ॥९ 
कर्मशोल देश से कवि रामचरित उपाध्याय कहते हैं-- 
तू कम का है मानने वाला पडा किस फेर में )१. - 
फंवि देश को आश्वासन देता है-- 


हो जायगा फिर भी समुन्नत सोच कुछ करना नहीं। जि 
घर बोर भारत स्वप्न म भी विघ्न से डरना नहीं ॥ 
१ डॉ० घुंधोद्ध " हिंदी कविता प्रें युगांतर, पृष्ठ १६६ । ब+ श 
२. पारत भारती, भविष्यत खण्ड, पृष्ठ १५४ ॥ 
३. 'मातृभूति', सरस्वत्ती माग १४ सल्या ६, सन १६१३ ॥ $ री 
है ई 


घरस्वतो भाग १७, सल्या ५, सन्‌ १६१६, पृष्ठ २६०।- _. 


२९४ | आधुनिक हिन्दी कांय्य में प्रवृत्तिरुलक दार्शनिकता 


ऋषियों ने देश-वासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए हर समव प्रयास 
किया। कवि 'सनेही” में देशाभिमान-रहिठ मनुष्य को पशुतुल्य करार दिया है-- 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, 
वहूं नर नही नरपशु निरा है और मृतक-समान है।* 
दिवेदी-युगीन कवियों का एकता के लिए विशेष आग्रह हैं ।' राम॑मरेश त्रिपाठी 
अपनी “जन्म-भूमि भारत नामक कविता में कहते हैं-- 7 
दे डठो, त्याग दें द्वेवं, एक ही सबके मत हों ।* 
बूँद-दूँद मिलकर समुद्र बनता हैं, व्यक्ति, कुटुब और समाज मदि एक ही'घार 
में मिल जायें तौ राष्ट्र की उन्नति हौकर रहेगी, कवि “त्रिशुल! का यह विश्वास है 
बुन्द-बुन्द मिल जलधि बने लेते तरंग है, ् 
व्यक्ति क्षुदुल्व समाज सब मिले एक ही घार में, 
मिला शान्ति सुख राष्ट्र के पावन पारावार में ।९ 
एकता के साधन हैं साम्यमाव और बन्घुत्व-- 
साम्यभाव-बन्घुत्व॒ एकता के साधन हैं, 
2 प्रैम-सलिल से स्वच्छ निरन्तर निर्मल मन है ॥ 
डाल न सकते धर्म आदि कोई भड़चन है, 
उदाहरण बे लिए स्वीस है अमेरिकन हैँ ।४ 
देश को जनता हौ तच्चा राष्ट्र बनाती है भौर जनता का प्रतिनिधित्व करते 
हैं किसान, मजदूर और विद्यार्थी । विश्वनाथ सिंह विद्यार्थी देश की जनता की उसके 
सच्चे रूप से परिचित कराना चाहते हैं-- 
विद्यार्थी, मजदूर, कृंपक हो सच्चा राष्ट्र बनाते हैं । 
उत्तके बिता राव राजागण कही नहीं कुछ कर पते हैं ॥ 
क्रुपको उठो, छात्रगण णागी, मजदूरों रोना छोड़ो! 
अपना सच्चा रूप देख लो गली-गली रोना छोडो ॥५ 
सन्‌ १६१४ में लोकमान्य तिलक जब माडले जेल से छूटक₹ निकले तो उन्होने 
राष्ट्र को क्रान्ति का सन्देश दिया और स्वतन्त्रता-्राष्ति के लिए होम-रूल-आन्दोघन 
शुरू किया। 'स्वराज्य हमारा जन्मप्तिद्ध अधिकार है' के नारे ने देश में जडता की 





र्क 


देखिए 'प्रताप' का मुखपृष्ठ । 


२ सरस्वतो, भाग १६४, सस्या-१, सन्‌ १६१४, पृष्ठ २७॥ 

३. णातीयता . राष्ट्रगीत, त्रिशुल डॉ० सुधीद्ध : हिन्दी कदिता में युगान्तर, 
पृष्ठ १६३ । है का 

४ वही, पृष्ठ, श्ध्३॥ तन 


५ सरस्वती--भाग १८, संस्या ५, सन्‌ १६१७, पृष्ठ २। 7 


हे दिवेदी-युग (सन्‌ १६००-१६२०) | २६५. 


दूर. कर नवचेतना और नवजीवन का मार्ग खोल दिया । भारत-भारती” के स्वर मेँ 
स्वर मिलाकर अनेक स्वरो से भारत की प्रगाढ़ निद्रा फो दूर करने का कार्य किया | 
कवि 'सनेही' के क्रास्तिन्योष से आकाश तक गूँज उठा-+ 


प बह दो 'हर हुए ग्रार या न 
पृ + चिल्ला कच्छा' बोल दो) ,* 
किन्तु महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देशवासियों ने सुनियोजित' स्वराज्य-आन्दीलन 
प्रारम्भ किया, जिसको, प्रेरणा ने प्रत्येक कवि के वण्ठ को आजनन्‍्दोल्लास से मुखरित 
कप दिया । गणेशशकर जी के राष्ट्रीय पत्र प्रताप! के अको में उन दिनों ऐसे गान 
प्रकठ हुए, जो राष्ट्र के ओोण और उत्साह के; साथ-साथ सत्याग्रह के दर्शनतत्त्व कीः 
पूरी मुद्रा लिए हुए थे ५इस बान्दोलत की रूपरेखा पूर्णरूप से शान्तिमय थी, फिर 
भी: वहू केवल विरोध ही नही था । वह्‌ अन्याय के विरोध का एक निश्चित किन्तु: 
शहितात्मक रूप भी था-॥ यह आत्मवल था ओर एक नि शस्त्र राष्ट्र का अहकार ही 
न होकर उसकी अजर-अमर आत्मा का जाप्रत स्वाभिमान था ।* इस सत्याग्रह 
आन्दोन्नन को प्रेरणा गान्धी जी को गीता के: प्रवृत्तिपरक कर्मयोग की भावना से 
मिली । गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुप्र युद्ध बरो, 'हतो दा प्रा्यक्ि 
रद, जित्या वा भोदरसे महीम्‌९, न्‍्यायोवित मार्ग का अवलम्दन हो घ॒र्म है ॥ 
माधुनिक युग में भी, भले ही गान्धी जी का प्रारम्म किया हुआ युद्ध भहिसक था,, 
प्राणों की बाजी लगाने की आवश्यकता सर्वप्रयम थी। प्रपृत्तिमार्ग सुधर्पों से पलायन 
की आश्षा नहीं दे सकता था, सधर्षों से. जूमते हुए देश के लिए बलिदान हो जाना 
ही वोर-कर्म माना गया ओर इसी वीर-कर्म में गीता के वीर-कर्म की बनुकुकि 
देखी ग्रई ॥ हक है पे ॥ २ 
क्षात्र-धर्म में बलिदान की: भावना को प्राचीन काल से ही महत्त्व प्राप्त हैँ ॥ 
अदठीत का इतिहास ऐसे क्षत्रियों के गोरवपूर्ण चरित्र से भरा पढ़ा है जो त्याग और 
बलिदान के प्रतीक हैं, देश के इतिहास में ऐसी क्षत्राणियों के भो चरित्र कम नही 
हैं, जिन्दोंने क्षात्र-धर्म के भाते हँसते-हेंसते अपने चीर पतियों को रण-क्षेत्र में भेजा 
है और देश की आन फे लिये हँसते हँसते जौहर-द्रत स्वीकार किया है। टिवेदी-युग; 
के कवि आधुनिक युवक-युवतियों के सामने ऐसे ही त्याग और वलिदान के भव्य 
चित्र भस्तुत करना चाहते थे । मेयिल्तीशरण गुप्त ने 'रग में भग' में हाडा कुमा के 
देश के नाम पर अभूतपू्े त्याप का चित्र प्रस्तुत किया हे) चित्तोड़ में बूंदी के 
नकली किले की रक्षा के लिए वह मेवाड के राणा वो विशाल सेना का मुकाबला 


१ सनेही (डा० सुधोन्‍्द्र: हिन्दी कविता से युगास्तर, पृष्ठ १६७) । 
२, डा० सुषोन्द्र : हिन्दी कविता मे युगान्‍्तर, पृष्ठ २०१। 
३, पोता, २३७॥ 


ड 


॥ 


असम, 


कि तल 


२६६ | आधुनिक हिन्दों काव्य में प्रवृत्तिमुलक दाशंनिक्ता 


करता है। हाडा कुभा के ये शब्द देश-प्रेमियों के लिये गीतामन्त्र से कम प्रेरणादायक 
नही हैं-- - ४ * हे 
है न कुछ चित्तोर यह बूँदी इसे अब मानिए, 
मातृमूमि पवित्र मेरी पूजनीया णानिए। 
कौन मेरे देखते फिर नध्द कर सकता इसे ? 
* भृत्यु माता की जगत्‌ में सहन हो सकती किसे ?* 
प्रियप्रवास में कृष्ण का लोकनायक स्वरूप प्रस्तुत करने का और उनके जीवन 
से मधथुरान्प्रयाण का प्रसंग घुनने का 'हरिकौध” जो का उद्दे श्य इसी त्याग भौर 
बलिदान का आदर्श उपस्थित करना था, नहीं तो कवि हरिभौध' अपने महाकाग्य 
के लिए ऐसा प्रध्तंग नहीं चुनते, जिसमें कृष्ण अपनी प्रेमिका राघा से मिलमे के लिए 
अथुरा से ब्रज न आ सकते थे । इस बुद्धिवादी युग में भी कवि को ऐसा प्रसंग इस 
लिए धुनना पडा कि वे युग को यह सन्देश देता चाहते थे कि जब देश पर संकट के 
आादल घाए हों तो वीर-कर्म के नाते केवल संग्राम-भूमि की ओर पदार्पण ही अपेक्षित 
नही होता, वरत्‌ सधर्ष मेँ कूदने के पहले हृदय की प्रणय की भावना को भी कमजोरी 
समझ जला कर क्षार कर देना पढ़ता है। ऐसी दक्या में नारी का कर्त्तव्य यह हो 
जाता है कि वह मी लोक-सेवा में अपना जीवन समर्पित फर दे। कृष्ण ने ही 
सो गीता में कर्मयोग का सम्देश दिया था, “प्रियप्रवास! के कृष्ण भी भुक्ति की 
कामना से वैराग्य लेने वाले निवृत्ति-भार्गी को आत्मार्थी कहते है, उनकी दृष्टि में 
'जगत्‌-हिंत और लोक-सेवा का आकाक्षो ही सच्चा भात्मत्यागी है। वे उद्धव के द्वारा 
"राधा के पास सन्देश भेजते है--- 
जो होता हैं निरत तप में मुक्ति की कामना से । 
आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्म-त्यागी । 
जी से प्यारा जगतृ-हित झौर लोक-सेवा जिसे हैं । 
प्यारी, सच्चा अवनि-तल में आत्मत्यागो वही हू ।* 
भोग के विषय में उनका मत है कि उसमें सुख प्रदान करने की शक्ति है, परन्तु 
जगत्‌-हित के सामने वह भी फीका ही हैं-- 
भोगो में भी विविध कितनी रजिनी-शक्तियाँ है। 
वे भी तो है जगत्‌-हित से मुग्यकारी न होते ।* 
जो आत्मोत्सर्ग करते है, उन्ही का जीवन सफल हैं-- 
है आत्मा का त सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा 





*ै. रथ मे रंय, यृष्ठ ३२१ ४४) 
२. प्रियप्रवास्त, पृष्ठ २४४। क + मा 
जे यहीं चदत २२४४२ ।॥ ३ 


हर दिवेदो दुग (सद्‌ १६००-१६२०) | २६७ 
सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हें। 
जो होता 'है न वश उसके आत्म उत्सर्ग द्वारा। 
ऐ कान्‍्ते सफल अवनो-मध्य आना उसी काए 
बडी ही विनम्नता से राधा अपना सन्देश उद्धव को सुनाती हैं । 
जा के मेरी विनय इतनी मज्नता से सुनावें। 
मेरे प्यारे कुंवर्वर को भाप सौजच्य द्वारा। 
में ऐसी हैँ न निज दु ख से कष्टिता शोक-मग्ता । 
हा ) जैसे हूँ भ्यषित द्रज के वासियों के दु खो से । 
#.३2- मेक | बी ञ् ता रकः 
आज्ञा भुलूँ न॒ प्रियतम की विश्व के काम आाऊँ। 
मेरा कौमार व्रत भव में पृणता प्राप्त होवे।* 
त्याग और बलिदान की भावना से ओत प्रोत एक अन्य उन्धकोटि का प्रबन्ध- 
काव्य है रामनरेश त्रिपाठी का पथिक', जिसमें समाज से कतव्य-्पालन, फमगोग, 
आत्मदल और घलिदान नामक व्यक्तिगत गुणों और अपतहयोग नाप्क नव-आविष्कृत 
जनशक्ति का सफल सकेत हैं । लोक-सेवक, लोक नेता पचिक देश की रक्षा के लिए 
नि सवा आत्माहृति देता है, जिससे अनुप्राणित होकर जनता असहयोग के साधन 
द्वारा राजा को अपदस्य और देश से निर्वासित करती है और इस निष्क्रिय प्रतिरोध 
द्वारा स्वराज्य के सवश्रेष्ठ रूप जन-राज की प्रतिष्ठा करती है। जनता के विचार- 
शोल यग कंग राजनीतिक आकाक्षा का मह एक सुन्दर स्वप्न चित्र हे ३ 
इस युग में राष्ट्र की बलिब्रेदी को अपने रक्त से सवार दने की प्रेरणा देने के 
लिए एक भारतीय आत्मा की लेखनी मचल उठी-- 
द्वार बलि का खोल 
ड़ & घल, भूडोल कर दें 
एक हि गिटि एक सिर 
का 9 मोल कर दें, 
मसन्नकर, अपने 
इरादों-नो,. उठाकर 
दो हयेती है कि 5 
पृथ्यी ग्रोल कर दें। न्- 





१ प्रियप्रबास, पृष्ठ रेड । 
२ यही पृष्ठ २१६॥ | 


३. शों० सुधोद्ध हिंदों कविता मे मुगातर, पृष्ठ २०७॥ |; 


रह८ | आधुनिक हिन्दी काव्य सें प्रवृत्तितुतक्त दाशेनिकता 


रक्त है ? या हैँ नसो में क्षुद्र पानी ? 
जाँच कर, तू सीस दें-देकर, जवानी ।* 
कवि की लेखती का उद्देश्य है विद्रोह की ज्वाला जंगाना-ज्वाला ऐसी है, 
जिसमें प्राणों के पिये अपनी आहुति देने के लिए बेकरार हैं--+ 
ज्वाला जगी कि अपनी बलि 
हम पहले दें चारे, 
हमसे ही बनते देखे हैं. ” | 
दुनिया में. अगारे ।* ह् 
कवियों ने जिस त्याग और वलिदाद की गुहार मधाई है; वह वैराग्यनन्य 
और मिवृत्तिमार्ग कौ ओर ले जानेदाला महीं, वरत्‌ अनुरागजन्य और प्रवृत्तिपरक 
कर्मगोग के पथ्र की ओर ले जानेवाला है। मृत्युपर्यन्त कर्ममार्ग पर डटे रहना ही 
कर्मयोग है । अजुर्वेद के 'तैन त्यक्तेव भुजीया !* क्षति भीग के वर्जन की छापा में 
गीता के 'कर्ंप्येवाधिकारस्ते मा फतेपु कदाचन्‌ *--अनासक्त भाव से फल की 
आशा छोडकर कर्मपेष के अनुसरण का सन्देश देने वाले प्रवृत्तिपरक सिद्धान्त में है । 
लोकमान्य तिलक ले 'गौता-रहस्य! में इसी कर्मयोग का प्रतिप्रादत किया और स्व 
राजनीति के क्षेत्र में इसो कर्म-पथ पर दृढ़ता से डे रहे । उनके जीवन-काल में 
स्वतन्त्रता को श्राप्ति संभव न हो सकी परन्तु स्वत॒स्त्रताप्राप्ति के लिए सम्पूर्ण 
पृष्ठभूमि तिलक जी से कर्म-मार्ग पर डदे रहकर निस्‍्वार्थ भाव से तैयार की । 
व्यष्टिख्प में मनुष्य नश्वर हो सकता है, किन्तु समष्डि रूप में बहू अविनश्वर हैं | 
दिल्क णो को स्वतन्त्रता-आप्ति तक ज़ौवित मही रहना था, परन्तु उनकी दी हुई 
दृष्टि; उनको जंगाई हुई शक्ति, अनन्त और अविनश्वर बन गई। कहते हैं, परशु- 
राम बी शक्ति मर्यादा पृश्पोत्तम राम में स्थानान्तरित हो गई थी, तिलक की शक्ति 
भो गान्धी को शक्ति में जाकर मित्र गई, तभी तो तिलक के महाप्रयाण के दिन 
(( अगस्त १६२०) ही गांधी जो के असहयोगः आन्दोलन का सूत्रपात हुआ | इस 
दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होना मात्र सयोग की वांव नहीं है, इसे तिलक 
जी द्वारा महाप्रयाण के साथ-साथ शक्ति की अनन्तता के सिद्धान्त पर अपने णीवत- 
दान द्वारा सही करने की घटना माना जा सकता हैं । 
तिलक ने जिस कर्मयोग कौ शक्ति का परिचय दिया, उसी कर्मयोग को द्विवेदी- 
युगीन साहित्य के सामान्य अथवा असामास्य पात्रों का जोवन-सिद्धान्त बनाया गया। 





३. 'जवानों' हरिकृष्ण श्रेमी . साथनलाल चतुर्वेदी, पुप्ठ ६३। 


२, विद्रोह'--हरिकृष्ण प्रेमी मालनलाल चतुवेदो, पृष्ठ ८५।॥ 


३. यजुदेंद ह४इणाशा 
४ से 3... कर 20 सकल 


"दिवेदी बुध (१६०५-१६२०) | २६६ 


हुए यु के अधिकाश आस्यानक कोष्यों के परातव' कर्ममार्ग को ही जीवन का मार्ग 
मानकर चलते है, और जोदे तथा जूमने को ही जीवन का अतीक मानते है। 
समस्त देदताओ का धरदो से बहिष्कार कर सुजला धरती को सुफला बनाने के लिए 
दिवोदास भजाजनों से कहते है-- ४ 
सुजवा अब भी भूमि हमारी, चलो करें उर्यौग, 
«.. ; फतवा इसे बना लें मिलकर समृभोगी हम लोग ।" 
हतोत्साह होबर निश्चष्ट बैठ रहना श्रमस्कर नही है इस सिद्धान्त पर विश्वास 
करने वाले महाराज नहुप कहते. है-/ 4. + 


फ़िर भी उद्ृगा और बढके रहूंगा मैं, 
भर हूं 'पुरुष' हूँ में, चढके रहूँगा मैं]. ॥ 
विकंट भट' के जोधपुर नरेश विजर्यार्तिहू अपने दरबारियों को टुकडखोर नहीं” 
बनाना चाहते, चोट खाये हुए पुरुषत्द को हुँकार उन्हें !अधिक प्रिय है। भरी सभा 
पें दे प्रश्श करते है-- 
। देवीतिह जी! .! 
कोई थदि रूठ जापे मुझसे तो बया करे ? 
शा देवीसिह टालना चाहते है, पर राजा एकदम अप्रत्याशित प्रश्न कर 
। और तुम रूठ जाओ तो बताओ क्‍या करो हैं 2 
देवीध्विह् वितय नही घोड़ना पाहते, पर पैयय की भी एक सौमा होती है-- 
'पृष्वीनाय ) जा में रूठ जाऊं, बहू बोर ने, . _ 
>+जोषपुर की तो फ़िर बात कया, चह तो, 
रहठा हैं मेरी बटारो, की पतली में हो- 
मैं यों नव कोदि ग्रारदाड को उत्ट हूँ ४ 
देवीतिंह का यह बचेन अक्षरण ठव सिद्ध हुआ जब अकेले हो उन्हें विजय- 
सिंह की सेना का मुकादला करना पड़ता है + साहित्य में ऐसे कर्मवीर कर अवतरथ 
प्रवृत्तिमूलक कर्मभार्गी सिद्धान्त को ही देन है । 
“तिद्धराज! के कर्मबोर जगदहव भी इसी कर्ममाग वर विश्वास करते हैँ। उन्हें 


१ भेविल्लीशरण गुप्त 'दिवोशस' पृथ्दीषुत्र, पृष्ठ २६। 
२ पसैपिसोशरण पुप्त नहुष, पृष्ठ ३६ 

३. सेपिलोशरण पुप्त विकट भट, पृष्ठ ३॥ 

४ वही, पृष्ठ ३६ 

४ बहो, पृष्ठ ४। 


३०० | क्षाघुनिक हिन्दों काथ्य में प्रवृत्तिमुलक दाशंनिफकता 


अपनी शक्ति पर विश्वास है, प्राणों के रहते उनको जन्ममुमि किकरों कैसे हो 
सकती है-- 
अब भी स्वठन्त्र है अवन्ती निज्र शक्ति से, 
मेरी मह जम्ममूमि जननों छगत में 
मेरे प्राण , रहते रहेगी महारादी ही, 
४ किकरी ने होगी किसो और सरपराल को ।) 
अपनी कविता /कर्मवोर बनों' में गुप्त जो कर्म को हो कर्मवीर का धर्म 
मानते हैं-- 
कर्म हैं अपना धोवन प्राय, . '. // 
कर्म पर हो णाओ मविंदान रे 
कवि सनेहों कर्म-इेपाण लेकर उप्नत्ि-प्रथ पर “अग्रसर होने की प्रेरणा 
देते हैं+- > 
छेकर वर्म-कृपाण ज्ञान की सान चढ़ाओ। 
बल-विद्या-विज्ञान भिलम उर पर भलकाओ ॥ 
स्वाभिमान के साथ समर में सम्मुख आाओ। 
चलो बला की चाल, कला-कौशल दिखलाओ । 
दिन पर दिन उन्नति करो विध्नों का राह्दार हो, 
शब्द गगनमेदी उठे ऐसा जय-जयकार ही ।६ 
कर्मवीर की शक्ति का परिचय देते हुए श्री 'हरिऔष' कहते है-- 
काम कितना ही कठिन हो पर णो उबताते नहीं । 
भीड पडने पर भी चंचलता जो दिखलाते नही। 
होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भले, 
सब जगह सब काल में रहते हैं वह फूले-फले ४ 
फर्ममार्य विस्तीर्ण है, अवः चतना ही श्रेय हैं-+* 
चत्तो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खडे मत रहो, कर्म-मार्ग विस्तीण है। ० 
चलने वाला पीछे को हो घछोड़ता। ४ 
सारी बाघा और आपदानूस्द को।ई | 


१. मैथिलीशरण गुप्त : घिदधराज, पुष्ठ ४३ 

२, मैथिलौशरण गुप्त : फर्मंवीर बनो (डा० सुधीरद्-हिन्दी कविता में पुगान्तर 
पृष्ठ २०२ से उद्धृत) । "प 

३, सनेही : जीवन संग्राम ! 

४, फर्म वीर, सरस्वती-अप्रैल-१६०७ । 

है, जयशकर प्रसाद : करणालय पृष्ठ श्न्त 2 


ठ क़ +  दिवेदो-युग (१६००-१६२०) ॥ ३०९ 


फल की आशा छोड निष्कामत कर्ममार्ग में चित्तवृत्ति के निरोध की भावना के 
फारण प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुन्दर सामजस्य है, द्विवेदी-युग के कवियों ने प्रवृत्ति- 
घर्म को णोवन थे! लिए आवश्यक बताया है, परन्तु कही भी चौर प्रवृत्ति का समर्थन 
नहीं किया है, उनकी दृष्टि में घोर प्रवृत्ति-मार्गी की वही दशा होती है, जो दुर्योधन 
थो हुई थी । भोग और योग, संग्रह कौर त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सामजस्म 
ही जीवन-सुख के लिए अपेक्षित है-- 
तने से सद योगों का भोग ॥..॥ 
५ |. भन से महा अलौकिक योग ई 
पहले संग्रह का सयोग, ँ; 
उ्वर्य त्याग का फिर उद्योग (१ 
मैथिलीशरण जी ने बतलाया है कि सच्ची मनुष्यता का स्वरुप स्वार्थत्पाग, 
समता, लोक-सेदा तथा निष्कामकर्म में है, और उसका पालन केरने:वाला स्वत: 
मुक्तहैन्ट 
५ जहाँ स्वार्य का सर्वंधा त्याग है, 
ऐ _. सभी के लिए एकन्सा भाग है। 
ज्हां लोक-सेवा भह्याध्म है, 
। हे जहाँ कामना धोड के बम है; 
वहाँ आप हो आप उद्धार है; 
सनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।* 
पात्म-स ग्रह और त्याग वा उपदेश देते हुए दिवोदास प्रजाजनों से कहते हैं--- 
» “किन्तु आत्मन्सप्रह पहले है, पोछे कोई स्याग। 
करके निज कर्त्तव्य स्वयं हम मार्नेगे सवोष, 
; फल अपने हैं, किन्तु कफल में नहीं हमारा दोष ॥९ 
«.. थर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इन चारों प्िद्धियों की प्राष्ठि के लिए मनुष्य इच्छा 
करे, तमी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का सामजस््य हो सकता है। प्रधम तीन सिद्धियों के 
करतलगठ होने पर ही, प्रवृत्ति-मुलक जोवन के पूरे उपभोग के परचात्‌ ही मोक्ष 
पाने का प्रयास अथवा निवृर्ति मार्ग का अवलम्दन अमीष्ट हो सवता है, विन्‍्तु ऐसा 
भी गयों हो, अमरत्व को भाष्ति के लिए स्वर्ग जाने को वया आवरपकता ? सुरपुर 


के सारे बैमद इसो पृष्दी पर उपलब्ध किये जा सकते हैं, इस ससार वो ही स्वर्ग 
बनाया जा सता है >« 
अि---+-++-+॥त7ह 


॥। 


१. मैथिसीशरण गुप्त स्वदेश-संगोत, पृष्ठ १५॥ हे 
३. सैदिलीशरण शुप्त : सरस्वती, भाग १६ छंड २, पृष्ठ ३४१। 
३, भैवित्तोशरण गुप्त : दिवोशत्, पुषियी-पुत्र, पृष्ठ २७ ! 


3०३ | आधुनिदश हिन्दी काम्य में अवृत्तिमूलक दारशनिकता 


अर्थ! मूत्र है-काम सिद्धि का, उसे धर्मसे प्राप्त करो! 
अर्धकरी विद्या बी शिक्षा सुम घर-घर में ध्याप्तकरों 4 .- 
मोल मिल्ेसा जब तिवर्ग यह करगत कर लोगे प्यारे। 
होगे अमर, यही पराभोगे वैमव सुरपुर के सारे।* 
दियेदीन्युग कवियों को आश्रम धम्र पर प्रगाढ़ आस्था हैं! विद्याआप्ति 
परचात्‌ गास्थ्य या अत्यधिक महत्त्व है । दिवोदास में भ्रह्मा दिवोदास को गृहस् 
श्रम मैं प्रवेश वरने का आदेश देते हुए कहत हैं-- 
रहे भमी सन्‍्यास, प्रथम हो सप्रह गृह के सग, 
मर्यादा का भग करोगे करके उसका भग?े 
वाम्य याम भी सृष्टि-धर्म है, करो उसे मत खब। रे 
शाहरप्य-पर्म पालन बर सेने के बाद-ही वानप्रस्थ का प्रश्न उठता है, भ 
यदि पटरी भीवित नहीं है तो सस्यात् आश्रम में प्रवेश लिया णा सकता है-- 
जय पूरी थिया हो जावे उद्यम करना णो मत भावे। 
फिर विधिवत्‌ विवाह भर लेना प्यारी वनिता को सुख देना । 
पुल मे भीत जाप तद्गाई जब जानो अब देह बुढ़ाई। 
तम धुत थो प्रतिनिधि १र अपना सब तज नाम राम को णपना ॥ 
भर एश्ंग तीएरे पन में माम सहित बलिये कासन में। 
जो पै जीवित भारि रहे ना तो रान्यास धर्म गह सेगा॥ 
भाधमन्‍पर्म बा ब्यत्त्रम मैयिलोशरण गुप्त को ग्राह्म महीं । 'सामैत' में दशर 
इस श्यतिश्म में! छपरिषत होगे पर सतानि करते हैं-- 
गुहन्योग्य बने हैं वपुद्दी, 
बने योग्य हाय । हम बने गूही ।४ 
भार भाषपों में से गृहस्प धर्म ढो महत्ता समजेत स्वर से स्वीकार कौ थे 
है, गही भाभप गरभुष्य को प्रवृत्तिमार्य शे अयसम्बत मे सहायता प्रशन करता है 
फिेशोशुप के कवियों थे, विरोषशर मैथितीशरण गुप्त मे, गाहल्थ्य के अनेक सुन्द 
ब१ ॥२७ए ॥िए है। 'सारेत' में गोधस्यान्यीता को गृहस्पों एक पुण्यस्थान से 
कम पहल 
पे मो क्या ताऊ ? रहकद्रुर पृछ रही भी रह रहकर। 
सास चाहगी थी जब जो, देतों थों उनको सब सो । 
१. सिएुत्त सरशबरो भाण १३, सेदया ५, सन्‌ १६१३, पृष्ठ २७६। 
९ ऐकित्तौप्तरच तुप्त ३ रिशेरए्स एच्शेपुड, पृष्ठ १०३ 
है, ताभूराव तर्भा शेफर सोरूए सरस्द, पृष्ठ र७४ ॥। 
%, प्र।िभोत्तरच शुष्त , साडेत, पृष्ठ १९२२१ 


अं 


है द्विदेदी युग (१६००-१६२०) || 3०्दे 


प्राणप्रद था प्पवन वहाँ, ऐसा युण्यस्थान कहाँ ? 
अमृत-तीय का त्तट सा था, अन्तजगत्‌ प्रकट सा था।१ 
बक सहार में एक विप्र परिवार का उल्लेख हैं, पाण्डवों को कुछ दिनो के 
लिए इस परिवार के साथ रहने का सयोग प्राप्त हुआ था| सपरिवार सध्योपासना 
ऋरते समय द्विज-- 
परितृप्त गृह सुख भोग से, मन्त्र-स्वरों के योग से. 
मानो भुवत की भावना था हर रहा।र 
ग्राम निवासियों ने वक नामक राक्षस से यह तय किया था कि हर परिवार 
में से एक व्यक्ति बारी-वारी से उसके क्षुघा निवारणार्थ भेजा जाएगा। उस दिन 
इस विप्रपरिवार-में से किसी एक व्यक्ति को जाना था । परिवार के समस्त सदस्यों 
में जाने की होड मच जाती है। ब्राह्मण सबको समभात हुए पहता है-- 
सम्पूर्ण जीवन सौस्यमय में हूँ पा गया, 
भागी हुआ भव-मभाग का, 
अब तृप्त है गृहत्याग का 
मेर लिए उपयुक्त अवसर आ गया।* 
ब्राह्मणी के लिए इससे अधिक परिताप की बात और वया होती कि वह जीती 
रहे और उसका पति जाकर मरे | वह कहती हँ-- 
में सुत-सुता हैँ जन चुको, 
कुल-वद्धिनी हूँ वन धुको,- 
मरे विसा अब हानि वया ससार की ? 
दस हतु जान दो मुझे, यह पुष्य पान को मुझे, 
जिसस सुरक्षा द्वों सके परिवार कीई 
इपर द्विज-सुता शु ल-कीति धन्या होता चाहती है-- 
है दान की ही पत्तुकन्या छोक में । 
हो ध्याय छुम भेरा करो, 
श्रापत्ति थों. अपनी हररो, 
में भो बसू कुसत-्ीतिन्घस्पा लोक में 


१ मैपिलोशरच गुप्त सादेत, पृष्ठ ७२ ७३। 


२ भैदिप्ोशरण शुप्त क्षप भारत, वर सहार-यृष्ठ ८६१ 
है बही पृष्ठ ८६ । 


४ बढझसंहार, पृष्ठ सण्य 
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मे माँगतो है, पृण्य का यह भाग दो ।* 
बहन के कंधे पर अपना वाम कर रखे हुए बुल-दीप-सा बालक अपनी तोतलती 
वाणी में कहता है-- 3 न+ पे 
मालूं मछुल को में अबो, वह है वहाँ ?* 

' ऐसा सुल्दद पारिवारिक वातावरण छिसो भी परिवार के लिए स्पृहणीय हो 
सकता है । इसमें कोई सन्देह नही, ऐसो गृहस्थो ही जीवत का केन्द्र है ओर उसकी 
घुरी है नारी । द्रौपदी सत्यभामा को समझाते हुए कहती हैं--- 

बाहर घूर-यूर होकर वर बहुधा घर आता है, 

डर मारी का मुख वहां निरख वह फ़िर नवता पाता हैं । 

यदि ऐसा ने हुआ तो समझो दोनों बडे अमागी 

दोनों की हो सद्यृहस्थता अद भागो तब ,मागी ९ 
गुप्त जी ने मनुष्यत्व-स्वस्थ सनुष्पत्व--को देवत्द से भी श्रेष्ठतर, देवत्व को 

इसका क्षुद्र मृतरूप कहलवाया हैं, 'धिद्धराज” में राजमाता कहती हूँ-- 

गव॑ नही करतो हूँ मेरे जयतिह को 

समता करे जो भाज, ऐसा कोन राजा है? 

पृथ्वी पृषुलन- और पराथिव अनेक हूँ, 

कोई देव ओर कोई दैत्य होगे उनमें; 

किन्तु भनुष्यत्व मेरे पुत्र का हो भाग है; 

क्षुद्र अमरत्व मृत रूप है नरत्व का 

ओर भ्रभुता तो अयुरत्व में भो होती है ।* 
निवृत्ति के साथ सन्‍्यास ओर प्रवृत्ति के साथ गाहस्थ्य को महिमा बढ़ती है । 
भर जवन्जव गाहंस्थ्य के गोरव में वृद्धि होती है, नारियों को पद-मर्यादा आप-से- 
आप बढ़ जाती है। पुनरुत्थान ने प्रवृत्ति की जो महिमा णगाई, उससे गाहुस्थ्य 
गौरवपूर्ण हो उठा और उसके स्वामाविक परिणाम के रूप में नारियाँ आदरणोय 
हो उठी ।* द्विवेदी-युगीन कवियों के * हृदय में नारियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति की 
भावना जागृत हुई । नारी-उत्पान सम्बन्धी वैचारिक आन्दोलन में मुख्यतथा तोन 
सोपान दिखाई देते है । पहले तो भारियों के प्रति सहानुभूति जगी, तब नर-तारी- 
समानता के भाद बगने लगे और तोसरे सोपाव पर पहुँचकर नारो विद्रोह-पूर्वक 


१. बक-संहार, यृष्ठ ६२-६३ । 

२. बहा, पृष्ठ ६५॥ हे 

हे. मैथिलोशरण गुप्त : वभारत, ड्रोपदी ओर सत्यपामा, पृष्ठ १६० । 
४. मेविलोशरण गुप्त : सिद्धराज, पृष्ठ १७१ 

५३ विनक्षर : पंत, प्रसाद ओर संविसीशरण थ॒प्त, पष्ठ १६ ) 


हैं, ट्विवेदी-युग (१६००-१६२०) | ३०४ 


अपने अधिकार भाँगने लगी।* द्विवेदी-युग के कवियों,की नारी-मावना सहानुभूतिपूर्ण 
है, कही तो बह दयनीय रूप में दिखाई देती है और कहीं उसका दर्प अधिक 
भुखरित हो उठता है। यों इस थुग के कवियों ने भारी को हृदयगत भावना के 
साथ पूरा-पुरा न्याय किया हैँ । 
रामचरित-चिन्तामणि में राफ्र-वन-्यमन के समय जब सीता ,से अयोध्या में हो 
रहने के लिए कहते हैं, तो सीता स्वाभिमान-पूवंक बोल उठती है-- 
मैं मूर्ख की कन्या .नहीं हूँ, (जानती ।हूँ (धर्म को; 
+ सत्कर्म के परिणाम को, दुष्कर्म के मो मर्म को । 
मुमको अकारण ही न अपने से अलग कर दीजिए, 
बरबीर होकर भीद नर के सम म अपयश घीजिए ॥*े 
पिद्धि-मार्ग की बाघक मारो रावण की दृष्टि में शक्ति बन जाती है। उसका 
3०.8 है कि सीता-हरण होने पर राम शक्तिहीन होकर रण में विजयी न होः 
सकेगे+- £ अं रो 
वह दिनमणि कया तप सकता है. जिसमें! होती प्रभा मही; 
वह जनपद क्या कर सकता है जिसमें होती सभा नहीं! 
सीता से! हो होने राम भी शक्ति-हीन हो जावेगा; 
आधे अंगों से कोई भी चया रण-रंग दिखायवेगा ?* 
सद्भा-विजय के घाद राम सोता को स्वोकार करने से इन्कार कर देते हैं, तद 
सोता वा दर्पे हुकार उठता है--- $ 
वर योर अति प्राइत मनुज पी-सो मवातें कीजिए. , 
मुमको मृपरा लांछन लगाकर प्राण को मत लीजिए | 
जैसी समभते थे,न अब वैसो सममते हो मुझे, 
-.. गया सत्य जग से चल दसा ? केसो सममते हो मुझे 2२ 


वाल्मीकि के ब्राश्नम पते हुए बालक राम के दरवार में पहुँच सीता की पैरवी 
करते हैं“ दि 
अन्यापियों का नाम सृप ! जग में मे सेना चाहिए; 
6. कया पधर्मपत्यो को कमी बनवास देना घाहिए ? ० अप 





३, दितशर : पन्‍्त, प्रसाद और मंधिलीशरण गुप्त, पृष्ठ ३० । 
३: रामघरित उपाध्याय : रामयरित घिन्तामणि, पुष्ठ १६ ॥ 
३. वही पृष्ठ ११४॥। हु 
४. रामघरित उपाध्याय - रामचरित घिन्हामरति, पृष्ठ २४६॥ 
२० 
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चर पापी पिता का नाम हमसे पूछते हैं क्यो कहें ? 
उसको न चाहेंगे कभी चाहे सदा बन में रहें। 
८ श्र भर 


बया जानकी है दुश्चरित्रा ? क्‍यों तजा है आपने ? 
बया आपकी मति छीन ज्ञी हे प्रभु । किसो के शाप ने ?* 
!« अन्त में राम को अपनी भूल स्वीकार करनी पडती है-- 
जो लोक के अपवाद के भय से हो गई अति भूल है, 
उप्तका भयकर आज भी मेरे हृदय में शूल है।र 
(छ्िदराज' में नारी भर को बलदातन्री बतलाई गई हैं। प्रणणी खगार के यहू 
कहने पर कि-- 
किन्तु मैं खडा हुआ है आज थाचक बना हुआ। 
आज तुम्हारे मनोद्वार पर मामिनी !! 
जब रानक कहती है-- 
“हाथ |! वीर, एक अबला से बल-याचना ”ै 
तो खगार उत्तर देता है । 
“भद्दे, मर-भाग्य यही, प्रूछों स्वय॑ शिव से, 
शक्ति के बिना वे शव मात्र रह जायेंगे ।”२ 
मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' जैसे महाकाव्य का सृजन उमिला की ध्यया को 
-याणी प्रदान करने के लिए क्रिया था। साकेत अभिनव रामचरित-मामस होते हुए 
भी उपेक्षिता नारी के प्रति ही समर्पित महाकाव्य हैं।* यदि लष्षमण ने उसे विरह 
का घरदान दिया है, तो वह उसे भेलेगी, अपने उपवन के हरिण को णो आज 
'वनचारी बना बैठा है, अपने बन्धन में बाँधने का प्रयास नहीं करेगो-- 
मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी, 
मैं बाँध न लूँगो, तजो भय भारी ॥* 
राम-लक्ष्मण-सोता के वन-गमन के समय उमिला बेदना के आधिवय के कारण 
“मूछित होकर गिर पढी, सीता को उसके प्रति सहानुभूति होती है-- 
आज भाग्य जो है मेरा, 
यह भी हुआ न हा, तेरा ।*ै 
१. रामचरित उपाध्याय : राप्चरित चिन्तामणि, पृष्ठ २८-३-२८४॥ 
२ यही पृष्ठ २८४।॥ ह 
है, मेयिलीशरण गुप्त सिद्धराज, पृष्ठ ६३-६४ । 
४. देखिये, पृष्ठ २८२ । 
४, मेथिलोशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ २६५ ४ 
६. यही, पृष्ठ १२१॥ 
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परन्तु बन से लौटने पर राम उमिला को अधिक भाग्यशालितो मानते हैं-- 
तूने दो सहधर्मदारिणी के भी कंपर। 
धर्मस्थापन किया भाग्यशालिति, इस भू पर ।१ 
जब समाज में आदर्श को रूढ़ियाँ बेंघ णातो हैँ और वह एक निर्जीव और 
लिष्किय धर्माभास के घेरे में घिरकर अन्घवत्‌ आचरण करता है, तब मस्तिष्क को 
सचेत करने के लिए. कभी-कभी उसे घबका देने या चोट पहुँचाने की आवश्यकता 
बड़ती है । माइकेल मधुसूदन ने “मेघनाय-बघ” के द्वारा वहीं चोद पहुँचाई भोट 
बही चेहता उत्पक्ष की । कवि का यह स्वामाविक धर्म है, काव्य की यह भी एक 
अनिवार्य प्रक्रिया हूँ । सकैद भी रामायण के दूसरे पक्ष को--वह्‌ पक्ष जो राम के 
वनवास और युद्ध वा सही, भरत की ठपस्पा और उपिला की विश्हब्यथा का 
है--जो भत्तौकिक सही है, किन्तु कही अधिक भानदीय है, अकित करता हैं ।* इस 
अहाकात्य का भवन एर्ष उ्गिया की विरहब्यपा गो ऊवित है । 
उभिन्ा की कषणा अवाक है, परन्तु घशोधरा की कप्णा मुखर है। बह 
आई हुई विपत्ति पर गम्मीरता से विचार करठी है। उसके व्यक्तित्व के भाम्मीर्य 
का कारण उसकी चिन्तवशोलता हैं। कवि ने यशोधरा के दार्शनिक वितन के 
भीतर से प्रवृ्तिमार्गी रूप से दर्शन कराये हैं ॥ यशोघरा के चिन्तन का क्रम यह है 
कि हाथ में आए हुए जीवन फी उपेक्षा करके मुक्ति खोजते का श्रयास व्यथे है । 
धर्म को वृद्धि से, अर्थ और काम का उपभोग करन से, मोक्ष तो आपनसे-आप प्रोप्त 
+हो। जाता है । फिर णोवव की त्यागने की आवश्यकता क्या है ? माना कि जीवन 
नश्वर है और दु खप्ूर्ण मी, किन्तु जोवन का सर्वधा माश नहों होता, न जीवन के 
“ उपवन में केवल शुल हो शूल्र हैं । यदि हम शम, दम, तियम और सयम का पालन 
कर सके हो फिर जीवन का उपभोग करने में कोई दोष नहीं है ।* यशोचरा स्वय 
मुक्ति को कामना नही करती, ससार के लिए सौ बार भी मरता पढे तो हर्ज 
बया है 
ध काओ प्रिय ) भव में भाव विभाव भर्टे हम, 
डबेंग्रे नहीं घदापि, तरेंन तरें हम । 
चैवल्प-आाप भी काम, स्वपर्भ भरें हम, « 
उसार-हँतु श्र दार संघर्ष करें हम | 
तुम सुनो छप से, प्रेमन्गोत में गाऊं।॥ 
बह मुक्ति, भन्ना, विसलिये छुके मैं पाऊँ 2४ 
१ मेयिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ ४६४५॥ 
३ क्षाचार्प नन्‍्ददुलारे वाजपेयी हिन्दों साहित्य २०वीं शताब्दी, पृष्ठ ४६ ६ 
३ ओर रामधारोतिह दिनकर * पत, प्रसाद ओर मैचिसीशरण गुप्त, पृष्ठ २७१ 
& मेयिलोशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ १५५। 
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यशोघरा के इस दार्शनिक चिन्तन से दो-एक अंनुमात निकलते हैं। एक तो 
थह कि चूँकि सिद्धार्थ का गृह-त्याग यशोधरा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचते- 
सोचते वह यह भी सोच गई कि बुद्ध ने जो धर्म चलाया है, वह प्रवृत्तिमार्गी वैदिक 
धर्म से श्रेष्ठ मही है । ६सरे, संम्मव है, यंशोधरा के भास्थावान्‌ हिन्दू कवि ने 
यशौघरा काव्य के भीतर चैदिक-धर्म की ध्वेजा फहराने के विचार से यह प्रसंग 
जानबूक कर रखा हो । जो हो, दोनों हो अवस्थाओं में यह भ्रस्ग प्रवृत्तिभागों 
हिन्दुत्व के पुनर्त्पान का प्रमाव है। 
निवृत्ति के प्राघान्य के युग में, जब वैराग्य पृष्यन्वार्य समझा जाता था, नारी 
की उपेक्षा की परम्परा-सी चल पंडी थी, नारी को ठुकरावर हो वेराग्य के मार्ग 
में सफलता फी आशा की जा सकतो थी, परन्तु प्रवृत्ति प्राधान्य के युग में महात्मा 
गान्धी जैसे महापुरुष ने इस मत का प्रतिपादन किया कि कार्य-सिं्धि में नारो बाधक 
नहीं हो सकती, त्याय और बलिदान के क्षेत्र में भो पत्नी पति का धाथ दे सकती 
है। बीसवी शताब्दी की यशोधरा के मन में भी धह भ्रर्त उठना स्वाभाविक या 
कि भपा पति-पत्नी साथ रहकर साधना मही कर पकतै-- 
मैं ख्बला, पर वे तो विश्वत वोर बली थे मेरे । 
मैं इन्द्रियासक्त, पर वे कब थे विपयो के चेरे ?* 
विरह-वर्णव फी भारतोय साहित्य में न्यूमता नही है। किन्तु, कदणा को वह 
चोट जो सोधे पतियों के वैराग्य भावना पर पड़ती है, मब तक नहो लिखों गई 
थी । और वह लिखी जाती भी तो केसे ? प्रवृत्तिमार्गा पुनरुत्यान-युग के पूर्व यह्‌ 
कोई कल्पना ही नहों कर सकता था कि वैराम्य केवल पुण्य ही नहों, उसका एक पाप- 
पक्ष भी है जो पत्नियों को जोंवित वेधव्य 'कैलते को विवश फरता है।* किसी 
पत्नी ने भी यह दावा नही किया था कि उसके पति को कोत के पीछे उसी को 
करुण कहानी काम करती है-- 
प्रिय, सुम तपो, सहूँ में भरसक, देखूँ वस है दानौ । 
कहाँ तुम्हारी गुण गाया में मेरी करण कहानी ?९ 
यशोधरा के बाद की कृति दिष्णुप्रिया' की नायिका का जीवन और भी करण 
है, इसलिए पुरुष के वैराग्य के भ्रद्ि उसके उद्गार धौर भो हृदयग्राही हैं-- 
अबला के भय से 'ाँग गये, वे उससे भी निर्बल निकले, 
सारो निकेले तो अंसती है, नर थती कट्टाकर चल निकले ।४ 





१ मैथिल्लीशरण गुप्त यशोधरा पृष्ठ ४३ । 

३ थओ दिनकर “ पत, प्रसाद और मेयिन्नोशरण गुप्त, पृष्ठ २४। 
३. यशोघरा पृष्ठ '४३॥ 

४ भैषिलोशरण गुप्त विष्णुप्रिया पृष्ठ ५७। 


हिदेदोयुय (१६५०-१६२०) | ३०६ 


दिष्णुत्रिया की दृष्टि में उसके पति श्री चैतन्य महाप्रमु से यूह नहीं गृहणी को, 
र्पागा हैं+- 
हाय मेरे कारण ही छोड गये घर वे, 
गृहिणी हो त्यागते हैं नर गृह कह के ।१ 
वबष्णुन्रिया' का समाज सन्यासी के प्रति सहानुभूति नहों, वरन्‌ क्रोध प्रदर्शित 
करएा है, वह नारो के ऊपर नर के अत्याचार का भ्रतिकार करता है--+ 
व्यधित हो रहा मेरे कारण सारा स्त्री ससार है, 
मुझ पर कृपा, कोप स्वामी पर करता बारवबार है । 
कहता है, तारों पर मर का क्तना अत्याचार है। 
लगता है, विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार हूँ ।* 


“द्वापर की विधृता पुरुष के बत्याचार का श्रतिकार आत्म-वलिदान द्वारा 
झरती है-- 


नर के बाँदे क्या नारी को नम्नमूर्ति द्वी आई ? 

माँ बेटी या वहिन हाय, वैया सग नहों वह लाई? 

+ अविश्वास, हाँ, अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, 
नर के तो सौ दोप क्षमा है, स्वामी है वहघरका॥। 

उपजा किन्तु श्रविश्वासी नर हाथ तुझी से नारी) 

जाया होकर भी जननी हैं तू ही पाफ-पिठारी । 

जाती हूँ, जाती हू अब में और नहीं रुक सकती, 

इस अन्याय समक्ष मरू में, कमी नही भुक सकती ।४ 

महात्मा गाँधी व त्याथ का पथ अपनाने थाल के लिये भी नारी को ठुकराने 
की स्वीकृति नही दी थो। “यशोघरा' में मेथिलीशरण गुप्ठ ने यह प्रश्न उठाया 
कि फया पत्नी साथना पथ में पति का साथ नही दे सकती ? रामनरेश त्रिपाठों ने 
इस प्रश्व की अधिक ए्वलत रूप देने के लिय आधुनिक युग की प्रेमिकाओ-- 
“मिलन में विजया ओर पश्िक! में पचिक-प्रिया--को सृष्टि कर उनसे पति वी 
साधना में योगदान करवाया | “'मिल्नन मे पति-पत्नी एक दूसर से अ्षात, समाज- 
सेवा का काय हाथ में लत है! नायक जनता को सगठित कर विदेशों भाततायो से 
युद्ध करता है ॥ जब वह घायल हो सकट में पड जाता है, तब नायिका से शज्नु 
पराजित होता है। 'पषिक में देश-सेवी के सेवा पथ में योगदान देने के लिए 
पथिक प्रिया कपना बलिदान कर देती है ओर पति के सम्मुख घल्ति का प्रशस्त मार्ग 


१ भेपिप्तोशरण प्रुप्ठ विध्णव्रिया, पृष्ठ ८६५॥ . ! 
२ विष्णुप्रिया- पृष्ठ श८ ) 


ह द्वापर, पृष्ठ ३५-३६ ॥ 


१६ | आधुर्तिक हिन्दी कास्य में प्रवत्तिमूतक दार्शनिकता 


प्रस्तुत करंती है, जिसका अवलम्बन कर पिक जनता की सच्ची सेवा में समर्थ हो 
याता हैँ । 7 3 
प्रवृत्ति के उत्वान की महत्वपूर्ण देन एक यह भी हुई हि शास्त्र-प्रभाण भौर 
परम्परा के बन्धन ढीले होने लगे एवं स्वर्ग और नरक की कल्पनाएँ निस्सार मानी 
जाने लगी । स्वर्ग कही है तो इसी घरती पर, अथवा इस घरती को सुख-सम्पत्त 
बना स्वर्ग-तुल्य बना देने के उद्गार प्रकट किए जाने लगे। कर्मवीरों को देवों की 
हपा भी इृष्ट नहीं होती । वे देव-दैव की पुकार को आलक्षियों की पृकार माव 
फर्मशील होने में विश्वाप्त करते हैं। गुप्तजी का दिवोदास कर्म करने में विश्वास 
करता है, इसी कर्म के बल पर देवताओं की कृपा को ठुकराना चाहता है-- 
हम देयनीय नही, भागी हैं देवों के ही साथ, 
ध हृदय नही, वा बुद्धि नही, वा नहीं हमारे हाथ ? 
कल तक नाम जपा है हमने, आज करेंगे काम ।" 
'सनेही' जी कहते है--- 
ध्यारे भारत, प्यारे भारत, लुक पर बारे जाएगे-- 
स्वर्ग-लालसा छोड़ तुझे हम अपना स्वर्ग बनायेंगे ।* 
जब भारत देश का भाग्योदय होगा और समस्त सिद्धियाँ खुलम हो जाएंगी 
दव--+ 
स्वर्ग-लालसा फिर तुम जी में अपने कमी न लाओगे-- 
जो चाहोगे इसी लोक में प्रियवर तुम पा जाओगे ।र 
“क्रेशों फ्री क्या' में युधिष्ठिर को भी असमय मृत्यु का दरण कर स्वर्ग की 
कामना नही है-+ 
असमय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्यों चाहिए, 
यदि सर्ब-हित-साधन रहे, अपवर्ग भी क्यो चाहिए । 
तनु है यहीं तक, बयो न उससे लोग पूरा काम लें, 
जब फाल आवे सहज गति से शान्ति से विश्वाम लें।४ 
युग को स्वर्गन्‍लोक का आकर्षण भी नही रह गया था। इस पुण्य-भूमि घरती 
का ही आकर्षण ऐसा तीत्र था कि 'साकेत' के राम को यहाँ अवतरित होता पडा, 
घह भी स्वर्ग के सन्देश के लिए नही, इस मृतल को ही स्वर्ग बना देने के लिए-- 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्य का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आाया। 
१. गुप्त : पृथ्वोपुत्न, पृष्ठ २३ । 
२, सनेही . 'भारत देश! । 
$, समेही : भारत देश” । का 
४. गुप्त ; केशों को कथा--जयभारत, पृष्ठ ३०११ 


द्विवेदीयुग (१६००-१६२०) | र११ ३१ 


अषपदा आकर्षण पृण्यन्मूषि का ऐसा, 7 की हक 
अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा [१ कं 
बुनरत्वान की कोछ से जिस ्रवृत्ति ने आधुनिक युग में पुतरवतार लिया, 
जिसकी वाणी सर्वप्रथम भारतेन्दु-युगीन कवियों ने सुनी, वही प्रवृत्ति द्विवेदी-युगीन 
कवियों के लिए शुग-पय को ओर अप्रतर कराने में मार्ग निर्देशश बनी । जीवन को 
सुखी और भआनन्दमय बनाने के प्रयत्त में कवियों ने यह अनुभव किया कि वास्त 
घिक सुख तो स्वतत्रता-ग्राप्ति के परचात्‌ हो मिल सबता है, उसवे पहले तो 
सुखाभास हो सकता है। देश को तन्द्रा को भग करना सरल काम नहीं षा, परन्तु, 
ग्कर्मयोग” ने फल प्राप्ति के लोम को छोड फर कर्मसरार्ग फी ओर अग्रसर होना 
सिखाया । देशोद्धार के लिए बलिदात की होडन्सो लग गई। अपनी नसों के रत 
को पानी नहीं रक्त सिद्ध करने के लिए असश््य मुवक-युवतियों ने देश की बलिवेदी 
पर अपने-अपने मस्तक उतार कर सजा दिए, उनका बहाया हुआ 'रबत व्यर्थ नहीं 
जया, मस्ति बतकर कवियो की लेखनी में चमक पडा और देश-ग्रेम तथा राष्ट्रीयदा वी 
'राशि-राशि कविताओं के ढेर लगने लगे । सन्‍्वास के मुकाबले में गारईस्थ्य का सम्मान 
भाव व्यक्त होते ही द्विवेदी युगीन कवियों ने गृहस्थी के बढ़े ही खूबसूरत चित्र खीचे 
और नारी के प्रति उपेक्षामाव दूर होते ही नारी-स्वाभिमान की गायाएँ गाने जाने 
सग्री । स्वर्ग की लालसा भी महत्त्वपूर्ण न रह गई, घरतो पर ही रक्त फो बूंदों से 
हजारों स्वर्ग-रेखाएँ अक्ति कर दी गईं--- हे 
स्व की तलाश में न भूमि-लोक भूल देश, 
। चीच रक्त-विन्दुओं मरी हजार स्वर्ग-रेख ।* 
प्रवृत्तिमुखी दाशंनिकता के विभिन्‍न क्षेत्र 
दिवेदी-युग हमारे देश में गहरी सामाजिक और राजनीतिक उपल-पुधल का 

ग्रुग था। इस काल-खण्ड में भारत देश राजनीठिक चेतना को प्रदीक-प्रतिनिधि 
काँग्रेस के नेतृत्व में बडी तेजो में स्वाथीनता की यात्रा में अग्रसर होता जा रहा 
था | इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस युग की राजनीतिक चेतना को धल मिला, 
लोकमान्य तिलक ओर महात्मा यास्थी के प्रवृत्ति-दर्शन से | स्वय प्रवृत्ति के पथ 
पर अग्रसर होने वाले राजनीतिक कर्मयीगी तिलक ने निष्काम भाव से त्याग और 
बलिदान की प्रेरणा दो. ओर महात्मा गान्धो ने प्रवृत्तिचय पर आरूढ़ हो देश को 
असहयोग आन्दोलन का माग दिखाया, देश को अद्भुत वल मिला और राजनीति 
का उज्ज्दल पक्ष चसक उठा । 


समस्त राष्ट्र का सकल्प हुआ लोकमान्य प्रदत्त स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध 





३ सेथिलोशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ २३६। हे 
३ हरिहृष्ण प्रेमी मायनलाल चतुर्वेदी, तान की मरोर, प्रृष्ठ ७घ।” 


. ९१२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदुत्तिमूलक दाशनिकता 


अधिकार है! की घेतना-- 
मिलेंगे स्वत्व॒ सब, है किसका ये साहस जो रोफेगा ? 
चरण अंगद का बतकर कौम जब हस पर डटी होगी ।* 
स्वराम्य-अधिकार की चेठता ने साम्प्रदायिकता को संकीर्ण भावना को कममोर 
बता डाला+- 
जैने, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई । ! 
कोदि कठ से मिलकर कह दो, हम सब हैं भाई-भाई॥* 
यह मानी हुई बात थी कि स्वराज्य-अधिकार की माँग अेंगरेजों को इच्छा 
के अनुकूल न थी । अनगिनत सलया में देश-प्रेमी जेलों में दूँते जा रहे थे, परन्तु 
कुर्ममार्ग के अवलम्बन की प्रेरणा से वे विचलित म होते थे, कारागार को उन्होंने 
कृष्ण मंदिर मान लिया-- 
रहें कहीं हम ऊँचा सिर होगा। 
हर कारागार कृष्ण-मन्दिर होगा ।* 
जव देशभक्ति के अपराध में तिलक को भी जेल में दूंस दिया गया हव शंकर” 
कवि में दुःबिद हो लिखा-- 
तिलक-वियोग-विष बरस रहा है अब, 
.सुकवि न चरचा करेंगे नव-रस की ।* 
परन्तु देश भी तो स्वातन्व्य का दीवाना हो चुका था, उसे नवरस की चर्चा 
स्वीकार्य ही फहाँ थी। अपने प्रिय नेता के पद-चिह्नों पर चलने की आकांक्षा में 
हुपकड़ियाँ और बेड़ियाँ अधिक परितोष देने लगी -- 
भार्म:देव | प्यारी हथकड़ियाँ और बेडियाँ दें परितोष । 
उतवी ही आदरणीया है, जितनां वह जय जय का घोप ।* 
* समस्त देश ही मानो एक विशाल कारागार बन गया। उन दिनों की भारतीय 
खनता की यह कहानी कारा की कहानी है । यह मुँहवन्दी कानून की फहातौ है | 
ऊंमलबन्दी की कहानी है। भारत-रक्षा के काले कानूनों को कहानी है और अमृतसर 
के जलियाँवाला बाग में डायर-लिखित रक्त-रजित घृण्य इतिहास की कहानी-- «» 
हे “में 'मुंहबन्दी” का हार लिये, (मत लिखों” कठिन कंकड़ धारे । 
“भारत रक्षा” के शूलों को, पाँवों में बेड़ी' भनकारे]। 
+ है; समेहो : जातीय संगीत । 
२, रुपवारायण प।ष्डेय : सरस्वतो, भाग १४ सख्या ६॥ 
३, सैथिलोशरण गुप्त ; मवयुग का स्वागत । 
४. शंकर-सर्वस्व, पृष्ठ १३। न 
५. भारतीय आत्मा : बन्धन-सुख । 
६, डॉ सुधोन्ध : हिस्दो कविता सें घुषान्तर, पृष्ठ २०६। 


तर दिबेदी युग (१ह१००-१६२०५) || ऐे१३ 


! हृथियार न सो” की हृथकड्ियाँ, रौलट का हिय में घाव लिये ५. 77 
डायर से अपनी नाक कटा, कहती थी आँचत साल किये ।* 
इसी समय 'द्टान को सी दृढ़ता वाले महात्मा गाँधी मे राजनीति के हो में 
देशवासियों को असहयोग का पाठ पढ़ाया । राष्ट्रीय पथिक गो असहयोग-आन्‍्दोसन 
को समर-मेरी गूंज उठी-- 
असहयोगादोलन की समर भेरो बजा दीजे । 
निडर हो द्वपियों को शक्ति अद अपनी दिला दीज । 
स्वशासन कौत देता है खुशो से, पैर पडते से ? 
अगर हो हिम्मते मरदाँ, हो तो खुद फब्जा जमा लीजे ॥३ 
'सत्याग्रही के बयान! में एक भारतीय भात्मा' वी दृष्दि में मातृभुभि की 
आजादी के लिए अहिसक असहयोग का उपाय ही बचा घा--- 
बाको एक उपाय बचा था जिसकी की गाँधी ने याद । 
शौध्र अहिसक असहयोग से मातृभूमि होवे क्षाशाद । 
| 3 अर 


अपन पैरों चल पडना है असहयोग ब्रत ठान चलो 
हो जाओो आज़ाद, मर मिटो, दो दित के मेहमान धलो । * 
गाँधी जी के राजनीतिक नेतृत्व ने देश की अमूतपूर्व बल प्रदाव किया और 
साथ ही-साथ यह अटूट विश्वास भी दिया कि देश की राजनीति को उच्च आदर्श 
से युक्त नैतिक स्तर वाली विचार भूमि पर कर्म रत रहकर ही सफलता मिल सकती 
है। वही सफलता स्थायी सफलता होगी । संघर्षों में पल कर भी वही राजनीति 
खमडे हुए कलज को ऊंचा आसन दिलायेगी-- ४ 
४ जिसको सपनी बुरी दशा से अध्षतोप हो जाएगा, 
उसका उमडा हुआ कलेजा ऊँवा आसन पायेगा।४ 
द्विवेदी युग के कवियों में सामाजिक उन्नति का मत्न पिछले युग को अपैक्षा 
अधिक दिखाई देठा है। वास्तव में बोद्धिक चेतनां के;इम युग में गतानुगतिकता 
पर प्रहार सहज हो गया और समाज जीवन के प्रति प्रवृत्तिमूलक दष्टिकोण के फल 
स्वरूप अधिक उन्नत बोर जाग्ररूक बनने के लिए कटिबद्ध हुआ । द्विबदी युगीन काव्य 
छपनी कलात्मक पृणता के लिए दावा भल ही न कर सके परन्तु शोल और सदृवृत्ति 
के कारण वह अवश्य चिरकाल तक चिर॒स्मरणीय रहया। इस युग के कवियों की 


१ रामानुज राष्ट्रोप बीणा। है 
३ दशा्ट्रीय पथिक समर मेरी। 


३ हरिहृष्ण प्रेमी माश्चनलाल चतुर्वेदी सत्याप्रहोका बयान, पृष्ठ ६४६६ ॥ 
४ वही पृष्ठ €&७॥ $: 5० 
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दृष्टि में कविता को सजाने की दृष्टि गौण रहो है, समाज को सजाने की दृष्टि 
मुख्य रही है, आर्य-समाज को सामाजिक चेतना से भी कवियों को पर्याप्त बल 
मिला, वे आदर्शवादी पथ का अनुसरण कर सामाजिक समीक्षक और सामाजिक 
सुधारक को-सी सूदम दृष्टि वाले कवि बन गये और सम्पूर्ण समाज को शीलवानू 
और आदर्श समाज बनाने की क्रिया में अपनी लेखनी का सदुपयोग करने लगे । 
फविवर श्रीघर पाठक ने स्त्रियों की उपेज्ञा को सामाजिक अधोगति का मूल 
कारण समझा और कहा कि स्त्रियाँ हो अपनी छीवन-ज्योति जगाकर समाज की 
दशा सुधार सकती है-- 
हो पूज्य भारत-महिला-गण, महो आर्यकुल प्यारी। 
अहो भार्यगृह लि सरस्वती, आर्यलोक उजियारी ॥ 
आर्य-जगत में पुन जतनि विश जीवन-ज्योति जगाओ। न्‍ 
शआर्य हृदय में पुन. आर्यता का शुचि स्रोत बहाओ ॥"* 
कवि नाथुराम 'शकर' शर्मा बिगाडों को बिगाडने और सुधारों को सुधारने की 
दिशा में जागरूक होकर सुशीला बालिकाओं को सुशिक्षित करमे के लिए कटिवद्ध 
सुशीला बालिकाओं को लिखावेंगे-पढ़ावेंगे, 
मे कोरी कर्कशाओं को वूथा सोता गढावेंगे ।./ 
भ्रवीणा को प्रतिष्ठा के महाचल पै चढ़ावेंगे। 
सठो के सत्य की शोमा प्रशंसा पै बढ़ावेंगे । 
सुमद्रा देवियों कोयों दयादानों दुलारेंगे, 
विगाडों को विगाड्डेंग्े सुधारों को सुधारेंगे | * 
मैयिल्ीशरण गुप्त भी समाज को पक्षाघात से बचाने के लिए स्त्री शिक्षा का 
समर्थन करते हैं-- 
विद्या हमारी भी न तव एक काम में कुछ आयेगी, 
अर्दांगियों को भी सुशिक्षा दी न जब तब जाएगी, 
सर्वाज्ञ के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की ह 
तो भी न बया दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा पातकी १ 
जाति-पाँति के बन्धन को तोडना भी समाज-सुधारकों का मुख्य उद्देश्य था। 


श्री 'हरिओघ” जाति-पॉति के जाल में फंसे मूर्ख हिन्दुओं को एकता के सूत्र में 
आँधना चाहते है-- हु 





१, भनोविनोद, पृष्ठ ३२ । है 
२. शंकर-सर्यस्व, प्रचंड प्रतिना, प्रृष्ठ ८७ । बी! 
हे. भारत भारतो, भविष्यत्‌ खण्ड, पृष्ठ १७५॥ नह 


४४ द्विवेदी-पुण (१६००-१६२०) ||११४ 


जाति-पाति के धर्मजाल में उलके पड़े गेंवार ६ 
मैं इन सबको सुलमा दूँगा करके एकावार ॥* 
घूत-पाव के आडम्दर को नष्ट करने का अभियान मैंयिलीशरण, गुप्त भ्रारम्भ' 
करते हुं--+ 
देश-दशा उप्तत करने क्री पूर्ण करूँगा ढेक ) 
द्विज होकर भी सबका खाना खारऊँ बिन्ता विवेक । 
एकता यों सचारूंगा । 
हर किसी से कभी न दृरूंगा।रे 
+ बर्ण-जातिन्गठ विषमताजं से पीडित समाज के अन्तर्मन पर तीखा कछण व्यग्य 
करते हुए सियारामशरण गुप्ठ अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम ओर ईसाई समाज को 
घदारता अपनाने की ओर सकेत करते है-- 
« कैदी कहते, अरे मूर्ख'; वयों ममता थी सदिर पर हो ? 
॥7 पास वही मसजिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी ॥ ९ 
आिक विषण्णता को दूर किए दिना सामाजिक उन्नति असम्मव थी। भारतेन्दु 
"विदेश को घन भेजे जाने की सवारी” को द्विवेदी-युगोन कवियों ने अच्छी तरह 
सममा । मह्दादेव रामाड़े ने देश के नेताओं का ध्यान औद्योगीकरण की ओर आकृष्ट 
किया था, इधर बग-भग आन्दोलन के ठीक बाद ही स्वदेशी जान्दोलन छिडा, इस 
यूग के कवियों में हन समस्त स्वरो को कांव्य-प्राणी प्रदान की । देश के भौधोगी- 
करण पर वन्न देते हुए राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' कहते हैं-- 
दिपासलाई,  ऐनकें, बाजे, भोटशकार, 
बाइसिकिलें, करदे, दवा, रेल, तार, हथियार | 
रेल, तार, हथियार, विविध बिजली के आले, 
घूमपोत, हल, पपर अमित ओजार मसाले, 
बनें यहों ओर खपे, नहों तो सुन लो भाई, ह 
देशीपव की अभी लगा दो दियासलाई ॥ई 
मैभिलीशरण गुष्ठ वैज्ञानिक विस्तार के युग में भव्य यन्द्रों को अपनाने पर. 
जोर देते है, वर्योकि इनके बिना समस्त व्यवसाय व्य्थे हैं--« 
व्यवसाय अपने व्यय है अब भव्य यन्‍्त्रो के बिना, 
परतव है हम सब कही अब भव्य यम्त्रों कै बिता। 
१. अआपुलिक-काव्य घारा, पृष्ठ १४५१ 
२. सरस्वतो : छूम १६०८। 
हे. सियारामशरण गुप्त एक फूल की चाहा 
४, पूर्णे-पराग, ह्वरेशो-कुडल, पृष्ठ १९२। 
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कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल ब्यर्थ है, 
उस वाष्प-विद्युदेग-सम्मुख देह का बल व्यर्थ है ॥* 
स्वदेश के बनें कपडे पहनने पर जोर देते हुए 'पूर्ण! जो कहते हैं-- 
बिना विदेशी वस्त्र नही क्या गुजर तुम्हारा ? 
काफी हैँ जो मिले होय गाढ़ा या खारा।र 
बयोकि यहाँ की ही नकल तो परदेशी कपडे है 
हैं ह्वाँ की ही नकल सकल परदेशी कपड़े ।६ 
राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, श्री रामझृष्ण परमहस, स्वामी विवेका" 
नन्द, लोकमान्य तिलक और भहात्मा गान्धी सास्कृतिक जागरण फे प्रतिनिधि ये । 
उन्होने देशवाध्तियो को पाश्चात्य सस्कृति के चाकचिकय के मीहजाल से मुक्त कर 
भारतीय भस्कृति क्रे प्रति पृज्य-्भाव अपनाना सिखाया । भौतिक परिस्थितियों को 
थुष्ठभूमि में इस युग का सास्कृतिक जागरण अत्यन्त बलशाली सिद्ध हुआ, पर्योंकि 
इसकी 2कराहटठ से ही वैदिक थुग कौ भ्रवृत्तिमार्गी घारा का प्रत्यावर्तन हुआ। 
जौवन के प्रति उस्कट राग उत्पन्न होते ही भारतीम सस्कृति समस्त पुराती बुराइयाँ 
दूर ही गईं और पाश्चात्य सस्कृति का भी भारतीय संस्कृति को विशेषताओं को 
अपनाने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ हुआ कर्ममार्ग में अनवरत संघर्ष को भावतता, 
त्याग कौ भावना से समन्वित भोगवाद विश्वबन्धुस्व, जीवन के प्रति आध्यात्मिक 
दृष्टि आदि भारतीय सस्क्ृति की अपनी विशेषताएं हैं, जिन्हें अपनाने के लिए विश्व 
के अन्य राष्ट्र आज उत्पुक है । के 
भारत देश अपनी सस्कृति के कारण सारे सभार का सिरमौर हैं-- 
यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है,'इसके निवासी मार्य हैं। 
विद्या-क्ला-कोशल्य सबके जो प्रथम आचार्य 'हैं।* 
भारतोय सस्कृति के प्राचीन रीति-रिवाजों को असम्यतापूर्ण कहने बालों को 
मंधिलीशरण गुप्त का उत्तर हैं-+- 
सचमुच ही क्या फाग खेलना हूँ असम्यता का लक्षण । 
सम्यों की यह नई समझ है अद्भुत और विलक्षण । 
किन्तु हमारी ग्राम्य-युद्धि में यही बात दृढ हो ली । 
पारस्परिक प्रेमन्वन्धन को दृढ़ करती है होली ॥४ 


हम मल नम आम िक  पजल 
३. भारत-भारती, भविष्यत्‌ खड़, पृष्ठ १६० | 
३, पूर्ण पराग, स्वदेशी क्ुड़ल, पृष्ठ १८८ 7 
है, वही पृष्ठ १८८ | 
४ सैविलीशरण गुप्त : भारत-भाएतो, पृष्ठ ५ । 
४, सरस्वती, खण्ड ११, सख्या ४, सम्‌ १६१० ॥ श 
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शवतुपैव कुटुम्वकूण” के आदर्श को व्यवहाय॑ इनाने का आदेश रामचन्द्र शुक्ल 
'इन पक्तियों में देते हैं“-- श 
। सबके होकर रहो सहो श्बकी ब्यथा, 
-<दुखिया होकर सुनो सभी को दु खकथा। न 
परहित में रत रहो प्यार धंदको करो, की 
जिसको देखो दुखी उसी वा दुःख हरो । 
असुघा बने जुटुम्ब प्रेम-घारा बहे, 
मेरा तेरा भेद नहों जग में रह १ 
॥ भौतिकवाद में आध्यात्मिक चेतता झाने का प्रयास कवि की लैेखनी ही कर 
ज्कती है। इस उद्देश्य को सिद्धि के लिये पारस्परिक धृणा और ईर्ध्या-देप को 
हुर करनी होगा । पंतियोगिता के स्थान में सहयोगिता को झधिष्ठित करना होगा, 
"विश्व-द्वित के साथ दैश प्रेम का सामजस्य स्थापित करना होगा।* कवि गोपाल- 
शरण पिह जी को इस भावना से ओत-प्रोत पक्ति हँ-- 
जग हो मेरा प्पु! णोवन, 
्ं जग के विशाल जीवन में ।* + 
ल्‍ उपसहार 
द्विवेदी-पुग की कविता जोवन की आधार शिल्रा पर टिकी रहकर जीवम के 
विभिन्न पाश्वौ--आधथिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक (सामाजिक)-के अवलोकन, 
अष्ययन और अभिव्यक्ति को कविता है । जीवन बे' निष्ठापूर्ण अध्ययन और उसकी 
स्यायपूर्ण अभिव्यक्ति को इस युग के कवियों ने इतता आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
समझा कि सच बात वो सीधे-सादे ढग से कह देना ही काम्य की चरम उपलब्धि 
भान घी गई। ऐसी दशा में इस युग के कवि काव्य के कलागत सौन्दर्य फी ओर 
ध्यान दे भी ने पाये | इस युग के और आगे क्षाने वाले युग के कवियों पर रवोन्द्र- 
साहित्य का प्रभाव प्रत्यत अप्रत्यक्ष रूप से पड रहा था, पर बेंगला साहित्य के 
व्यक्तित्व और हिन्दी-साहित्य के व्यक्तित्व में वही अन्तर मिलता है जो एक ओर 
अरविन्द और रवीन्द्र के व्यक्तित्व में तथा दूसरी ओर तिलक और गान्धी के व्यक्तित्व 
में मिलता है । 
सामान्यतया जनस्ताधारण की दृष्टि में कवि या साहित्यकार को उच्च भाव- 
मूमि पर ले जाबर मनोरजनकर्ता के रूप में माना जाता है, देश में छाये हुए 
संकट में उसका कुछ विश्वेष उत्तरदायित्व नहीं भाना जाता, परन्तु द्विवेदो-युग के 
कवि इसके अपवाद हैं । थे देश बे' विराट जनसमूह के पथप्रदर्शः मौर हमराही 


१ रामघद्ध शुवुत हृदय 
३ गोपाधशरण घिह आधुनिक कवि, पृष्ठ १६। 


| 
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के रूप में हमारे सामने आते हैं । युग-चेतता से " प्रभाविद वह विराट जनसमृह 
कवियों से सोन्दर्य-लोक में सैर कराने के लिए याचना नहीं फरता। प्रेम कौ 
संकीर्ण वीधियों को छोड़कर ये कवि भी उस मार्य पर चलते है. जहाँ सारा जन 
समूह थका-माँदा आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, भीड़ में मिलकर लोगों से 
उनका दुःख-दर्द पूछते हुए ' उनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुएं, उनके साथ 
इँसते-खेलते उनके दुःख पर आँसू बहाते, उनकी कमजोरियों और लापरवाही का 
धरिहास करते हुए, रास्ते की खराबियों और मौसम की कठोरताओं के बारे में 
सावधान करते हुए ये कवि आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं । ' 

द्विवेदी-युग के कवियों ने साहित्य, जाति और देश की सेवा साथ-साथ की । 
प्रवृत्ति के उत्थान में योगदान देने के लिए परम आवश्यक था। इस लोक को, इस 
चरती को, इस जीवन को सुन्दर बनाना ही प्रवृत्तिमूलक दृष्टि का सद्दी प्रयोग 
“कहा जा सकता है । इस युग के कवियो ने अतीत का चित्रण करते हुए धर्तमान 
को भूलना अनुचित समझा, देश की सासक्ृतिक रक्षा के साथ-साथ सुधार का भी 
ध्यान रखा और जाति का अम्युत्यान चाहते हुए देशहित का गीत गया। इस युग 
का काव्य जहाँ एक ओर सास्कृतिक सम्पर्क, संघर्ष और संस्कार की कथा कह रहा 
है, वहाँ इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई ओर स्वतम्त्र तथा उदार व्यक्तित्व 
का सकेत दे रहा है। इसी में इन कवियों की सफलता और इसो में इनकी 
महत्ता है। 

द्विबेदी-युग भारतेन्दु-युग और 'धायावाद-युग के बोच की कड़ी है। यह युग 
भारतेन्दु-युग से प्रभावित हुआ और इसने छायावाद-थुग की कविता को प्रभावित 
'किया । नई भाषा इसकी देन है । इसने भारतेन्दु-युग के नवीन विचारो को भागे 
बढाया और छायावाद की भ्रवृत्तियों का मूल इसी द्विवेदी-युग में है । 


के 5: कक 
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अध्याय ६ ! 
छायावाद-युग 


तत्कालीन पृष्ठभूमि 


छामावाद-युग के काव्य में द्विवेदी-युगीन जीवन की जय को वृत्ति को और 
अधिक उन्मेष ओर विस्तार मिला । मानव-जीवन की समृद्धि की दिशा में छायावाद 
के उद्भव को एक भनिवार्य ऐतिहासिक भावश्यकता को सज्ञा दी जा सकती है । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस युग के कवियों को नूतन दृष्टि मिली थी, वह दृष्टि 
दात्ममुक्ति की घारणा को तुक्छ मानकर भावमुक्ति, मानवमृक्ति, विश्यमुक्ति की 
सम्भावनाओं की ओर दोडनेवाली थी । निश्चय ही यह दृष्टि तत्कालीन जीवन के 
संशय ओर हलचल के कारण उत्पन्त हुई थी । नई रोशनी को परावे की विज्लुठा 
में यह युग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नये प्रयोग के लिये भातुर दिखाई देता है। 
आचीन आदर्शों के-चाहे वे जिस क्षेत्र के हो--दीपक बुझाकर युग ने नई रोशनी 
के लालच में अधकार को ही अग्रोकार किया। परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में--बया राजनीतिक, वया सामाजिक, कया सास्कृतिक-एक और अविश्वास 
और संशय को भावना दिखाई देती हैं ओर दूसरी ओर उत्साह और उम्रग की 
भावना के दर्शन होते हैं। 
प्रथम विश्वयुद्ध की समाध्ति के बाद का काल छायावाद का देशवनवाल है | 
घायावाद के शेशव-काल में क्षगरेजी राज्य के दमन वा जो चक्र चला, वह स्वतन्त्रता 
भ्राप्ति के दिनों तक निरन्तर चलता रहा, परन्तु इससे भी अधिक तीब्र थी जनता 
के हृदय को बयावव की भावना । सोमाग्य से देश को राष्ट्रीय आन्दोलन के पथ* 
प्रदर्श के रूप में महात्मा गान्यी जैसे नेता मिले | उन्हींने अपने तथाकथित भारतीय 
आइयों दो मई जोवन-दृष्टि प्रदान वो | भारतीय जनता ने भी प्रूर्ण विश्वास बे 
साथ देश को बागढोर गांबीणी के द्वायों में सॉप दो । 
सत्याग्रह के स्ष्टा और दृष्टा गाँपीज़ी ने असहयोग के प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिये सन्‌ १६२० के सितम्दर माह में वृल्तजत्ता में कांग्रेस का अखिल 
भारतीय अधिवेशन बुलाया । अमदयोग सम्बन्धी प्रस्ताव गाँधीजी ने स्वय प्रस्तुत 
किया । गौयी जो ने प्रस्ताव उठ मवन वो तरह होते थे, जिधकी नींव, दोवार 
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और छत सभी चोज्ञे दृढ़ता से परस्पर जुड़ो द्ोवो थी । महात्मा जी यह नहों चाहते 
थे कि उप्में से एक भी इंद निशालों जाय, क्योंडि ईंट विशालने झा अभिप्राय था 
मकान को तिर्बल करके निहम्मा बना देता ।* देशबन्पु दा ओर श्री विपितचन्दर 
पाल तक के सशोधर्तों को गांधोजो में अस्वोकार कर दिया और उनका प्रस्ताव 
अपने असली रूप में ही स्वोकार हो गया। इस ध्रस्ताद में मुख्य रूप से सरकार 
की दी हुई पदवियाँ छोड देने की, सरशारी स्वू्रों और कॉलजों के बहिप्शार की, 
राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापता को एवं ब्रिटिश अदालतों से नाठा तोड़ लेने की 
अपील को गई । इसके साथ हो विदेशा वस्त्रों को त्याग स्वदेशी व्तच्रों वो मपनाने 
को नीति पर भी जोर दिया गया। 

» लाई रोडिग का शासन-काल जनता के असहयोग का कार्य-हात चा। देश 
भर में बनेक लोगो ने सरकार को दी हुई उपाधियों को पुरानी ब्चुल को तरह 
घोड़ दिपा, ईस दिशा में रवीन्द्रनाप ठाकुर का नाम विशेष उल्लेखनीय हुँ! बहु 
सझ्यक विद्यार्थियों ने सरकारें स्कूलों ओर रालणों से अपने नाम कटा लिमे और 
राष्ट्रीय धिक्षणालयों में भर्ती हा गये, बहुदों न पढ़ाई घोड़कर राष्ट्रीय भाग्दोलन 
में मपता जीवन लगा दिया। कांग्रेध के भाह्वाव पर १० मोतीलाल नेहरू भोर 
देशबन्धु चित्तरजनदास जैसे मूर्धन्य वकीलो न अपनी-अपनो वकालत छोड देश-सेवा 
का द्वद ले लिपा । विदेशी वस्तों को अछुति का जो अभिपान चला, वह भी बम 
अमूव॒पूर्व मे था, स्वयं ५० मोतोलाल नेहरू ने सहस्लो विदेशों वस्त्र अग्नि को सम« 
पित कर दिये । 

» दिसम्बर सन्‌ १६२१ में अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ, उसमें सविनय 
अवशजा आन्दोलन पर विशेष जोर दिया गया। ग्राँघीजों की अनुमति से बारढोली 
के इलाके में सत्याग्रह-आन्‍न्दोलन को पूरी तैयारों को गई | छान्‍्दोलन (री सफलता 
पै प्रारम्भ हुआ और धीरे-घोरे देशव्यापी आन्दोलन का रूप घारण करने शगा, 
परन्तु ५ फरवरी १६२२ को गोरखपुर के समीप्र चोरीचौरा नामक स्थाम पर 
काँग्रेस के जुलूस में जनता और पुलिस की भिड़न्त में उत्तेजित जनता के एक समूह्‌ 
ते एक घानेदार और इक्क्रीस प्िपाहियों को याने में बन्द करके जला दिया । गाँघी- 
जी इस दे से बढ़े क्ुब्ध हुए, उन्होंने सत्माग्रह आन्दोलन को स्थग्रित करते हुए 
देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम को योजना रखी । तेजी से बढती हुई राजनीतिक 
हलचल में एक प्रकार से किकर्त्तव्यविमूढता-्सी जा गई। 

गाँधी जो के कारागार-वास के दिनों में राष्ट्रीय आन्दोलन की आँघो रुक सी 
गईं। ऐसे समय में देश की सोई हुई साम्मरदायिकता ने उम्र रूप धारण कर लिया 
गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, जबलपुर और दिल्भी जैसे 
बडे शहरों में काग्रेस एवं अन्य मेताओं के निरन्तर प्रयत्न के बावजूद साम्प्रदायिकता 


१. इन्ध विद्यावाचस्पति झारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ २२७ 
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की भग्ति शास्द न हो सकी । उन्‌ १६२७ में गांधीजी के झेल से रिहा होते हो 
ईूंद के अवसर पर दिल्‍ली में बडा मयकर दगां हुआ । साश राष्ट्र विधुब्ध हो उठा, 
परन्तु सबसे अधिक पोडा गाँधीजी को हुई। उन्होंने दंगे में उत्पन्न क्रोपोन्माद और 
हत्या-धवृत्ति का जिम्मेदार अपने-आप को ठहराया ओर उपवात के द्वारा अपने 
पाप का श्रायर्चिज्ञ करते का निरदय किया ।१ ८ अवटूदर १९२४ को महात्मा 
गाँधी ने २३१ दिस का अनशत भग किया, उस दिन देश भर कि लोगों ते उतके 
स्वास्थ्प-लाम कै लिये ईश्वर से प्रायंता की 8 

देशबन्घु चित्तरंजव दास और पडित मोतीलास नेहरू काँग्रेस फी शीतिसे 
अय॑ंतुष्ट होकर कांग्रेस से अलग स्वराज्य पार्टी के संगठन की घोषणा कर दी भर 
देखतै-ही-देखते सैकडों प्रभावशाली कांग्रेसियों को उसका सदस्य बता लिया ) ५७ 
मोतीलाल नहर के नेतृत्व में सवराज्य पार्टी नें जो काये किया, उससे देशयाप्षियों 
को बड़ा उत्साह मिला । सरकार को स्वराज्य थार्टो मे राजेमीतिक कंदियों को 
छोडने, रेगुलेशन एक्ट १८१८ की धारा ई की रद करते सम्बन्धी प्रस्तादों पर करारी 


हाए दी एवं कौंसिलों में सोकमत प्रकाशित कर देश में दाणदोतिक चेतमा को 
ज़गाए रखा (९ कम ् 


देश के कुछ क्रान्तिकारी नवयुवकों ने शस्त्र द्वारा स्वाधीयता प्रास्त करने की 
लाक्षसा में हिन्दुस्तान रिपब्लिक्न एसोसिएशन की स्थापना की । धन्‌ !६२४ में 
उनकी भोर से थग्रेजी में रियोत्यूशनरों (क्रान्तिवादी) सामक ' पत्र का प्रकाशन 
भारम्म हुआ । प० रामप्रसाद विस्मिल और चन्द्रशेलर आजाद इस दल के प्रमुख 
निर्मीक नेता थे। ' 

संग १६२७ के अंतिम भाग में भारत के दायसराय लंड इविन ने महात्मा 
झाँबी एव देश फे अन्य नेताओं को सूचना दी कि भारत वे देधानिक सुधारों के 
प्रश्व पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके प्रमुख सर 
जोव साइमन होंगे | इन्ही दिनों पडित जवाहरणाल नेहरू डेढ वर्ष का योरपन्भ्रमंण 
करके लौटे थे ! उन्होने योरप के समाजवादी क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित किया था 
भौर समाजवादी विचारों से वे अत्यधिक प्रमावित हुए थे । उनके मेतृत्व में कांग्रेस 
के अन्दर एक वामपक्षी दल बन गया या, जिसने भवयुवकों को अपनी और विशेष 
हफप से आकंप्ट कर लिया था। वामपक्षो प्रवृत्षियों के प्रमाव के कारण महात्मा 
शान्धी की घनुपल्थिति में मद्रासअधिवेशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया; 
जिसमें राष्ट्रीय आन्दोलन का ल््य पूर्ण स्वाधीनता घोषित कियों गया । अधिवेशन से 


१. पट्टाप्ति सीतारामया : काँग्रेस का इतिहास, खंड १, पृष्ठ २२१४ 
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साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय हुआ और यह भी फैसला किया गया कि 
नये विधान वी सरकारी योजना के मुकाबले में भारतीय योजना बनाने के लिसे एक 
सर्वदलीय सम्मेलन हो ।१ 

* ३ फरवरी १६२८ को जब साइमन कमीशन बम्वई पहुँचा तो देश भर 
के लोगो ने हडताल मनाई और 'साइमन गो वैक' (साइमन लौट जाओ) के नारे 
लगाये । लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध करती हुई 
एक बडी भीड पर पुलिस ने लाठी चलाई, जिसमें लाला जो को सख्त चोट भाई 
और ऐसा विश्वास किया जाता हैं उनकी मौत इन चोटों के कारण और जल्दी हो 
गई ।* समस्त विरोधों के बावजूद कप्तीशन कागजी कार्यवाही में लगा रहा और 
रिपोर्ट का एक बडा पोया तैयार किया गया । लाला लाजपतराय के पेश करने पर 
#कैन्द्रीय विधान-सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहां गया कि कमीशन और 
/उप्तकी योजना विधान-सभा को बिल्कुल्न अमान्य है । 

»* सन्‌ १६२४ में हो एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक वैधानिक योजना 
भ्वनाई गई जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, बयोकि योजना बनाने बाली 
समिति के अध्यक्ष प० मोतीलाल नेहरू थे। इस योजना में ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्दर रहते हुए जिम्मेदार सरकार की माँग की गई, जिसे 'डोमिनियन स्टेट्स! 
जाम दिया गया । दिसम्बर माह के कलकत्ता अधिवेशन में बडो कठिनाई के बाद 
सेहरू-रिपोर्ट स्वीकृत हुई। गाँधी जी ने इस अधिवेशन में घोषणा की कि यदि 
सरकार ३१ दिसम्बर १६२६ तक यह रिपोर्ट मजूर नही कर लेती तो काग्रेस फिर 
अहिसात्मक आस्दोलन प्रारम्भ कर देगी । काग्रेस के नेताओं ने अगरेजी साम्राज्यवाद 
से समभौता करने का हर सम्भव प्रयास किया, परन्‍्तु वे विफल रहे। परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १६२६ के अन्त में लाहोर-अधिवेशन बुलाया गया । ५० जवाहरलाल नेहरू 
के सभापतित्व में यह ऐलान किया गया कि “नेहरू रिपोर्टी का समय बीत गया 
है, भागे से काग्रेस का घ्येय “पूर्ण स्वराज्य” रहेगा। काग्रेस कमेंठी को 'सविनय 
अवशज्ञा-आन्दोलन' छेडने का अधिकार दिया गया। ३१ दिसम्बर १६२६ को आधी 
+दाद को भारतीय स्वाघीनता का तिरगा-मण्डा फहराया गया । २६ जनवरी १६३० 
को सादे देश में स्वाघीतता-दिवस सनाया गया और स्वाघीनता संघर्ष के लिये 
प्रतिज्ञाएँ की गईं । 

६ अप्रैल १६३० को महात्मा गाधी ने देशव्यापी नमक्सत्याग्रह प्रारम्म कर 
दिया । बारिश के दिन नजदीक आ जाने से नमकनसत्याग्रह के बन्द होने की नौबत 
थानेवाली थी कि जगल-सत्याग्रह शुरू होने लगा । सत्याग्रह को आग बृझामे के 
लिये गांधी जो आदि नेताओं को बन्दी बना लिया गया, जिससे आग और भष्क 


१. रजनो पाम दत--भारत वर्तेघान और गावो, पृष्ठ १६५-१६६ ३ 
२ पट्टामि सोतारामैया कांग्रस का इतिहास, प्रष्ठ -५७। 
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डठी । दमन मा प्रत्येक नया हुवम सत्याग्रह के लिये एक नवीन बवसर देता था 
और इसी उमग में देश के हजारों युवक जेलो में जाने लगे। ऐसा दृश्य दिखाई 
देने लग! मासो काग्रेस ज्िटिश राज्य को प्रतिस्पर्दी राज्य-सस्था हो और भारतीय 
जनता पर ब्रिटिश हुकूमत नही, घल्कि कांग्रेस की अदाघ सत्ता चालू हो।? 

मवम्बर १६३० में इगलेड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा 
थाँधी और फापग्रेस ने भाग नहीं लिया । सात दिन के बाद ही अधिवेशन स्थग्रित 
कर दिया । उसके बाद महात्मा माँधो एव अन्य काग्रेफ़ी वेताओ को रिहा करके 
सार्ड इविन ने महात्मा गाँधी के साथ सममौते फी वार्ता आरम्म की। भार्च 
१९३१ में गाँधी-इविन सममझोता हुआ, जिसके अनुसार सरकार ने काग्रेस-समिति 
पर लगाये गये सभी भ्रतिबन्ध हटा लिये और काग्रेस मे भी सविनय आज्ञा-्मग को 
स्थगित करने और गोलमेज अधिदेधन में भाग लेने के लिए विचार करने का 
आश्वासन दिया । 


इस समझौते पर जब अमल करने का समय आया तो लार्ड इविन के 
स्थान पर लार्ड विलियडन भारत के सये वायसराय नियुक्त हुए। उन्होंने सममोते की 
समस्त शर्तों की खुलेआस कवहेलता[ शुरू की परन्तु शान्ति के पुजारी महात्मा गाँधी 
ने बायसराय की अपील, पर सन्‌ १९३१ थे' द्वितोप गोलमेज परिषद के दूसरे 
अधिवेशन में भाग लेना स्वीकार कर लिया | इस अधिवेशन में महात्मा गाँधी से 
यह धोषणा को कि बे पूरे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन से कम किसी वस्तु को स्वीकार 
न करेगे। सम्प्रदायों के अलग राजनीतिक अधिकारों की चर्चा का (विशेष कर 
अछूतों के) उन्होंने खुलकर विरोध किया। इस बार भी परिषद्‌ का अधिवेशत 
स्थगित कर दिया गया। महात्मा गाँधी जब भारत पहुँचे, उस समय ब्रिटिश सरकार 
का दमन-चक्र तेजी से चल रहा था। पं० जवाहरलाल नेहरू आदि काग्रेस के 
नेता पहले ही बन्दी बना लिए गए थे। ४ णनवरो, १६३२ को गाँधी णो भी 
गिरफ्तार कर लिए गए भौर उसी दिन बहुत सारे आडिनेन्स एक साथ जारी 
किये गये । देश भर के लेताओं को पकुड लिया गया और कांग्रेस को गैरकानूनों 
करार दे दिया गया। जेल में महात्मा गाँधी को मालुम हुआ कि भारत के नये 
अस्ताविद ब्रिटिश सविधान में हिन्दुओं जौर भुसलमानों के अतिरिक्त दलित और 
अधूत जातियों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्त को लागू किया जायेगा । मद्दात्मा 
ग़्ाधी ने इसका विरोध किया ओर जव ब्रिटिश प्रघानमत्रों श्री मैंवडानल्ड ने १७ 
अगस्त को अछूतों के पृथक्‌ निर्वाचन के पक्ष में अपनों व्यवस्था प्रकाशित कराई 
तो गाँधी जी ने २० सितम्बर से आमरण अनशन प्रारम्म कर दिया। अत में 
बघूत समझी जानेवाली जातियों के नेता डा० आस्बेड 


कर और भहात्मा गाँधी 
में चार दिनो के विचार-विमर्श के बाद सममोेता हुआ, जो 'पूना पैव्ट' के भाम से 


१. भापार्य जावड़ेकर : आधुनिक भारत, पृष्ठ २०४-२०४ | 
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प्रसिद हुआ । इस समभोते के अनुसार सयुक्त निर्वाचन का सिद्धान्त कायम हुमा 
और दलित जातियों को पुषक्‌ प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला । अद में ब्रिटिश 
प्रधानमत्री की ओर से सममोते की स्वीकृति आते ही २६ घितम्बर १६३२ को 
गाँधी जी ने अनशन-भग किया। 


सन्‌ १६३२ के झत में जब तीसरा गोलमेज अधिवेशन हुआ तो उसमें भारत 
की भर से ऐसे प्रतिनिधि माय सेदे के लिए ग्रये थे, जिन्हे अपने पूरे राष्ट्र का 
समर्थन प्राप्त नही था, उन दिवो राष्ट्र के भनोनुकूल प्रतिनिधि महात्मा गाँधी 
जैल में थे । इस परिषद्‌ के परिणाम-स्वरूप पालियामेन्ट की सिलेक्ट कमिटी” घनी 
और उसका बनाया विधान सन्‌ १६३४ में “गवर्न॑मेण्ट आफ इण्डिया एक्ट” के नाम 
से कानून घन गया । इस बीच काग्रेस ने सत्याग्रह को दिशा से क्षपता पय हटाकर 
कौंपिल के मोर्चे को ओर आगे बढाया । वस्तुत कांग्रेस १६३४ के सुधारो 
को ठुकराकर हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण स्वाधीमता के अधिकार प्राप्त करने को दिशा 
में क्षप्रसर थी । 


स्वातश्य-सघर्ष के लिए कटिबंद्ध भारत देश में सामाजिक सगठन की दिशा में 
भी जागृति के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं॥ पराधीन भारत के किसानो 
और मजदूर में भी धीरे-धीरे जागृति की भायना का समावेश होने लगा। ब्रिटिश 
राज्य में ज़मीन का लगान बढाने, कर्जदारों को गुलाम धताने, और किसानों की 
जमीम छीनने फी जो क्रिया शुरू हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत के 
सभी भागो भें किसान-आन्दोलन का प्रारम्भ होने लगा। किसान अपने-आप गाँव- 
कमेटी बनाने लगे । आगे चलकर जिला-कमेटी और प्रान्तीय-कमेटी की भी स्थापना 
हुई। अन्त में सन्‌ १६३६ में अखिल-भारतीय किसान-समभा का संगठन हुआ, जिसका 
पहला अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १६३६ में फैजपुर में हुआ जब अखिल-मारतीय 
काग्रेस-अधिवेशन भी हुआ था। सगठित द्वोकर किसानो ने राजनीतिक संघर्ष में 
वडा सक्रिय भाग लिया। प्रथम महापुद्ध के बाद भजदूरो में भी नवजागृति की भावना 
आई और उन्होने भी अपने अधिकारों के लिए सगठित भान्दोलन शुरू किये । सन्‌ 
१६२० में अखिल भारतीय ड्रेड'यूनियव की स्थापना हुई । ट्रेड यूनियन के अधिवेशनो 
में जो भाषण होते ये, उनमें प्राय वर्ग-शान्ति का उपदेश और मजदुरों के सामाजिक 
एव मैतिक सुधारों की बातें रहती थो और सरकार से मजदूरों के सम्बन्ध में कातृन 
बनाने और उनके रहन-सहन सुधारने की माँग की जाती थी ।१ सन्‌ १६२७ तक 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ५७ यूनियरतें शामिल हुई थी, जिनके बाकायदा दर्ज मेम्बरो 
की सल्या १५०,५५५ थो ।* सन्‌ १६३८ तक यूनियनों की सख्या २६६ और उनके 





१. रणशनो पामदत्त भारत यर्तेमान ओर भावों, युष्ठ २०७ 
२ वही, पृष्ठ २०८॥ 
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सदस्यों की संख्या २६१,००० हो गई।* मजदूरों में राजनोतिक जागरण का 
आश्चर्यजनक स्वरूप दिखाई देने सगा था, इन की ट्रेड यूनियनों में समाजवादी तथा 
कम्युनिस्ट विचारों का प्रसार होने लगा था । समाज का मध्यम वर्ग भी संगठन की 
दिशा में धागे बढ़ रहा था । वह देश का सबसे अधिक शिक्षित और सचेत वर्ग था । 
इस वर्ग की मतोवृत्ति में पिछले युय की अपेक्षा आश्वयंजनक परिवर्तन आ गया था। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के संघर्ष में तपकर मध्य वर्ग का व्यक्ति अपनी 'स्व'-चेतना के प्रति 
जापरूक हो उठा था, न फेवल अंपरेजी सरकार से लड़ने के लिए बह कटिबद्ध था; 
देश की प्राचीन झढ़ियों, परम्पराओं तया आदरण्शों से भी लड रहा था। मध्यम वर्ग 
का यह बह हो छायावादो कविता के व्यक्तिवादी स्वर में साकार हो उठा है। सामा- 
जिक जायरण की दिशा में सबसे अनूठा नारी-जागरण था । स्त्री-शिक्षा का प्रचार- 
भ्रसार तेजी से हुआ, वह घर की चारदीबारी की घुटन से मुक्त हुई । स्त्रियों के प्रति 
एक प्रकार से समाज का रुख इस दिशा में बदलने लगा कि अब वह पुरुष की मात्र 
सम्पत्ति न थी, यह इस युग में अपने मवोन अ्यक्तित्व के साँचे में ढली हुईं पुरुष के 
प्ऱि मैत्री और साहचर्य को भावना से जोत-प्रोत थी। तारी-जागरण की दिशा में 
महात्मा गाँधी का विशेष हाथ रहा है, उन्होंने अस्पृश्यता-उन्मूलन और शराबबन्दी 
के लिए भी प्रशंसनीम प्रयात्त किये। मवीन शिक्षा-प्रणाली से सामाजिक ढाँचे को 
बदलने में योगदान किया, देश के नवयुवक्र धीरे-धीरे प्राश्चात्य सामाजिक भौर 
राजनीतिक विचार-धारा से परिचित होने लगे एवं बाल-विवाह, विघवा-विवाह- 
निपेध और जाति-प्रथा आदि दोषों को समाज के लिये घातक समझने लगे ॥ 
सांस्कृतिक जागरण की दिशा में भी यह युग कम भहत्त्वपूर्ण नही है। आार्य- 
समाज की पुनरावततवादी प्रवुत्ति का युग बीत गया था, नवीन युग के सांस्कृतिक 
क्षितिज पर महात्मा गाँधी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर फा व्यक्तित्व छाया हुआ 
था। गाँधी जी ने मानवताबादी आदर्श को स्थापना की, और रवीन्द्रनाथ ने विश्व- 
मानवतावाद की | गाँधी णी की मानवतावादी दृष्टि मै राष्ट्रीमता, अधुतोद्धार, 
हिन्दू-सुस्थिम एकता, अहिसा, सत्याग्रह आदि की दिशा में मानव-समाज का कल्याण 
किया दी रदोन्द्रगाथ की विश्व-भानवतादादी दृष्टि ने अंतर्साष्ट्रीय, विश्व-संस्कृति 
ओर आध्यात्मिकता आदि के क्षेत्र में नवीन व्यापक जीवन-दृष्दि प्रदान की। जब 
भाँधी जी मे शरोर के अखाडे में आत्मा का शस्त्र निकाला, तब सारी दुनिया एक 
बार अनुपम चमत्कार से भर गई और स्वयं गुरुदेव ने भो अपने चिरपोषित आदर्श 
को अपनी हो जन्ममुमि में आकार ग्रहण करते देख कर लन्दन से लिखा कि हम तो 
गांघी जी के इसलिए इतज्न हैं कि वे भारतवर्ष को यह प्रमाणित करने का अवसर 
दे रहे हैं कि मानवात्मा को दिव्यता में उसका अब भी अट्ट विश्वास है ।* 


१. रजनी पामदत्त : भारत : वर्तमान और भादी, पृष्ठ २१६॥ 
रे, दिनकर : रेतो के फूल, पृष्ठ ८४ ३ 
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छायावाद युग का सामान्य परिचय 


भारतेन्दु युग वी कविता में ही द्विवेदी-युग की भूमिवा वी नीव पड़ चुवी 
थी धौर इिवेदी-युगील परविता में छायावाद वी भूमिषा को नीव पड चुकी यशी।! 
जिस प्रवृत्तिगमुखी मवधेतवा का उद्बोयन भारतेन्दु-युयीन कविता में सुनाई पढटा 
है, उसी का विकत्तित रुप डिवेदी-्युग में दिसाई देता हैं। द्विवेदी-युग के बदि 
प्राचीन झृढियों भो दोडकर जीवन के मये मूल्यों की स्थापना में सचेष्ट दिखाई देते 
है, उन्ही प्राचीन रूढ़ियो के प्रति विद्रोह वी भावना धामावादी कवियों की मुख्य 
भावना है, यह्‌ बात दूसरी है कि दिवेदो-युग के कवि नवोन-जीवन-मूल्यों वी स्थापना 
के लिये गौरणपूर्ण अतीत की ओर मुद गये हैं. और घायावारी कवि अतीत के 
ऑआँचल का मोह घोड वर्तमान एवं भविष्य के प्रति उन्मुल हैँ 


दिवेदी-युग भारतेन्दुन्युय का विकसित रूप प्रतीद होता है, परन्तु घामा- 
याद का उद्भव दिवेदी-युग के विकसित रूप में नहीं, यरन्‌ उस थुग को प्रतिक्रिया 
के रूप में दृष्टिगत होता है । इसवा मुख्य कारण यह है कि भारतेग्दु-युग से द्विवेदी- 
युग में परिवर्तन की गति धीमी थी, जबकि दिवेदी-युग तक की प्रगति तेज थी और 
जब परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, तव वह क्रान्ति का स्वरूप धारण कर लेती 
हैं भौर वह प्रगति न होकर प्रतिक्रिया बन जाती है । 


धायावादी काव्य सामयिक जीवन-परिस्थितियों से मुख्यत. अनुप्राणित 
है, यह व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचल में पदपा और फूला-फला है, इसकी 
मुश्य प्रेरणा हो राष्ट्रीय और सास्‍्कृतिक रही है। घायावादन्युग में राष्ट्रीयता 
ने हमारे समस्त सामाजिक जीवन को अनेक रूपों में आदोलित कर रखा था और 
हमारे कवि क्लौर लेखक भो इस दुर्दमनोय प्रभाव से बच नही सत्रते थे । विशेषकर 
इस युग के प्रमुख कवि और लेश्षक तो उससे प्रभावित हुए ही । जिस समय हमारे 
देश में राष्ट्रीय मुक्ति का जीवन-मरण सरग्राम चल रहा था, हमारे कल्पनाशील कवि 
और लेखक उससे विमुख रह ही कैसे सकते थे ।१ 

छागावादी आन्दोलन भारत के उस सांस्कृतिक नवोत्यात का परिणाम 
था, जिम्को प्रवृत्तिमूबक दार्शनिक्तता का पोषण मिला था, जिसका प्रवर्तन राजा 
राममोहन राय ने किया था और जिसके व्याख्याता केशवचन्द्र सेन, स्वामी विवेका- 
नन्द, स्वामी दयानन्द, श्रीमती एनी बेसेंट, लोवमान्य तिलक और महात्मा गाँधी 
हुए हैं । छायावाद की कविता का यह प्रयास उस मई मानवता की अभिव्यक्ति का 
प्रयास था, जिसका जन्म भारत-योरोप सधर्ष या सपर्क से हुआ था। डिवेदी-युग 
तक की हिन्दी कविता उस भारतीय मातवत्ता की कविता है, जो यूरोप से परिचित 
नहीं थी क्षयवा यदि थी भी तो स्वामों दयानन्द के नेतृत्व में वह यूरोप से बचने 


१. आचाय्यें नन्‍्ददुलारे बाजपेयो - आधुनिक साहित्य, पृष्ठ २१॥ 
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का प्रयात कर रही थी । किन्तु छायावाद की कविता उतध भारतीय मनुष्य की 
कविता है, जिसकी आत्म-रक्षा की चिस्ता दूर हो गई है और जो स्वेच्छया योरीप 
के गुणो का प्रसन्नता से वरण कर रहा है ।* 

नवीन भारतीय मनुष्यता की ओर उन्मुख होते ही छायावादी कवि का 
मन नवजीवन और नवचेतना के प्रति जिज्ञासु हो उठा, सोन्दर्य-बैमव से परिपूर्ण 
जीवन की गरिमा की थाह लेने के लिये वह परिचित-अपरिचित सभी मार्गों की 
ओर अग्रसर हुआ और समस्त प्राचीन रूढियों के प्रति विद्रोह की भावना लेकर 
अपने युग की उस काव्य-भूमि पर खडा हुआ, जहां भाव-मुक्ति, मानव-मुक्ति, विश्व- 
पुक्ति तथा लोक-मुक्ति को सम्भावना अनेक मूल्यो, विचारों तथा भावनाओं में रूप 
धरकर उसकी वाणो द्वारा स्वप्न-मूर्त होने का प्रयत्त कर रही थी ।* 


बदलते हुये प्रतिमान न 

भारत में नवचेतना के अम्युदय के साथ एक प्रकार का भूकम्प-सा था गया गौर 
भारतोय मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ एक साथ णग पड़ी, अनेक 
प्रकार की सुन्दरताओं को देखने की कामना स्फुरित हो उठी, परिचित से निकल 
कर अपरिचित भूमि में विचरण करने का उत्साह उम्रड पडा और रुढ़ियो एवं 
शास्त्राज्ञाओं को तोड़कर भारतोय मानव पहले-पहल उन लोगी की ओर पाँव बढाने 
लगा, जिनकी ओर जामे फी उसे पहले इजाजत नहीं थी। ये सारी जिज्ञासाएँ, 
सारी उमगें भर ये सारे उत्साह, जिनको णर्डे उन्नोसवी सदी के भध्य तक पहुँचती 
हैं, छायावाद को सम्भव बनाने के लिए शनेः शने काम करती जा रही थी और 
जब छायावाद का आविर्भाव हुआ, उसने अपने ठग पर इन सारी प्रवृत्तियों को 
अभिव्यक्ति दी | 

स्वच्छन्दतावाद--पारचात्य साहित्य ने छायावाद के कवियों को अपने ढंग पर 
प्रभावित किया, यही कारण है कि छायावाद के काव्य में स्वच्छन्दतावाद बी प्रवृत्ति 
स्पष्ट लक्षित होती है। प्राचीन शिष्ट तथा बलासिक परिपाटी के विरोध में उठ खड़ी 
होने वालो विचारघारा,को स्वच्छन्ददावाद (रोमान्टिसिजम) कद्दा जाता है।४ अंग्रेजी 
साहित्य में स्वच्छन्ददावाद के आविर्भाव के पूर्व कविता परम्पराभुक्तता, थात्रिकता, 
आलकारिता, इत्रिमता तथा शब्दमोह से बुरो तरह पोडित थी और प्राचीन परि- 
पाटियों के अत्यधिक अघानुकरण से वह निष्प्राण हो चली थी । व्यवस्था, स्पष्टता 
तथा शुद्धता पर हो अत्यधिक बल होने के कारण भावना की सहज मिठास, स्वाभा- 





१. दिनकर : काध्य की भूमिका, पृष्ठ ३८। 
२. पन्त : छायावाद-पुनमूल्याकन, पृष्ठ १६ । ऐ 
हे, दिनकर : काव्य को मूमिका, पृष्ठ ३६ । 
४, हिन्दी साहित्य कोष--पृष्ठ ६७६॥ है 


९ 


३२८ | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमुलक् दाशनिकता 


विकता, कत्पना कौ लवीनता तथा रमणोयता, प्राणोष्मा तथा भावोच्छ वास नहीं के 
चराबर रह गया था। इस जड स्थिति के विद्द्ध काव्य-क्षेत्र में एक बडी तीत्र प्रति- 
क्रिया हुई और थॉमसन, काडपर, क्रेव, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, दौली, कोद्स भादि 
प्रकृति, प्रेम, सौन्दर्य और मानव-जीवन के कवियो के द्वारा स्वच्चन्दतावाद (रोमा- 
सवाद) का प्रवर्तन तथा पोषण हुआ ॥* 
छायावाद की कविता में हमें स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के दर्शन द्विवेदी-युग के 
शास्त्रानुयायी ( बलासिकल ), सयमित और सामजस्य-यूर्ण चित्रण वी प्रतिक्रिया में 
उत्पन्न मुक्त कल्पना और स्वतन्त्र अनुभुति की भावना में होते हैं ।* मोटे तौर पर 
कल्पना और अनुभूति का काव्य में कार्य-कारण सम्बन्ध माना जाता है । अनुभूति 
या भावना काव्य का प्रेरक तत्त्व है, उसकी मूलभूत सत्ता है। कल्पना अनुभूति का 
क्रियाशोल रूप है । कल्पना का मूल स्रोत अनुभूति है और उसकी परिणति है काव्य 
की रूपात्मक अभिव्यजना । इस प्रक्रिया में गतिमान तत्त्व अनुभूति हैं और वल्पना 
अनुभूति से अभिव्यजना तक विस्तृत है ।* व्यक्ति के नवीन स्व॒तन्त्य और मानव के 
नवीम महत्व की अनुभूतियाँ छायावाद के काव्य-साहित्य को नवीन उल्लास और 
आत्मबत्न प्रयान करती है एवं ये अनुभूतियाँ बिना व्यवधान के अपने अनुरूप 
कल्पना का वरण करती हैं और निर्ष्याज आत्माभिव्यक्ति में परिणत होती हैं ।५ 
! स्वरच्छन्दतावादी कविता की विविधता के बीच एक सामान्य विशेषता स्वातंश्य- 
प्रेम के दर्शन होते है। रूढ़िगत काव्य-विषय और उपमान छोड दिये गये है। 
कर्वियो ने काव्य के वृत्तों और छन्दो में शृतन प्रयोग किये हैं। इनके उपयोग में 
कवियों को स्व॒तस्त्रता है। स्वच्छन्दतावाद के दो प्रधान लक्षण-जिज्ञासा और 
सौन्दर्य-प्रेम-छायावाद के काव्य में वर्तमान हैं ।* 
छायावादो काव्य की तुलना योरोपर के रोमान्टिक काव्य ( स्वच्छन्दतावादी 

काव्य) से अक्सर को जाती है । इसमें कोई सन्देह नही कि दोनों में पर्याप्त समानता 
है, परन्तु छायावाद छायावाद है और यूरोप का रोमासवाद रोमासवाद । रोमाटिक युग 
को प्रार॒भिक कविता के व्यक्तिगत प्रेम तथा मनस्‌्परक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में 
इल्लास तथा आवेश रहता है । पर आगे चलकर कवि की व्यक्तिवादी दृष्टि उसे 
अंसन्तुलित बना देती है। पतनोन्मुखी रोमान्टिक कवि में असन्तुलित अहंवाद के 
साथ मानसिक कुण्ठाओ की अभिव्यक्ति अधिक होती है । उप्में मुक्ति, उल्लास तथा 

६. 27० खण्डलवाल : आधुनिक हिन्दी कविता मे पेम ओर सोन्दय॑, पृष्ठ ३१८ 

२. डॉ० फेसरीनारायण शुक्ल : आधुनिक काव्य-घारा, पृष्ठ १३८॥ 

३. आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयो - नया साहित्य : मये प्रश्न, पृष्ठ १४६ | 

४. वही--पृष्ठ १४८ ॥ 

४. वही--पृष्ठ १४६ ॥ 

६. ड7० केसरीनारापण शुदल : आधुनिक काव्य धारा, पृष्ठ १३८। 


छायावाद-पु् | ३९६ 


के स्थान पर कंठा, अवसाद तथा विर्रक्ति ही प्रधान हो जाती हैं । छामावाद- 
दर साज्ाज्यवादी बन्धनों के कारण मं तो रोमाटिक युग को ाशा, उल्तास 
हया विश्वास का वह रूप मिलता है और न ही पतनकालौन निराशवादिता धथा 
सआस्थाहीनता को ही उस सीमा तक स्थान मिलता हैं ।! इसका मुख्य कारण युग 
की आध्यात्मिक चेतना को माता जा सकता है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से छामा- 
वांद-पुण सघपों के आरोह-अवरोह का युग रहा है, परन्तु स्वामी विवेकामन्द, श्री 
अरविन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि द्वारा प्रज्ज्यलित को गई आध्यात्मिक सौ मे 
ध्ायावाद-युगीन कवियों के हाथ से आस्था का आश्रय नही छूटने दिया । 
ध्यवितवाद--व्यवितवाद अंग्रेजों के 'इंडिविजुअलिज्म! का पर्योय है। यह उस 
मानसिक दृष्टिकोण का सूचक है, जिसके अनुसार व्यक्ति सर्माष्ट से पार्यक्य तो कर 
चेता हैं, किस्तु बह घोर स्वार्थवादी मनोवृत्तियों के आवेश में अपने महू के प्रति 


सम्पूर्ण स्नेह और लगाव नही रखता । कुछ अंधो में व्यक्तिवाद का भावनात्मक 
आधार जनतांत्रिक सिद्धान्त है ।* 


समाज सावमविक अस्तित्व नहीं हैं, प्रत्युक्त स्वतन्त्र व्यक्तियों का योग है। अतः 
समष्टि-शक्ति को व्यक्ति पर, उसके अधिकारों और स्व॒तन्त्रताओं पर बल-प्रयोग का 
नैतिक अधिकार नहीं है । प्रत्येक ध्यक्ति अपने हितों और स्वार्धों को जितनी अध्धी 
तरह से समझ सकता है, उतना समाज कदापि नहीं । अत्त: तर्क की दृष्डि से सामा- 


जिक बन्धन और परम्पराएँ, रीति और रिवाज, सामूहिक संस्चाएँ और भान्यताएँ 
निरंबुशता के साथ व्यक्ति पर शासन नही कर सकतों । हे 
धायावाद-पुग के पूर्व भारतीय कवि पर व्यक्तिगत संवेदनाओं को व्यक्त करने के 
क्षेत्र में प्रतिबन्ध था, वह प्राचीन रूढियों के प्रति अपनी व्यक्तिगत अनुमृतियों में 
ठ रहा था। छायावाद-युग के कवियों के सामने देश का जन-जन अंग्रेजी सत्ता के 
प्रति विद्ोह की भावना से परिपूर्ण था। स्वातंत्रय-संधर्ष के इस युग में छायावादी 


कवियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का मुक्त उद्घोष किया। उसकी दृष्टि देशव्यापी 
विभिन्न समस्याओं को ओर न रही हो, ऐसा नहीं है; पर अपने को केन्द्र में रखकर 
बह सबके प्रति क्रियाशील हुआ हैं ।९ 


धामावादी कवि ने आत्मलोन होकर काव्य-सृज्नन किया है। उसका ध्यक्तिमाव 
मसाद में आाननन्‍्दवाद और विराला में अद्वैतवाद के रूप में प्रकट हुआ। पन्‍्त में उप्तने 


आत्मरति का रूप घारण किया और महादेवी में परोक्षरति का ।* 
हर 


१. डा० रघुवश ; हिन्दी काम्य को प्रवृत्तियाँ, पुष्ठ १११ 
२. हिन्दी-साहित्य कोष, पृष्ठ एडड । 


है, डा० रघुवेंश : हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियों, पृष्ठ ७-८। डा 
४. डा« नोेद्र : आधुदिक हिन्दो कविता को मुख्य प्रवृत्तियां, पृष्ठ १० ॥ 





कै 


३३० | आधुनिक हिन्दी शाव्य में प्रवृत्तिमूसक दार्शनिक्ता 


सानववाद--मध्यकाब में धामिक घटाटोप के कारण समस्त मूल्यों मोर प्रति 
मानों वा स्रोत विसी-त-विसी दिव्य सत्ता को माना जाता था और मनुष्यवों 
झारम्भ से ही उस दिव्य प्रतिमान से नोचें गिरा हुआ प्राणी माना जाता था। मानव- 
यादियों ने इस मान्यता का तिरस्कार विया | उन्होंने यह घोषित किया कि सम्पूर्ण 
दम मनुध्य ही मनुष्य वा प्रतिमान हैं । इसके लिए मानववादियों ने एक ओर मात- 
घोपरि दिव्य सत्ता का निषेध किया और दूसरी ओर अमानवीय यात्रिकता का । 
मानववादी यह मानते हैं कि मनुष्य में जो बुध प्रशविक है और दिव्य हैं, उन दोनों 
के मध्य में कुछ ऐसा है, जो पूर्णत: मानवीय है और उसी वो नैतिकता, वसा, 
सोन्दर्यवोघ तथा अन्य आचार-विचार का प्रतिमान मानमा घाहिए।* 
छायावादी काव्य मानववादी भावनाओं से ओतप्रोत है। वस्तुतः गाँधी थी 
के ब्यक्तित्व से प्रभावित युग की राजनीति पर ही गाँधी जी की मातवतादृष्टि वा 
पूरा प्रभाव था, साम्राज्यवादियों फो भी गाधी जो मानवन-्प्रम का पाठ पढ़ा रहे ये, 
विरोध करते समय भी शत्रु से प्रेम करना गाँधी जी को मीति थी, श्रतः घायावाद 
में जाति, राष्ट्र, वर्ण, वर्ग आदि की सीमाओं को तोडता हुआ मनुष्य मात्र के प्रति 
प्रेम ध्यक्त किया गया है । 
रवीन्द्रनाप ठाकुर के साहित्य में जिस विश्व-मानवता का ध्वर प्रवल है, उसकी 
भी स्पष्ट छाप धायावादी काव्य पर दिखाई देती है, पारचात्य भौतिकवादी विचार- 
धारा ने भी छायावादी कवियों की प्रवृत्ति मानव को महत्ता और मानव-जीवन 
के मूल्यों को स्वीकार करने की ओर बढाई ।४ परिणामस्वरूप छायावाद के काथ्य 
में मानव॒बाद को प्रखर वाणी अ्राप्त हुई है । इसी प्रवृत्ति ने मानव को देवताओं से 
भी श्रष्ठ स्वीकार किया और देवों की विलासिनी सभ्यता के घ्वंस की नीव पर 
मातयी सृष्टि की स्थापना को लेकर 'कामायनी' जैसे महाकाव्य की रचना हुई । 
रहस्यवाद--नयी छायावादी काव्य-घारा का एक/आध्यात्मिक पक्ष भी है, 
परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा धामिक न होकर मानवोय ओर सास्क्ृतिक है | उसे हम 
बोसवी शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। भार* 
हीय परम्परागत आध्यात्मिक दर्शन को नवप्रतिष्ठा का वर्तमान परिस्थितियों में यह्‌ 
एक सक्रिय प्रयत्न है ।ई 
आध्यात्मिक जीवन ठथा परम्पराओं का ज्ञान होते हुए भी छायावादी कवियों 


३. हिन्दी साहित्य कोष, पृष्ठ ३६६॥ 

२. डा० विश्वस्मभरनाथ उपाध्याय : आधुनिक हिन्दी कविता, पृष्ठ २६९०-२६१। 

३. सुम्दर हैं विहुप, सुमन सुन्दर, मानव | तुम सबसें सुन्दरतम | पत्त : गुगांत, 
पृष्ठ २७२। 

४. आचायें नन्‍्ददुलारे बाजपेयी : आधुनिक साहित्य, रेशहै। £ 


न छापावाद-युग | ३३१ 


ने रहस्यवाद का वह रूप नहीं अपनाया, जिसे मध्ययुगीन कंबियों मे अपनाया 
था । वस्तुत रहस्यात्मक अनुभूति तथा अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि इसमें 
आध्यात्मिकता में--जोवनमापन किया जाय, इसमें रहकर अनुभव प्राप्त क्रिया 
जाम । इसो आध्यात्मिक जीवन के अनुमवो, उसकी मामिक सवेदनाओं को अभिव्यक्ति 
रहस्यवाद है । इस अलौकिक जीवन और उसके साक्षाक्तार का अनुभव आधुर्तिक 
रहस्यवादी कहलाने वाले कवियों में खोजा व्यर्थ है १; 
छायाबाद में रहस्यानुभृति को यदि क्रिसी हृद तक वाणी मिली भी तो 
चह रहरए-शावला शष्ययुगील सनन्‍्दों कोन्‍्सी निपेधन्पोपित जीवन-रस-बचित, 
आत्या या ब्रह्म के अस्पष्ट स्पर्श वी अठीन्द्रिय अनुभूति मं होकर नये विश्व-जीवन 
हथा विश्व-वैतन्य की खोज दया जिज्ञासा को भावानुमूति रही | मध्ययुगीव कंबीर 
भादि के रहस्यवाद और छायावाद में सबसे बडा और महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि 
मध्य-युगीन रहस्यवाद लोक निष्क्रिय तथा निवृत्तिमूबक और छायावाद जोवन- 
सक्रिय तथा भ्रवृत्तिमलक रहा है ।* 
सौन्दर्य-योध--द्विवेदीश्युगीन ओर रीतिकालीन कवि बस्तुयो के सतही रूप तक 
ही गये थे । छायावादी कवियों की विशेषता यह रही कि उन्होने प्रत्येक रचना में 
सतह के मीचे उतरने का प्रयास किया। और, चूंकि उन्होंने वस्नुओं थे भीतर 
जाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें ऐसी अनन्त सुन्दरताओं के दर्शन भी हुए 
जो हिन्दी के लिए अभी तक अछूतों थी।* 
छायावादी कवियों को दृष्टि में सौन्दर्य का क्षेत्र असीम था। उनकी दृष्टि 
क्रैवल मानव-मात्र के शरोरो सौन्दर्य में ही नहीं उलभो, वे भानव मे आन्‍्तरिक 
सोन्दर्य की ओर अधिक आाइृष्ट हुए । उन्होंने प्रकृति और जीवन के नाना रूपों मे 
सौन्दर्य की सनक देखो। उनकी सोन्दयय-घारणा इतनी व्यापक थी कि उन्होंने 
एक ओर तो सोन्दर्य की चेतना का उज्ज्दल वरदान समभझा४ और दूसरी ओर उस्ते 
जोवन को समस्त भी और ऐश्वर्य का केन्द्र ठहराया ।6 
दिवेदी-युग का 'स्थूज! छायावाद-युग में 'सूदम” वन गया । इसका मुर्य कारण 
धायावादी कवियों के हृदय की नवीन सौन्‍्दयं-श्रवुद्ध-अनुमुति की धडकत है । समस्त 
छापावादी-काब्य पर नवोन प्रवृत्तिमुखी सोन्दर्य-बमव की स्पष्ट छाप अड्ित हैँ 
१ डा० रघुवश हिन्दों काव्य को प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ १५। 
है पन्‍त छायाबाद पुनर्मूत्याकन, पृष्ठ १८। 
3 दिनकर : काव्य की भूमिका, पृष्ठ ३७ | की 
४ उज्ज्वल बरदान चेतना का सोन्दय जिसे सब कहते हैं ।--भयशक्षर प्रताद : 
कामयनो पृष्ठ १०२। 


$ “बकेली सुन्दरता कल्पाणि सकल ऐश्वर्यों की सन्‍्धान ।--सुमित्रामन्‍्दन पन्‍्त : 
पल्‍्लव, पृष्ठ ५४। हे 





३३२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रदत्तिमूलक दाशनिकता 


राष्ट्रीयता--भारतेन्दु-यूग मौर दिवेदी-युग की अपेक्षा छायावाद-युग अधिक 
संघर्पमय भा । इस युग में राष्ट्रीय आन्दोलन ने तीम्न रूप घारण कर लिया था, 
ब्रिटिण सरकार का दमन-चक्र भी उतनी ही तेजी से चल रहा था, परन्तु नवचेतना 
और नवजागृति को भावना के विकास के साथ-साथ छायावादी कवियों की भावना 
का क्षेत्र भी उत्तरोत्तर विकमित होता गया । दिवेदी-युग का रांकीर्ण देश-प्रेम छाया* 
वादन्युग में आकर अधिक व्यापक और मावात्मक बन गया एवं इस युग को विरादू 
विश्व-मानवता की भावना ने राष्ट्रोयता को सीमा-रेखा को पारकर अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितिज का स्पर्श किया । 


मैथिलीशरण जी की 'नोलाम्वर परिधान हरित पट पर सुन्दर है” वाली सुन्दर 
कविता में देश की एक स्थल चोहद्दी कायम करके उसी को विशेषताओं का अधिक 
आग्रह के साथ उल्लेख है। प्रसाद में कुछ स्थानों पर यह चौंह॒द्दी भी है, पर मधि- 
तर ऐसे वर्णन है--उडते खग जिस ओर मुँह किये समझ नोड़ निज प्यारा, 
अरुण वह मघुमय देश हमारा', जिन्हें कोई भी देश-प्रेमी अपने देश के संबंध में गा 
सकता है । और निराला जो के 'भारति जय विजय करे' आदि गीतों में प्रादेशिकता 
का अमाव है ।* 

बस्तुतः छायावादी आब्दोलन विचित्र जादूगर बनकर आया थां। जिघर भी 
इसमे एक मुट्ठी गुलाल फेंकी, उधर का क्षितिन साल हो उठा । हिन्दी करे राष्ट्रीय 
कविताएँ भी इसी काल में आकर अनुभूतियों के सच्चे आलोक से जगमगा उठी ।* 

नारो भावना--छायावादी कवि को नारी केदल शरीरिक काम को उद्दीपक 
काम-पुत्तलिका नहीं, वरन्‌ वह मन-प्राणों में शत-शत सोन्दर्य-चित्रो की पुलक गूँथने 
वाली एक शक्ति है, जो जीवन के प्रति आकपित कर श्रेय को प्रेय बनाती है। 
प्रकृति के उदात्त रूप में उसका चित्रण भी छायावादी कवि के इसी दृष्टिकोण को 
ब्यक्त करता है । श्टगरार का यह ग्रहण जीवन से पलायन नहीं, जीवन की स्वीकृति 
हृ हु ग्क् पु 

छायावादी कवियों ने नारी को पुरुष के समकक्ष विठाकर, उसे स्वतंत्र सामा* 
जिक व्यक्तित्व की शोल-गरिमा प्रदान की । छायावादी नारी में भारतीय जागरण 
का मैतिक बल ही नहीं, उसमें विश्व-मानवी का व्यापक सहानुमूत्तिपूर्ण स्वस्थ 
स्नेह-संवेदव भी है । वह देह-बोघ के परदे से बाहर निकल कर भध्ययुगीन काम- 
लाज का गुण्ठन मुख से हटाकर, सामाजिक दायित्व के प्रति जाग्रत स्त्रो-स्वातन्थ्य 


के राजपथ पर नये शोल के चरण घरकर आगे बढ़ती है ।४ 
ञ 





१. आचार्प नन्‍ददुलारे वाजपेयी : हिन्दी सा०-बोसवों शताब्दी, पृष्ठ १९। 
२. दिनकर : काव्य के रूप, पृष्ठ ४२7 

हे. भो० क्षेत्र ” छायावाद के ग्रोरद-चिह्न, पृष्ठ २०॥ फः 

४, पन्‍्त : छापावाद-पुनमूल्यांकन, पृष्ठ ३५ ॥ 


छापावाद-धपुग | ३३३ 


बात्तव में मारी के प्रति मह दृष्टि-परिवर्दन प्रवृत्तिमार्गी चिंन्तेद की पं 
देन है। प्रवृत्ति के उत्पान के परिणापस्दरूष भारतेन्‍्दु-युग से ही नारो अपने 
ने की ओर सजय रही है, इस स्जगता का ह्ठी 
हुए पद-गौरव को पुन. भ्ाप्त करने गति आरी कामायनी 
पूर्ण प्रतिबिम्ब साहित्य में उतरा | छाम्राबाद-युग तक बतै-आते नारी (का 
की श्रद्धा) पुरुष (मनु) की गुर, पत्नी ओर परा-शक्ति सब कुछ बन जाती है । 
चायावाद में व्यक्तिवादो प्रवृत्ति--धायावाद की उद्भव उस समय हुआ, जब 
आरतीय विम्दत-घारा निवृत्ति का मोह छोड प्रवृत्ति मार्ग में अपना समाधान पाते 
तगी थी | प्रवृत्ति-चिन्तन ने ही जीवन के विराय नहीं, राय को भावना कफ 
कर जीवन के समस्त पक्षों के रागरात्मक बना दिया। जोवन के अति सुर्सच और 
सौन्दय्य-वोध से हो राजनीतिक-स्तर पर मनुष्य को स्वातन्त्यन्यज्ञ को सफल बनाने 
के लिए विरादू-जन-आन्दोलन की ओर प्रेरित किया, सामाजिक स्तर पर भी 
मनुष्य ने स्वतन्त्रता की भावना से प्रेरित हो सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह 
जिया ६ 
किसी भी ,युग को भावनात्मक अभिव्यक्ति उस युग के साहित्य में होतो हैँ । 
स्वाठन्त्यन्सघर्ष के युग में छायावादी कवियों ने प्रावोन रूढ़ियों से अपने व्यक्तित्व 
की मुक्ति को कामना में अपनो व्यक्तिगत स्वतन्त्रद्मा वा मुक्त उदघोध कर अपने 
काव्य को व्यक्तवादी भूमिका भ्रदान को । 
व्यक्तिगठ सवेदनाओं पी अभिव्यक्ति इस युग में कितनी व्याप्त रही है, इसका 
पता एसी से लगता हैं कि आत्मकथा लिखने को परम्परान्सी चल पढी। गान्धी 
नेहरू, रवोन्द्रनाय, योर सावरकर, अ्रद्धासन्द, श्यामसुन्दर दास, वियोगी हरि, 
'राहुल-सक्त्यायन भादि व जाने कितने राजनोतिज्ञों, घर्मसुधारदों और साहित्यकारों 
ने अपनी आात्मकघा अथवा णजीवन-स्भृति लिखी है। ये आत्मक्थाएँ इस युग में 
प्चसित बैयज्तिक भत्मामिव्यक्ति मी आकांक्षा दी च्योतक है। ये बठताती है कि 
ध्यक्ति अपने को अभिव्यक्ति वरने के लिए कितना आवुल था। वह दपते भावों 
ओर विचारों थो प्रकट करने की स्वृतन्ददा चाहा था । उसकी इस भावाक्षा मैं 
स्वाधोनता को कामना थी और अभिव्यनना में साहस ।* न्‍ 
इस यु के साहित्य में भी यही वैयक्तिक आत्मासिव्यक्ति की आदाक्षा दिखाई 
देठी है । भ्यक्षिवाश प्रवृत्ति अपने स्वस्थ स्वरूप में मनुष्य और मनुष्य के दीच 
रेदस्प मसल सम्बन्ध को बामना करता है । यह उम्रमता मूंत होगो कि छायावाद 
बे भीठर स्यक्तिवादिता सवंत्र समाज दे' विरोध में प्रकट हुई । यह दास्‍्तय में समाज 
के उन नियमों के दिरोप में अक्ट हुई, जो भनुष्य मे पारस्यरिक रागात्मक रुम्दस्थों 
बो छड़ता में आवरण में छिपाते जा रहे थे ।र 
१. मामदर सिह : घादाबाद, पृष्ठ १६ 
२. डा० भोत्तानाद तिवारो : कद अत्ताद, पृष्ठ १३३ । 


३३४ | आधुनिक हिन्दी कास्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


अपने व्यक्तित्व को अक्षय बनाये रखने के लिए मरने का शीतल, मुदुल और 
सरल जल कढोर, निर्जीव शिलाओं के सघात को तोड़कर और कमी-कभी अवसर 
के अनुकूल अपने-आपको मोडकर बहने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति की मुक्त 
चेतना का वास्तविक प्रतीक है। “बाँसू” में जड यात्रिक्ता के बीच घुटन अनुमव 
करने वाले विवश हृदय की आर्त्त पुकार है। कवि जयशकर प्रसाद का करुणा" 
कलित हुंदय बेदना के हाहाकार से विहल है-- 
इस कछणा कल्ित हृदय में जब विकल रागिनी बजठी 
क्यों हाहवार स्वरों में वेदवा जसोम गरजतो ?* 
पीडा को घुटन असह्य है, वह अभिव्यक्ति का कोई रात्ता पा ले तभी ठोक हो- 
जो घनोमूत पीडा थी 
मस्तक में स्मृति सी छाई 
दुदिन में माँसू थनकर 
वह आज बरसने आई।* 
परन्तु प्रिय के वियोग में कवि ससार-विमुख होना प्न्द नही करता। वह 
वियोग-जन्य आँसू को प्रभात के हिमकण-सा बरसना देखता चाहता है-- 
सबका तिचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात हिमकण-सा 
आँसू इस विश्व-सदन में ।९ 
कवि प्रसाद निस्सकोच अपने मघुमय जीवन की भाँकी प्रस्तुत करते हैं, परन्तु 
उनका सयत हृदय सोई हुई मौन-व्यथा को छेडना नही चाहता- 
सुनकर फ्या तुम भला करोग्रे--मेरी भोली आत्मकथा? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौत व्यथा ४ 
छायावाद-युग में समाज के नियमो-उपनियमों के प्रति विद्रोह को भावना 
लिये 'कामायती' में “मनु” प्रकट होते हैं। वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
सीमा का अतिक्रमण करते हुए-से दिखाई देते है-- 
णो मेरी है सृष्टि उसो से भीत रहें में, 
बया अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहे में ?५ 
१. आँसू, पुष्ठ ७ । 
२ आसू पृष्ठ १४।॥ 
३. चही, पृष्ठ ७६। 
४. लहर, पृष्ठ ११॥ 
५, काप्रायनी, पृष्ठ १६० । ह 


छापावाद युग | ३३% 


मैं चिर बन्धनहीन मृत्यु सीमा उल्लधत-- 
४... करता सतत चलूँगा यह मेरा है दृढ़ प्रण ।१ 
मतु का यह अह वृद्धिवादी युग का मह है, जिसके अतिवाद से कवि युग को 
चेद करना चाहते थे । 
ऋवि निराला ने व्यक्तित्ादी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपनो पुत्री सरोज की 
मृति में शोकगीत लिखा बौर अपने व्यक्तिगत जीवव की समस्त अनुमृतियों को 
यृष्द रूप में व्यक्त कर दिया । स्पष्टोक्ति निरालाजी की अपनी विशेषता थी-- 
धन्ये, मैं पिता निरर्थक या, 
कुछ भी तेरे हिंत कर व सका ।* 
सम्पादकगण जब कवि की कृतियाँ अस्वीकृत कर देते थे तो कवि के ऊपर 
वया बोतती थी, इसका वर्णन कवि ने इन शब्दों में किया है-- न 
लौटी लेकर रचना उदास 
ताकता हुआ मैं दिशाकाश | 
बैठा प्रान्तर में दीर्घ प्रहर 
व्यतीत करता था ग्रेनन्‍्गुव कर 
सम्पादक के गुण, यथाम्यास 
7. पास की भनीचता हुआ घाल 
क्षज्षात फेंकता इधर-उधर 
भाव को चढ़ी पूजा उन प्र 
कवि के व्यक्तिव ने नियति को भी चुनौती देने की ठानी-- 
खडित करने को भाग्यन्अक 
देखा भविष्य के प्रति अशक । 
परल्तु पुत्री की भृत्यु से पुत्री बी जीवन गाया स्वय कवि की दु ख-्गाथा बन 
जाती है । कविता में निराला का व्यक्तित्व उद्धत, पराजित फिर भी संघर्षरत 
दिखाई पडता हैं। अन्त में कवि ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि कन्या की 
परिचरयों के लिए अर्थामाव रहा । कविता में जो कह्दा और अनकहा रह गया, दोनो 
से इसमें ऐसा तिकत और यथार्थ सत्य अबित किया गया है कि व्यक्तिगत जीवन» 
सम्बन्धी रचनाओं में वह रचना सहज ही ऊेंचे-से-ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेती है।* 
१, कामायनो, पृष्ठ १६१३ 
२» 'सरोज स्मृति, अपरा, पृष्ठ १३७॥ का 
३, वही, पृष्ठ १४० । 
४ बहा, पृष्ठ १४०३ 
५ डा० रामबिलास शर्मा निराता, पृष्ठ शृश६१घ 7 
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३३६ | आधुनिश हिन्दों काग्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


'धरोज-स्मृति, में जो शेष रहा, उप्ते कवि ने 'वन-बेला' में पूरा करमे वा 
प्रयास किया । कवि जब विरक्त और घूप से परोडित हो उठता है तो वह नदी के 
किनारे विचार करता चला जाता हैं। बन के गीत की तरह खिंली हुई बेला उसका 
विरस्कार फरती है-- 

> “+» “« झुओ मत अवहेला 
की अपनी स्थिति की जो तुमने, अपवित्र स्पर्श 
हो गया तुम्हारा, रुको, दूर से करो दर्श ।* 
बेला अपने व्यक्तित्व का रहस्य व्यक्त करतो है-- 
केवल झापा खोया, खेला 
इस जीवन में! ।* 

सामाजिक विषमता के कारण इस जीवन-मेले में आत्मा की निधि पवित्र होते 
हुए भी कौढी के मोल बिकती है, परन्तु कवि अपने हृदय की रलानि धोने का प्रयास 
करता है, स्वयं हो बेला के जीवन की सार्थक्ता के माध्यम से अपने जीवन की सार्थ- 
करता को व्यक्त करता हुआ-- 

नाचती चुन्त पर तुम, ऊपर 
होता तब उपल भ्रहार प्रखर ।६ 

सुमिभ्नानन्द पन्‍्त ने अपनी व्यक्तिवादी रचनाओं में अपने एकान्त प्रेम की अभि- 

व्यक्ति की है । उतकी अभिव्यक्ति पारम्परिक अभिव्यक्ति से भिन्न हैं-- 
तुम्हारे छूने में था प्राण, 
संग में परावत गगालान, 
तुम्हारी थाणी में, कल्याणि 
विवेणी की लहरो का गाते ४ 

कवि अपनो प्रणय-मावना को व्यक्त कर प्रेम को नैतिकेता, पविन्नता और: 
स्वाभाविकता को प्रमाणित करता हैं-- 

मु निज पलक, मेरो विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से मृगेक्षिणी ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह श्यामल दृष्टि से 
हे स्तिग्घ कर दी दृष्टि ; ।दोप-सी ॥५ 


के 





१. 'दन बेला', अनाधिका, पृष्ठ ८८ 

२, वही, पृष्ठ ८६ । ह 
३. क्रपरा-बनदेला, पृष्ठ ५६ । 

४. रश्मिदंध, जाँसू को बालिका, पृष्ठ ४० ।॥ 

४, पल्‍लविती, ग्रंथि, पृष्ठ १०८ ।॥ 


६ छोणाआद-युग | ३३७ 
ऋवि पन्‍्त ने आत्म-दुतर तत्तों में भो व्यक्तिगठ आवना का धारोपण किया 
है। इस प्रकार की कदिताओ में वाह्य चित्र से मत पर कया छोथा अभाव ते 
है और उसे वह दिस प्रकार सहन और स्वीकार करता हैं, आदि भावी की जमि- 
व्यक्ति होती हैं ।* विश्वन्तत्त्व पर वेष॑त्तिक भावना अप कर कवि समस्त विश्व- 
भदिए जो एव अखूप्ड विरतत के रूप में स्वीकार करता है--- 
आएज समस्त विश्व मदिस्सा 
लगता एक अखड चिरन्तन, 
सुख<दु ख जन्म-मरण नोराजन 
करते, कही नहीं परटिवर्तन।* 
छायादाद की व्यक्तिवादी चेतना को कंवि पन्‍त युग के लिए अत्यन्त बावश्यक 
मानते हैं। उनके मठावुस्ार दोष को दृष्टि से छायादादों कादि का व्यक्त नये मुल्य 
झा प्रदोक, मये मुल्य का अश था । वह परिश्यितियों के बहिरस्तर बोध से आक्रान्त 
“अब में नाज्यो बहुव गोपाल गानैवाल| मध्य-युगीन भक्त कदि नही था। छायावाद 
की व्यकितिनिष्ठ शैली में जो आत्मोयता अथवा निश्वता का स्पर्श था, उसने परि> 
स्थितियों की कार! में बन्द उस युग के मत पर अनायास ही नयी भाव-वस्तु का 
जीवन-वेदन-सौन्दर्य उतार दिया 
जाते होने थे नाते महादेवों वर्भा को कविताओं में अपेक्षाइठ अधिक व्यक्ति 
वादी प्रवृत्ति मिलती है। उनके सम्पूर्ण कृतित्व में उनका व्यक्तितत्त्व मुखर है । 
धायावारी प्पक्ति-प्रघान जोदन में उनका कवि अपनों प्रत्येक साँस का इतिहास लिख 
रखना चाहता है, अपने कम्पन को अकित करने के लिए उत्मुक हैं और भत्मेक 
स्वप्ण का भृच्य पा सेने थे लिए विक्ल है। सम्भव है, यह उत्त युग की प्रतिक्रिया 
हो, जिसमें रदि दा सादर्श अपने दिपय में बुछ् न कहकर समार मर का इतिहास 
“कहता था, दृश्य शो उपेक्षा कर शरीर कोआादूत करना थाई 
महादेवी को डा आत्म-परिचय प्रमाद को आत्मक्षा को बरेक्षा ब्यक्तिपरक 
एवं स्पष्ट ६। दे रदोकार करती है शि>- 


] 

में भीरमरों दुख थी बदलती! 
पे विस्तृत नम्र का बोई कोना, 
__ ध न कमी अपना होना, 


है. श्लिपपुमार शर्मा पत की शान्य-साधना, ११७। 
२. रश्मिदए, दापश्य, ह८॥ 


३. पत दायादाद : दुन॒म ह्पांदन, दुष्ड ३०१ 


हे. महादैदो . साहित्पशार लो अदा तथा रन्‍्य निदग्ध, हे 
हद जिबग्ध, पृष्ठ १२०) 


३३५ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमूलक दार्शनिकता 


परिचय इतना इतिहास यही, 
ः उमड़ो कल थी मिट आज चलती !* 
क्रदयित्रो के प्रिय का अस्तित्व अजेय है, वह सनातन है, प्रिय के अस्तित्व से 
अलग उनकी सत्ता का भी अपना अस्तित्व है, अपनी चेतना है-- 
नयन में जिसके जलद वह त्षित चातक हूं, 
शलम जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, 
फूल को उर में छिपाये विकल बृलबुल् हूँ, 
एक होकर दूर तन से, छाँह वह घल हैं, 
दूर तुमसे हूँ म्खंड सुहागिनो भी हूँ।* 
कवयित्री की चेतना इतनी विराट है कि उनके प्रिय उनमें हो बनते- 
मिटते रहते है-- 
मुझमें नित बनते मिटते प्रिय | 
स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्‍या ।* 
कुशल कवि के हाथो में पडकर व्यक्तिगत विषाद की अभिव्यक्ति व्यापक कर्ण 
माव में एकाकार हो जाती है। महादेवी की व्यक्तिगत पीडा समष्टिगत व्यथा से 
अलग नही है-- 
मेरे बन्धन आज नहीं प्रिय, 
ससृति को कडियाँ देखो! 
मेरे गोले पलक छुओ मत 
मुरकाई कलियाँ देखो 


छायावाद में रहस्यवादी प्रवृत्ति 


जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, नई काव्य-घारा का जो आध्यात्मिक 
पक्ष हैं, उसकी मुख्य प्रेरणा घामिक न होकर मानवीय और सास्कृतिक है। भक्ति- 
युग में जिस साहित्य का सृजन हुआ था, घ॒र्म उसकी मुख्य प्रेरणा थी कौर उसके 
पीछे आध्यात्मिक जीवन का आधार था। उस युग के आध्यात्मिक जीवन के अनुभव 
झौर उसकी सामिक सवेदना को रहस्यवादी काव्य में अभिव्यक्ति मिली। उस युग के 
सन्‍्तो को तरह घायावादी कवि आत्मब्रह्म और आत्म-परिष्कार की खोज में न 
जाकर विश्वात्मा तथा विश्व-जीवन क्री खोज को और अग्रसर हुए। अतः छनकी 





यामा, सान्ध्यगीत, पृष्ठ २२७॥ 
पामा, नोरजा, पृष्ठ १३६॥ 
पामा, नोरजा, पृष्ठ १४३ । 
चही, पृष्ठ १५१। 


ब्ट्श््ए : 


छापावाद-युव | ३३६ 


प्रेरणा का स्रोत मध्य-युगीत भारतीय अन्तरचेतना न रहकर विश्वचेतना रही । 
छामावादी कवियों के ऊपर श्रीरामकष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
शामतीर्थ, श्री अरविन्द, लोकमान्य ठिलक, महात्मा गाँघों ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की चिन्तन“धारा का व्यापक प्रमाव थां। इन आधुनिक चिन्तको से प्रभावित होने 
के कारण ही छायावादी कवि भारतीय संस्कृति के मूलभूत स्लोतों--वेद, उपनिषद्‌, 
गीता, बौद्ध-दर्शन, जैत-दर्शन, शैव-दर्शन आदि--की ओर भी भादृष्ट हुए थे। 
छातावाद कवियों ने पाश्चात्य रहस्थदाद (मिस्टिसिज्म) का भी अध्ययन किया, जो 
साधनात्मक न होकर मुख्य रूप से भावनात्मक है। रहस्यवादो कवि को समस्त 
विश्व अपाधिव सत्ता की गरिमा से युक्त दिखाई देता हैं एवं बालु के एक-एक 
कण में सम्पूर्ण विश्व और एक सामान्य पृण्प में स्वर्ग का आमास मिलता हूँ।* 
बेंगला के रहस्पवादी साहित्य का भी (विशेषकर रवोन्द्र-्साहित्य का) छायाबाद 
कांव्य पर विशेष प्रभाव पडा । “ब्रह्मन्समाज' की उपासना का ढंग रहस्यात्मक है । 
इसके उपासना के गीतों में उस प्रियवम की झलक का वर्णन होता हैं, जिसका 
उपासक को कभी-कभी आशिक आभाश्तमात्र मिल जाता हैं! उपासक प्रतीको का 
प्रयोग करता हैं, जिनका सासारिक वस्तुओं से साम्य हुआ करता है, इन्ही ध्रतीकों 
के सहारे उसे प्रियतम का आभास मिलता हैं। उस प्रियतम की अपूर्ण प्रतिक्ृति 
होने के कारण इन प्रतीको को बेंगला में छाया-दृश्य' कहा गया । अतः रहस्यात्मक 
प्रतीको से युक्त कविता का माम छायावादी कविता या रहस्यवादी कविता पड़ा ।*ं 
जिस प्रकार बिजली को खोज निरालना एक बात है और सामाजिक सुविधा 
के लिए उसका उपयोग दूसरी बात, उत्ी प्रकार भगवदु-बीघ प्राप्त करना एक बात 
हैं और उस बोघ को जीवन-मगल के उपयोग के योग्य बनाना दूसरी बात । विग्रत 
युगरों में यह आशिक रूप में धर्मों के माध्यम से संभव हुआ है, किन्तु मध्य युगों में 
आत्म-मुक्ति या आत्म-निर्वाथ के लिए उसका वैसा हो आत्म-घ्व॑सक प्रयोग किया 
गया है, जैसा हम वर्तमान युग में अणु-शक्ति का रचनात्मक उपयोग न कर उससे 
आपबिक अस्त्र बनाकर उप्तका विश्व-ध्वंस के लिए उपयोग करता चाहते हैं ।* 
छायावादी काव्य में भगवदुबोघ या उच्च-स्तरोय बोध को मुख्य रूप से जीवन- 





१. “क्ष] ८ ऋण्ज 6 एणाए6३ ६०. एड्ेप० ते शेड बिंए-। एए८ ५ इफ़ौटप- 
ऐण्णफ, 5 हु 
_>शाा 0फव्ग : पट (३॥र्त्कड ० एफ०%४००४५, ?, 290. 
२, 0 ३८९ 3 छण्दोंवे [9 4 टृग्गंध ण॑ ब्वाते बपते ६. घटनएटय बेच न च्गोत 
गि०एला,. --$9पाह३०० + कंवसप्रेलाप व छाट्टांओआ 43, एऐं, . 
... *: डा० केसरीनारायण शुक्ल : आधुनिक काव्य-घारा, पृष्ठ १५५ । 
४. पन्‍्त छायावाद : पुनर्मूल्याकन, पृष्ठ श८ । 
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मंगल के उपयोग के योग्य बनाने का प्रयास किया गया है, युग की घरती पर खडे 
होकर इसी विश्व के क्षितिज को व्यापक करने की चेष्टा की गईं है ।* इस बात 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह नूतन दृष्टि पाश्चात्य एवं बेंगला-साहित्य 
के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई। 
घायावादी रहस्यवाद फी सुख्य प्रदृत्तियों को दो भागों में बाँठा जा सकठा है । 
प्रथम है विश्व-सुन्दरो प्रकृति में चेतना का आरोप, इसके अन्तर्गत सुख और दु ख 
का सामजस्य (या समरसता) आ जाता है, यहू अपरोक्ष अनुभूति है। दूसरा है 
अपरोक्ष अनुभूति से भिन्न परोक्ष अनुभूति । परोक्ष अनुघ्ृति की भूमि पर एक 
मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना दुसरी 
प्रवृत्ति के अन्दर गिना जा सकता है ।२ 
प्रकृति में चेतना के मारोप को प्रकृति-रहस्पवाद नाम दिया गया है । अनुभूति 
की तीद्ता में कवियों ने प्रकृति को मात्र जड-प्रकृति के रूप में मही देखा, उसके 
चैतन्यस्वरूप का साक्षात्कार किया। छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी प्रकृति की 
रमणीयता देखकर कह उठते है-- 
विश्व स्वय ही ईश्वर है ॥९ 
वे विश्व के समस्त सौन्दर्य में उस सुन्दरतम ब्रह्म का सौन्दर्य देखते है-- 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता विश्व-मात्र में छाई है।* 
कवि सुमन-समूहो में 'किसोी' की हंसी देखता है-- 
सुमन-समूहों मे सुहास करता हूँ कौत ? 
मुकुलो में कौन मकरन्द का अनूप है ?* 
रग-बिर॒गो किरण दूृती बनकर किसी अज्ञात लोक से आई हैं, उसका रस 
“किसी” के अनुराग से लाल है-- 
किरण | तुम क्यो बिखरी हो आज, रेंगी हो तुम किसके अनुराग । 
स्वर्ण सरसिज किजल्क समराम, उडाती हो परमाणु पराग। 
घरा पर भुकी प्रार्थता सदृश, मधुर मुरली-सी फिर भी मौन। 
किसी (अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूतीनसी तुम कौन ? 


१. पन्‍त छापाबाव: पुनर्मूलयांकन, पृष्ठ १६ ॥ 

२. आचार्य नन्‍्दहुलारे वाजपेयो हिन्दी साहित्य : बोसवों शताज्दो, 
पृष्ठ १६३-१६४। 

३, प्रेम पथिक, पृथ्ठ ३० । 

४. बही, पृष्ठ ३०। 

४. सरना-तुम, पृष्ठ ५० । 

६. बही, 'किरण', पृष्ठ १-४ ॥ 
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सरिता ने जिस प्रियतम का सपना देखा था, उसी, की गोद में विश्राम चाहतो 
हुई वह बहतो चली जा रही है-- 
देवलोक की झमृत-कथा की माया, छोड हरित कानन को आलस-धामा । 
विश्वाम माँगठी अपना, जिसका देखा था सपना 
'कामामनी' में प्रकृति के स्वरूप में कवि को विराट विश्वदेव का आमास 
मिलता है, जिसको पुष्टि सागर अपने धीर-ग्रम्भीर स्वर में करता हुआ-सा प्रतीत 
होता है-- 
है विराट ! है विश्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भाव-- 
मन्द गभीर घीर स्वर सयुत यहो कर रहा सागर गान । रे 
मीले आकाश में किसी को मृदु मुस॒कान की कलक है-- 
उस असीम मीले श्रचल में देख किसो की मृदु मुंसकान, 
मानों हंसी हिमालय को है; फूट चली करती कल गान ।* 
यूतिमान शक्ति कवि पन्‍्त को अब्ोध और अज्ञात जानकर सुख-दुःख का सहचर 
चअन मार्ग दिखाती हैं-- 
न जाने कोन, आये युतिमान ! जान मुझको अबोघ, भज्ञान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिंदों में गान; 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन । नही कह सकती तुम हो कौन ।* 


कमी उड़ते पत्तों के माध्यम से और कभी लहरों के माध्यम से कवि को सन्देश 
“मिलता है-- 


कभी उडते पत्तों के साथ मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढाकर लहरो से निज हाथ फिर बुलाते मुकको उस पार ४६ 
कवि निरात्ा जो की दृष्टि में यमुना नागर-कृष्ण की याद ही नही दिलाती, 
वरन्‌ उसका अनन्य रूप भी है-- 
किस अतीत के स्नेह सुहदद को अर्पंण करतो तू निज ध्यान । 
ताल-ताल के कम्पन से दभुत बहते हैं ये किसके ग्रान ?* 
१. सहर, पृष्ठ १३॥ 
२, कामापतो, पृष्ठ २६३ 
३, वही, पृष्ठ २६। 
४, पत्लब, पृष्ठ रे३े 


$. आधुनिक कवि, मुप्तकान, पृष्ठ २११ 
% ऋहत्मिज्न पच्छ ४६ | 
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ओर महादेवी भी अन्य छायावादी कवियों की हो भाँति उस अन्नात पत्ता का 
आभास पातो है -- 
चुरा कर अरुणा का हि-दूर मुस्कराया जब मेरा प्रात, 
छिपाकर ज्ालो में चुपचाप सुनहला प्याला लाया कौन ?१ 
और उस अनजान सत्ता के प्रति अपने हृदय की जिज्ञासा कवयित्री इन पत्तियों 
में व्यक्त करती है-- 
सजनि कौन ठम्त में परिचित-सा, सुधि-सा, छाया-सा, आता ? 
सूने से सस्मित चितवन से जीवन दीप जला जाता।* 
प्रकृति के नाता व्यापारों में छायावादी कवियो मे जोवनोपयोगी तत्त्व भी एकत्र 
किये है. । छापावाद के प्राय सभो कवियो ने प्रकृति से सासारिक सुख-दु ख, राग 
विराग आदि इन्दों में सामजस्य स्थापित करने की प्रेरणा पाई है। जयशकर प्रसाद 
झावव-जीवन-वेदी पर विरह मिलन के परिणय की कामना करते है-- 
मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का 
दुख-सुख दोनो नाचेंगे है खेल आँख का मन का ।३ 
कवि के आतरिक दुछ ओर सुख की भलक प्रकृति के पर्दे पर दिखाई देती 


बयों छलक रहा दुख मेरा उपा की मूद्ु पलकों में 
हाँ उलझ रहा सुख मेरा । सन्ध्या को घन आलको में ४ 
प्रकृति के चित्रपट पर कवि पन्‍्ठ को जीवन के चिर हास-अश्रुमय होने का 
आभाप्त मिलता है-£ 
यह साँझ उषा का आँगन, 
आलिंगन विरह मिलन का, 
चिर हास अश्रुमय आनन 
हे इस मानव जीवन का।* 
अपने एकाकी सूने जीवन में कली मुस्कराना सीख लेती हैं, उससे कवि को 
जीवनदु ख-सुखपूर्वक अपनाने की प्रेरणा मिलती है-- 
वन को सूखी डाली पर 
सोखा कलि ने मुसकाना, 


१, मामा, नोहार, पृष्ठ ८ । 
३ यामा, रश्मि, पृष्ठ €८॥ 
३ आंसू, पृष्ठ ४६ । 
४ यही, पृष्ठ ४७। 
५ पहलविनो, पृष्ठ २१७। 
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में सीख न पाया अब तक , 
सुख से दुख को अपनाना।* 
कवि निराला वन-बेल। की उपल प्रहार सहन करते हुए भी वुन्स पर नृत्य 
करते देख कह उठते हैं-- 
मश्यही सत्य, सुन्दर ॥ 
भाचती बुन्त पर तुम, ऊपर 
होता जब उपलब्पहार प्रखर ।* 
मानी कवि अपने दुर्दभ संघर्ष में भी युग-मातव का पथ प्रशस्स बनाने के लिये 
कटिबद हो रहा हो । 
सुख-दु ख, राय-विराग, विरहमिलन के सामजस्य को प्रसाद जो मे समरसता 
कहा है। कामायनी की श्रद्धा मनु को समरसता को सन्देश देते हुए कहती है-- 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, 
जगत्‌ को ज्वालाओं का मूल, 
ईश का वह रहस्य वरदान 
कमी मत इसको जाओ मूल! 
विपमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पदित विश्व महान्‌, 
हो दुख-सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दानव 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमडता कारण जलधि समान, 
ब्यया से नीली लहरों बीच 
बिखरते सुलमणि गण थरुतिमान । ९ 
मनुष्य स्वमाव से ही कामनाओं का पुज हैँ । वह हर प्रकार अपनी आकाक्षाओं 
को तृप्ति चाहता हैं । किन्तु सधर्धमय जीवन में मनुष्य को समस्त आगकाक्षाओं का 
पूरा होना नितान्त असम्मव है | अतः इच्छाओं को क्लेशमय प्रमाणित कर उससे 
धुटकारा पाने के लिए निवृत्ति मार्ग का श्रचार हुआ, किन्तु सामरस्य को दृष्टि से 
निवृत्तिमार्ग निठान्त एकागी है । प्रताद जी उसका समर्थन नही करते, बे प्रवृत्ति 
निवृत्ति के सामजस्य में विश्वास करते हैं । मनु को अवसाद-भावना पर चोट करती 
हुई घद़ा मनु से कहतो है-- 


१. पल्लविनी, पृष्ठ २२० । 
२. अपरा, दन-बेला, पृष्ठ ५६॥ 
8, शामायनो, पृष्ठ ४३२०-३४ 


पु 
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तप नही फेवल जीवन-सत्य, कण यह क्षणिक, दीन अवसाद, 
तरल आवाक्षा से है मरा, सो रहा आशा का आह्वाद।* 
मनु को प्रसाद जी ने काम द्वारा यह सन्देश दिलवाया है-- 
यह नीड मनोहर छवियों का, यह विरव वर्म-रग्रस्थल है, 
है परम्परा लग रहो यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है ४ 
यह रही अपरोक्ष अनुभूति पर आधारित छायावाद-युगोन रहस्यवादी भावना 
की चर्चा । परोक्ष अनुमूति भी छायावाद के कवियों: में थोडी-बहुत सब में है, परन्तु 
परोक्ष अनुभूति का आधिक्य महादेवी जो को कविता में मिलता है। नारो होने 
के नाते एक मघुरतम व्यक्ति का आरोपण कर उसके निकट बढ़ी ही सहज भावना 
से उन्होंने आत्म-निवेदन किया है । जयशकर प्रसाद का “प्रियवम/ हाल (मस्ती- 
जनित बात्म-विस्मृति) वी अवस्था में आता है और होश आने पर चला जाता है-- 
मादकता से जाये ध्रुम, सज्ञा से चले गये थे। 
हम व्याकुल पडे बिलखते, उतरे हुए नशे से ।र 
प्रियतम को ज्योति नेत्रों के सामने प्रव॒ट तो होती है, पर आवरण में-- 
पशि-मुख पर घूंघट डाले भतर में दोप छिपाये | 
जीवन कौ गोघूली में कौतूहल से सुम आये ॥* 
पिराला जी को आत्मा मअभिसारिका की भाँति सजकर प्रियतम से मिलने चलो 
जा रहो है-- 
मोन रही हार । 
प्रिय-्पनच पर चलती सब करके श्ूद्धार । 
कण-कण कर-ककण, किण-किण रव किंकिणो । 
रणन-रणन नूपूर उर लाज लौट रकिणी ॥॥ 
शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊं। 
उन चरणों को छोड और शरण कहाँ पाऊ ॥* 
प्रियतम से मिलन ओर विरह का साकार चित्र प्रस्तुत किया है महादेवी जी 
ते । प्रियतम को चितवन ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला है-- 
इन खलचाई *पलको पर पहरा या जब द्रोडा का । 


है कामायनो, पृष्ठ ५५ ॥ 
२ बही, पुष्ठ७५।॥ 

है. आंसू, पृष्ठ ३३ । 

४, वही, पृष्ठ १६। 

५ गोतिका, पृष्ठ ६। 


क “छापाबाद युग | ३४५ 
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीडा का ॥7 
मूक मिलन को बात कवयित्रो के लिये स्वप्न नही, सत्य है 
कैसे कहती हो सपना है 
बलि ) उस मूक मिलन की बात *ै 
भरे हुए क्षब तक फूलों में 
भेरे आँधू उनके हास ।* 
कवयित्री को सकेत-मरा मुस्काता मम देखकर प्रियतम के आगमन की सूचना 
“मिन्न जाती है-- 
मयम धवणमय श्रवण नयनमय, आज हो रहो कसी उलझन ! 
रोम-रोम में होता री सल्लि, एक नया थर का-स्ा स्पदन | 
पुलकों से भर फूल बन गये जितने प्राणों के छात्े हैं। 
अलि वया प्रिय जाने वाले हैं ?३ 
कवयित्रो ने विरह को वेदना को पगीकार किया है, उन्हें वेंदना में उस परम 
अत्ता का अस्तित्व मिलता हैं-- 
पर शेष नही होगी यह मैरे प्राणों की क्रीडा ! 
तुमको पीडा में दूंढा तुम ढूढूंगी पीडा ॥४ 
वे वेसुध पीडा को छेडना नही चाहती-- 
ठहरो देसुघ पोडा को मेरी न कहीं नघू लेना। 
जब तक वे आ न जगावें बस सोती रहने देना ॥% 
परन्तु महादेवी अपने पीडा के साम्राज्य से निराश नही है, वे वेदना को छोदना 
"मी नहीं चाहती-- 
क्‍या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी कहणा का उपहार । 
रहने दो है देव अरे यह, मेरा मिटने का अधिकार ॥९ 
अपने दुख़वांद का विश्लेषण करते हुए महादेवी जी कहती है कि ससार 
साधारणत जिसे दुख ओर अभाव के नाम से जानता हैं, वह मेरे पास नहीं है । 


के 





१5 


५ प्रमा, नीहार, धृष्ठ १० ॥ 
मास, नीहार, दरष्ठ ३ । 

« मामा नौरज, पृष्ठ १७६ । 

* थामा, नीहार, पृष्ठ ३२। 
चही, पृष्ठ २७ । 
बही, पृष्ठ ७ । 


अत मर हू दुण २0 


३४६ | याघुनिक हिंदी काव्य में प्रदृत्तिमुसक दाशंनिकता 


जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सव कुछ मिला है, 
उच्च पर पाथिव दुख की छाया नहीं पडी। कदाचित्‌ उसी को प्रतिक्रिया है कि 
बेदना मुझे; इतनी मघुर लगने लगो है । इसके अतिरिक्त बचपन से ही मगवान्‌ बुद्ध 
के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके ससार को दु खात्मक समझने 
वाले दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया था ।' इसके आगे वे कहती है दुःख 
मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य हैँ, जो सारे ससार फो एक सूत्र में वाँघे 
रखने को क्षमता रक्षा है । हमारे असख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता को पहली घोड़ी 
तक भी न पहुँचा सकें, किन्तु हमारा एक बूँद म्राँमू भो जीवन को अधिक मधुर, 
अधिक उर्वर बनाये विना नही गिर सकता ।? 


आचार्य मनन्‍्ददुलारे वाजपेयी मे बड़े ही तर्कसगत ढग से महादेवी जो के दु ख> 
बाद सबघी उपर्युक्त मत की परोक्षा की है। व कहते है 'भहादेवी न दुख के 
आध्यात्मिक स्वरूप भर सुख के भौतिक स्वरूप को सामने रखकर विचार किया 
है । किन्तु इसके विपरीत सुख का एक आध्यात्मिक और दुख का भौतिक स्वरूप 
भी है, जिसकी ओर उनकी दृष्टि मही गई। दुख की तामसिक, राजस्तिक और 
सात्विक ठोनो अभिव्यक्तियाँ हो सबठी हैं, उसी प्रकार सुख की भी । यह सब कुछ 
उस सवेदन पर अंवज्नम्बित है, जिससे सुख और दुख का नि सरण होता है। 
महात्मा बुद्ध ने दु खदाद को आध्यात्मिक अर्थ में लिया है, उसी प्रकार भारतीय 
दर्शनों ने आनन्द! का आध्यात्मीकरण कर लिया है । इसलिए भौतिक आघार पर 
सुख भर दु ख का व्यतिरेक महादेवी जी मे ऊपर दिखाया है, उसे में उनकी व्यक्ति- 
गत सात्विकता का परिणाम मान सकता हूं । उसे दाशनिक सत्य या काव्य कसोटी 
भासने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ ।* 

छावाबाद मे सोन्दर्यमूलक प्रवृत्ति 

द्विवेदो-युग के साहित्पिकों को शुज्जारो कविता के प्रति स्वश्नावसिद्ध शका 
रहती थो । उस युग में रोतिकालीन परम्परा को जो श्वज्भारिक रचनाएँ हो रही 
थो, उनके विरुद्ध खड़ो बोली में एक आल्दोलन हो चल पडा था + इस क्ान्दोलन 
का मूल रूप रवि वर्मा के चित्रों ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशो में दूंढा 
जा सकता है । एक भोर प्राचीनतावादी लोगों ने श्द्भार के अतिरिक्त सब कुछ 
बस्पृश्य समक्त लिया था और उसे कोरे शारीरिक वणनों तक ही सीमित रखा | 
दूसरी जोर नवीनतावादी छोगो ने शृज्भार को ही अस्पुश्य समझ लिया जौर उसका 





१ मामा, सपनो बात, पृष्ठ १२। 


२ आधाय नन्ददुलारे वाजपेयी आायुनि साहित्य-बीसवों शताब्दी, पृष्ठ 
श्ज्ड 


*. छावाषाद-पुग | २४७ 


था हो त्याग कर दिया या उसे उपदेशात्मक काव्य का विषय बना डाला | उन 
लोगों की यह शकर नहीं था कि झज्जर वा सस्कार करते, इन लोगो को शज़ार 
के नाम से हो इतनी चिढ़ हो गई थी कि उसके सस्कार को कल्पना भी न कर सके । 
एक प्रकार का विवेकशून्य इन्दर-्युद्ध चल रहा था, तथापि सामय्रिकता की ओर रुचि 
होने के कारण द्विवेदी-युग सम्मानित हुआ । नवीन युग का एत्साहू मवीन कविता 
में अवश्य देखा गया, पर जीवंत के अतरग को स्पर्श करने वाली वास्तविक काव्य- 
सृष्टि कम हो हो सकी ।'* 

अन्तरग को स्पर्श करने वाली कविता का सृजन हुआ धायावाद युग में । स्थूल 
सौन्दर्य की तिर्जीव आवृत्तियो में थके हुए ओर कविता को परम्परागत नियम- 
ह्यू खला से ऊबे हुए व्यक्तियों को, फिर उन्ही रेखाओ में बेघे स्थूल का न तो यथार्थ 
चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत आदर्श भाया ही । उन्हें नवीन रूप रेखाओ' 
में सूरम सोन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थो, जो छायावाद में पृर्ण हुई ।* 

स्थूल के बधन को तोडकर छायावादी आन्दोलन ऊेँची-से-केचो और सूदम-से> 
पृक्ष्म सौन्दर्प को अनुभूति का बडा सफल प्रयास सिद्ध हुआ। वस्तुओं के भीतर घुस- 
कर सौन्दर्य की असाधारण अनुभूति ते छायावादी कवियों को वस्तुओं को अनन्त 
सुन्दरता का पाते कराया एवं उनके नेत्रा के सम्मुख भूक्म रहस्यों का उद्घाटन 
क्षिया | वस्‍्तुत जोवन के प्रति राग वो भावना एव प्रवृत्ति मूलक दृष्टि वे ही घामा- 
बाद को इतना उच्च सोंदर्म-माव-योध प्रदान किया । 


पगमग सभी धायावादी कवियों को सोन्‍्दय्य-संबधी धारणा उच्च एवं उदात्त 
है । सौन्दर्य के सबंध में प्रसाद जी की उक्ति है-- 
उण्म्वल वरदान की थेतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं, 
जिसमे अत्मन्त अभिलापा दे सपने सब जगते रहते है ६ 
केवल स्ट्ूल और दाह सोन्दर्य ही सौन्दर्य नहीं है, सौन्दर्य तो इस समस्त सृष्टि 
में सम्राया हुआ है, आवरयक्ता है उस सोन्‍्दर्य-वोप के लिये स्वयं के हृदय को 
प्रशाग्त बनाने कौ-- 
सृष्टि में सद बुध हैं अभिराम, सभी में हैँ उन्तति या छाप । 
दना सो अपना दृृदय प्रशांत, ठतनिवर तद देखो वह सौरदर्थ ॥९ 
होन्दर्प को घनुभूति सरणता से नहीं होती + जीवन में मेलते मेलते व मु 
१. आातार्य मन्‍्ददुसारे वाशपेयों : हिन्दी हाहित्प-बोसवों शताब्दी, पृष्ठ ११४- 
११२१ 
*. प्रहरेशे - साहिएएशार शो आास्या तथा सन्‍य लिदग्ध, पृष्ठ ६८ ३ 
३. छाम्रापनी, एड १०२।॥ 
ड. ऋरता, पृष्ठ (४ ॥ 


३४८ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 


अअक से जाते हैं और अपने-आपको भयावने अधकार से घिरा हुआ पाते है तब कहो 
उन्हें सौन्दर्प की अनुभूति होती है, तव कही वे महसूस करते हैं-- 
अरुणाचल मन मदिर की वह मुग्ध माघुरी नव प्रतिमा 
लगी सिखाने स्नेहमयी-सो सुन्दरता की मृदु महिमा। 
उस दिन तो हम जान सके थे सुन्दर किसको है कहते । 
तब पहचान सक्के, किसके हित प्राणी यह दुख-सुख सहते ।* 
पतनशील सामन्ती श्वृद्धार के ऊपर नवोदित प्रबुद्ध श्इज्जार की विजय की 
“घोषणा प्रसाद का यह सोन्दर्य-बोघ करता है-- 
नत भस्तक गर्व वहन करते 
योवन के घन रस-कन ढरते 
है लाज भरे सौन्दर्य ! दता दो मौन बने रहते हो बयो ?* 
कवि पन्त की भी सोन्‍्दर्य-धारणा कम उदात्त नही है । उनकी दृष्टि में सुन्दरता 
ही सकल ऐश्वर्यों की सन्धान है-- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि सकल ऐश्वर्यो की सम्धान ।रै 
कवि की सोन्दर्य-अनुभूति अत्यन्त व्यापक हैँ । सृष्टि को सुन्दर-असुन्दर अजीवो- 
“गरीब सभी वस्तुएँ उसकी दृष्टि के साँचे में ढलकर सार्थक और सुन्दर बन जाती हैं, 
इस धरती का रोम्-रोम सहज सौन्दर्य से परिपूर्ण है-- 
इस धरती के रोम में भरी सहज सुन्दरता ॥ 
इसकी रज को छू प्रकाश वन मघुर विनम्न निखचरता। 
पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके, फकर, पत्थर, 
कूडा करक्ट सब कुछ म्‌ पर लगता सार्थक सुन्दर (४ 
कवि पत के किशोर प्राण मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय उसकी 
जन्मभूमि के उस नैसगिक सौन्दर्य को है, जिसकी गोद में पत्कर वे बड़े हुए | पर्वत- 
प्रदेश के उज्ज्वल चचल सौन्दर्य ने उनके जोवन के चारो ओर अपने नीरव सम्मोहन 
का जाल बुन रखा था, जिसकी अभिव्यक्ति इन पक्तियों में हुई है-- 
छोड़ दुमो की मृदु छाया, 
ठोड प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे घाल-जाल में कंसे उन्तका दूँ सोचन ?* 


१. कामरायनों, पृष्ठ २२२ । 
२६ चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ५४ ॥ 

हे. पल्लव, पृष्ठ ४४ : 

४. यूयवाणी, पृष्ठ २६ । 
३. पल्लवितों, पृष्ठ ४६३ 


झापाषाद युण [ ३४६. 


अ्रकृति की रमणीय वौधिका से होकर ही कवि पन्‍्त काव्य से भाव-विशद सौंदर्य 
मे प्रदेश ५६ सके, जहाँ पहुँचकर वे युगीन वास्तविकता से ऊपर उठकर स्थायी वास्त 
विकता के गीत गा सके 


सूल्दरता का आलोक-ल्रोत हैं ब्पूट पडा मेरे मन में, 
जिससे नव-्जीबन का प्रभात होगा फिर जग के आँगन में ।* 
निराला की कविताओं में उनको 'जुही को कली” अज्धार और सौन्दर्य को 
घन्‍्यतम रचता हे । सुहाणिनी जुही की कली दण बन्द किये पन्नाक में सीई थी । 
उसका प्रियतम पवन जब उससे मिलन हितु आया तब भी वहू बक्षिम विशाल नेत्र 
मूँदे रही, मानो योवन को भदिरा पिये मतवाली हो रहो थी | और तब-- 
निर्दाय उस नायक ने ब 
निषट निदुराई की 
कि झोको की भडियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी भककोर डालो, 
मसल दिये गोरे कपील गोल, 
चौंक पड़ी युवती, 
चकित वचितदन निज चारो ओर फैर, 
हर ध्यारे को सेज पास 
नम्नमुखी हँस खिली 
खेल रंग प्यारे सग *े 
महादेवी जी ने सौन्दर्य को काव्य का साधन माना हैं और सत्य को काव्य का 
का साध्य”, इस प्रकार वे सोन्दर्म के माच्यम से सत्य को अनुभूति पाना घाहती हैं । 
इसी कारण उसका सौन्दर्य पाथिव और मासल स्वरूप से हटकर वारीक भर अत- 
ज॑गतु की भोर दृष्टि ले जाता है-- 
जब कंपोल गुलाव पर शिशुप्राठ के 
सूखते नक्षत्र जल के बिन्दुसे 
रश्मियों वी कनक घारा में नहा 
मुकुल हँसते मोतियों का अर्घ्य दे। 
स्वप्न शाला में यर्वातका डाल जो 
तब दुगो को खोलता वह कौन है ?४ 
३ युगान्त, पृष्ठ २७। 
२ अपरा, पृष्ठ ५। 
३ दीपशिखा, दितन के कुछ क्षण, प्रृष्ठ १। 
४ यामा, रश्मि, पृष्ठ ७६ 


३४० | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रदृत्तितुलक दाशंनिक्ता 


आवमित्रों का सघुतम जीवन उस असीम का सुन्दर मन्दिर हे--- 
उस असीम का सुन्दर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। 
मेरी श्वास करती रहती नित प्रिय का अभिनन्दन रे ।१ 
बिरह का युग और मिलन के पत्र दोनो समान हैं, सुख-दु ख दोनों बराबर हैं, 
अगोकि दोनो हो मथुर प्रिय भावना को धारण करने वाले हैं-- 
विरहूं का युग क्लाज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा, 
दुख सुख में कोन तीखा, 
में न जानी औ न सीखा। 
मधुर मुमको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना से ।* 
प्रियतम स्वय आमा के प्रतोक हैँ-- 
ये आभमा बन सो जाते, 
शशि किरणों की उलभन में, 
जिसमें उनको कण-कण में, 
दूँढूँ पहिचान न पाऊँ।*१ 
महादेवो जी को सारी जाराघना, सारी पुकार उसके प्रति है, जो स्वय सौन्दर्य 
हैं, जो सार ससार के सौन्दर्य का जन्मदाता है। यद्दी कारण है कि इनको रचना 
में सुन्दरता का प्रकाश जगमगाता है ।* 


छायावादी कावियो पर दार्शनिक प्रभाव 


जयशकर प्रसाद--हिन्दी-साहित्य में प्रसाद जी का आविर्भाव उस समय हुआ 
था, जब योरोप से आनेवाले विचारों के प्रभाव से भारतीय दाशनिक विचारधारा 
निवृत्तिमूलक चिन्तन पथ को छोडकर पूर्णरूप से प्रवृत्तिमूलक चिन्तन को भूमि 
प्र उतर आई थी । 

नवयुग के चिन्तको एवं मनीषियों ने यह मत प्रतिपादित किया कि युग को ने 
तो प्राचीन पारपरिक स्वस्थ तत्त्वो का विसजन ही करना है और न नवीन जीवन- 
पोषी तत्त्वों के कल्याणकारी स्वरूप को अवहलना । छायावादी साहित्य-परम्परा के 
सर्वप्रथम कवि जयशकर प्रसाद न केवल नवयुग की चिल्‍्तन-यारा से प्रभावित हुए, 





१ यामा, नोरजा, पृष्ठ १६२। 

२ यामा, सांधघ्य-योत, पृष्ठ २२१ ।॥ 

है यामा रश्मि, प्रृष्ठ १०६॥। 

४ छृण्णदेव प्रसाद गोड महादेवी की सौर साधना (महादेवी-असिनन्‍दन पग्रथ, 
पृष्ठ १०८६-१० ६) 


छापाबाद-युप | ३४१ 


यरन्‌ उन्होंने स्वयं प्राधोन भारतीय दर्शनों यो विधारधारा में डुबकी सगाकर 
जीवन-्पोषो तस्द दुँढ निशाता । नीरक्षीर-विवेष-शक्ति के बल पर उन्होंने निषेध" 
मूलक प्रवृत्तियों का वहिप्कार कर बेवल उन्ही तत्वों को चुना, जो जीवन के 04 
स्वेधा उपयोगी थे | जहाँ बहीं उसकी काव्य-्साथया ने निवृत्ति से बस ग्रहण किया 
भी है, दह केवल प्रवृत्तिचिन्तन को जीवन-रस प्रदान करने के लिए आया है, उसे 
सुखाने के लिए नही । 
हमारे देश की सदसे प्राचीन वैदिक चिन्तन-परम्परा प्रकृति के तत्त्तों को सजीव 
मानने की रही दूँ ) वैदिक ऋषि इन प्रकृति-तत्त्तों को सजीव मानकर उन्हें देवा 
को कोटि का मानते ये और उनकी पूजा यज्ञों के रूप में किया करते थे | वैदिक 
प्रदषि उनकी पूछा इत घारणा में करते ये कि ये सभी देवता मूलतः एक ही हैं, 
विभिन्न रूपों में प्रकट हीने पर भी उन देवताओं में एक ही परमात्मा व्याप्त है ।१ 
जयशंकर प्रसाद के साहित्य में इस परमात्मचादी चिन्तन-प्रणाली का स्पष्ट प्रमाव 
देखा जाता है। परमात्मबादी चिन्तत-पद्धति की दिशा में प्रसाद जो का आननन्‍्दवाद 
विकसित हुआ है । इस आनन्दवाद का भी मूल स्रोत वैदिक-चिन्तन में हो मिलता 
है । "प्राचीन आर्य लोग सर्देव से अपने क्रिया कलाप में आनन्द, उत्लास और अ्रमोद 
के उपासक रहे, और आज के भी अन्य देशीय तरुण आर्य-संघ आनन्द के मूल संस्कार 
से सत्हृत मौर दीक्षित है । भानन्द-मावना, प्रिय-कल्पना और प्रमोद हमारी व्यव- 
ड्वार्य वस्तु थी । भ्ाज की जातिगत निर्वीयता के कारण उसे ग्रहण न कर सकने पर, 
यह सेमेटिक है' कहकर संदोष कर लिया जाता है | आरामिक वेदिक-काल में प्रकृति- 
धूजा अथवा वहुदेव-उपाक्षना के युग में हो, जब एकेश्वरवाद विकसित हो रहा था, 
खमी आत्मवाद (आजन्दवाद) की प्रतिष्ठा भी वल्लविठ हुई शरि 
कामायनी' में प्रकृति के शक्ति-चिहक् उत्ती एक के भू-मंग्र में विक्ल होकर 
स्वय को असह्दाय-सा महसूस करते हूँ एवं सदर सिर नीचा कर किसी एंक की सत्ता 
वोकार करते हैं-- 
विश्वदेव, सविता या परृूषा सोम, मझंत, चंचल पवमान 
यरण आदि सब धूम रहे हैं. किसके शासन में अम्लान? 
के हे 
सिर नीचा कर किसको सत्ता सब करते स्वोकार यहाँ, 
स॒दा मौन हो प्रवचत करते जियका, वह अस्तित्व कहाँ 2९ 


१. श्र मित्र वदणमग्निमाहुरधों दिव्य स॒ सुपर्णों गदत्मान्‌ । 

एक सद्ित्रा बहुधा बदत्ति अस्नि ये सातरिश्दानमाहु ॥११६४८४श॥ 
है. जपशेदर प्रसाद : काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध पृष्ठ ३५ 
हे, काम्रापनों, पृष्ठ २५-२६। 


३५२ | आधुनिक्त हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमुलक दार्शनिकता 


उपयुक्त पक्तियों में वैदिक परमात्मवादी सिद्धान्त की पुष्ठि कौ गई है। प्रकृति 
के विभिन्न रूपो में कवि को उसी विराट का साक्षात्कार होता हैं-- 
बह विराद्‌ था द्वेम घोलता नया रग भरने को आज, 
कौन ? हुआ यह प्रश्न अचानक और बुतूहल का था राज ।) 
प्रसाद जी ने आनन्दवाद की पुष्टि समरसता के सिद्धान्त पर की है। मनुष्य 
समरसता की अवस्था में पहुँचकर आनन्द की प्राप्ति कर सकता है। इच्छा, कर्म 
और ज्ञान में सामजस्य स्थापित करवे' मनुष्य जीवन्मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है, 
श्रद्धा वी सहायता से मनु इस अवस्था तक पहुँच सके-- 
स्वप्त सवाप जागरण भस्म हो, इच्छा, क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहत पर. निमाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे।* 
भ्रसाद जी के जीवन्पुखो चिन्तन ने सामान्य भानव के लिए व्यप्टिगत और 
सम्रष्टिगत घरातल पर भी समरसता का सिद्धान्त प्रतिपादित कर आनन्द-प्राप्ति का 
सहज मार्ग प्रस्तुत किया । जीवन के विरोघधों का उल्लेख करने में प्रसाद जी ने सूक्ष्म 
वैज्ञानिक दृष्ठि से काम लिया है। उन विरोधों के परिहार के निभित्त उन्होंने 
प्राचीन भारतीय दर्शन का उपयोग किया है और विशेषकर उसके सभन्वय-प्रघान 
स्वरूप का आधार लिया है ।९ सुख-दु ख की द्विधा का निराकरण मनुष्य दोनों को 
समभाव ग्रे अपनाकर कर सकता है-- 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत्‌ की ज्वालाओ का मूल, 
ईश का वह रहस्य वरदान, कभो मत इसको जाओ भूल, 
८ > 
नित्य समरसता का अधिकार, उम्ड़ता कारण जलधि सम्रात, 
व्यधा से नोली सहरों दीच, दबिखरते सुख मणिणण शुदितान 
भाकाक्षा और तृप्ति का वेषम्य भी मनुष्य को दुख ओर निराशा के गत्त में ले 
जाने बाला होता हैँ । मनुष्य के जीवन में आ्ाकाक्षा जिस गति से बढ़ती है, उससे 
बूत्ती गति से तृप्ति उप्तके दुर भागती है--इस विषमता की उलभन से बचने के लिए 
ही कालान्तर में मनुष्य निवुत्ति मार्ग को ओर अग्रसर हुआ | किन्तु: प्रताद जी की 
समरसता-दृष्टि निवृत्तिशवृत्ति के समन्वय में विश्वास करती है, किसी भी दिशा 
की एकागी दृष्ठि आनन्द की उपलब्धि नहीं करा सकंतो ॥ कामना और तृप्ति का 
समन्वय ही व्यवहायें है--- 


१ कामायनो, पृष्ठ २४।॥ 

२. बही, पृष्ठ २७३।॥ 

३. आचार्य सतददुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ११९। 
४, कामांयनी, पृष्ठ ५३-५४ ॥ 


॥ “- छायादादन्युग | १४३ 


में तृष्ण' चा विकसित करवा, बद्द तृप्ति दिखाती थो छनको, 
आनन्द समत्दय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको ।* पु 
सर्माष्टियत घरातल पर भी मानव-समुह को इसी समरफतता के पछिद्धाग्द पर 
आनन्द की प्राप्ठि हो सकती है। अधिकारी और कषिकृत के मीच के द्त के 
मिर्मूलन के लिए भो समसता का उपयोग किया जा सकता हैं--- 
हुम भूल गये पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की 
सर्वेरसता है सम्बन्ध बनो, अधिकार और अधिकारी की ।* 
ओर, भी व्यापक घरावल पर कवि का अमूल्य सन्देश है मुग की वर्तमान संस्कृति 
को । मानव का भाग्य उदय ठमी होगा, जब बुद्धि और हृदय में सामजस्य स्थापित 
हो-+ | 
यह तकमयी तू श्रद्धामयीं तू मवनशील कर कर्म उम्य 
इसका तू सब सतापनिचय हर ले, हो मानव-भाग्य उदय 
सबकी की समरसता कर पवार, 
मेरे सुत सुन भा थी पुकार 


प्रसाद का आतन्दवाद सर्ववाद (सर्वेश्वरवाद) के सिद्धान्त पर स्थित हैं, जो 
वैदिक अद्वैत सिद्धान्त भी कहा जा सकता हैं । यह सर्ववाद (सर्वेश्वरवाद) शकराचार्य 
द्वारा प्रवतित अद्वैत सिद्धान्त से, जिसमें साया की श्वत्ता भी स्वीकार की गई है, 
मिप्न है। सर्ववाद प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को धात्मसातु करता है, जबकि शकर 
वा मायावाद केवल निवृत्ति पर ब्राधित है। भारतीय दर्शन की वह धारा, थो देदो 
में समस्त दृश्यजगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्न मानकर चल्नी है, क्रश एीवागम प्रन्यों में 
प्रतिष्ठित हुई। प्रसाद जी ने शैवागम् से ही इस सर्वमूलकदाद आनन्दवाद को 
ग्रहण किया, पर उनका सर्ववाद पौराणिक घारणा से भिन्न णा पढ़ता है। पौराणिक 
धारणा के अनुसार काम का तत्त्व त्याज्य और वजित माना जाता है, परन्तु असाद 
जी के सर्ववाद में काम का तत्त्व जीवन को प्रगति देने वाला है। काम की प्त्री 


कामायनी ही श्रद्धा है। वस्तुत पुराणों में जो निवृत्तिमूलक दाशनिकता जोर पकड़ 
रही थी, वे उसके समर्थक नही थे ।१ 2 


न 


का 


जयशकर प्रसाद ने बोद्-दर्शन का सूदम अध्ययन क्रिया था, परन्तु इस 
१ कामायनो, पृष्ठ ७४। 

रे वही, पृष्ठ १६२। 

है शहो, पृष्ठ २४४। हु 


४. आध्रा्े नत्वदुलारे दाजपेयी आधुनिक घाहित्य, पृष्ठ ११४-११६। 
श्र 





8६५४ | भापुनिक हिन्दी काव्य में प्रदत्तिमूलक दाशनिकता 


दर्शन के दु ख़वाद, निराशाबाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद भादि ने उन्हें “ आइृष्ठ नहीं 
किया, इस दर्शद के जिस पक्ष की धोर अ्खाद जी ब्रावृष्ट हुए, वह था उच्तका 
भानवीय पक्ष, करणा और बन्युत्तत की भावनगा। वे इस दर्शन वी निवृत्ति मूलक 
पझाधना का, जिप्तमें सप्तार को छोडने का सन्देश दिया गया है; तिरस्कार करते हैं, 
परन्तु उसके उस पक्ष का, जिसकी ओर विश्ववन्ध महात्मा गाँधी आइ्क्‍वष्ट हुए, 
समर्थन करते हैं । 
विश्व मानवता का अमर सन्देश देने वाले तपस्वी ग्रौवम बुद्ध पी स्मृति में 
लिखी गई प्रसाद णी की ये एक्तियाँ विशाल णीवन-दृष्टि की परिचायक हैं--२ 
छोड़कर णीवन के झतिवाद, 
मध्यपथ से लो सुयति खुघार । 
दु घ का समुदप, उसका नाश, 
सुम्हारे कर्मों का व्यापार ॥ 
विश्व-्मानवदा का जयघोष 
यहीं पर हुमा जलद-स्वर मन्‍्द ! 
मिला था वह आदेश महान, 
आज भी साक्षी हैं रवि-चन्द्र ) 
अरी, वरुणा की शान्त कघार | 
ठपस्‍्वी के विराग की प्यार ॥*१ 
महांदेवी दर्धा--मारतीय दाशनिक-परम्परा में औपनिषद्‌ विचार घारा का अपना 
निजी महत्त्व है । उपनिषदों में ब्रह्म को सुक्ष्म मौमासा मिलती है, वह ब्रह्म ही सत्य 
है, वही सबका कारण है, वह मन और वाणी के लिए अगोचर है, वह मनुष्य के 
हृदय में ही अन्तर्यामी रूप में स्थित है।* 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में “अह ब्रह्मास्म' ९ कहकर आत्मा और परमात्मा के 
मेद को सिध्या सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, धात्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 
अन्तिम सत्य मान और शेष की उसमें अन्तर्भाव की कल्पना कर सर्वे खत्वि इृद 
ब्रह्म) तक जाकर विश्व को ही ब्रह्म का रूप माना गया है । 
छापराबादी कवियों की रहस्य भावना को उपर्युक्त औपनिषद्‌ विचारधारा से 
प्रेरणा मिलती है। एक अखण्ड, अव्यय चेतन तत्त्व, जिसमें प्रिकाल में भी कोई, 


१ लहर, पृष्ठ १३। 

३२ श्वेताशवतरोपनिधव्‌ ११२॥ 
३. बृहदारम्यक उपनिषद्‌ शा४१०! 
४ छाल्दोग्य उपनिधद ३१४।१६॥ 


रे छपजार-युग | ३१४७ 
भेद किसी प्रकार समय नहों, जित चिर स्थिर कह अविचनल एम प्र 
सार की उच्चतम जनुमृतियाँ भी मरीविकान्सी प्रतीत होती हैं, चह परिपूर्ण बाह्वाद 
जिसमें स्मित-त रणों के लिए कोई अवकाश नहीं, रद्दस्थवाद का सर्वोच्च निरूप्य है । 
इसके सोजस्दी विरूषण उपसिषदों के जैसे ओर कहो नहों मिलते (१ महादेवों जी 
का रहस्यवाद इसी भोजस्वी स्वरूप को काव्य पी वाणी पहनाता है । 
भहादेवी जो की दृष्टि में आत्मा उसो परमात्मा की अभिव्यक्ति है-+ 
में कम्पन हूँ तू करण शग में भाँतृ हूँ तू हैं विपाद, 
मैं मदिरा तू उसका खुमार मैं छाया तू उसका अघार] 
हि के के 
स्व॒र-लहरी में मधुर स्वप्न को तुम निद्रा के तार, 
जिसमें होता इस जीवन का उपक्रम उपसहार ९ 
सु हज र्नः 
मुझे बॉपने जाते हो लघु सोमा में चुपचाप, 
कर पराओगे भिन्त कभी कमा ज्वाला से उत्ताप २९ 
के हि के 
माश भो है में, अतन्त विकास का क्रम भी, 
स्याय का दिन भी चरम झासक्ति का तम भो 
तार भी, जाघात भी, भार को गति भी, 
पात्न भी, मधु भो, सधुपर भी, विस्मृति भो, 
अपर भी हूँ ओर स्थित को चोदनी भो हें ।५ 
जब दोनों एक ही हैं. तब प्रयसि प्रियतम का अभितय वया-- 
चित्रित तू में हैँ रखाक्रम, 
भघुर राग तू में स्वर-सगम, 
तू असीम, मैं सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहृत्यमय। 
प्रमेसि प्रियतम का अभितय बयां ६ 
३ आाचाय नाददुलारे घाजपेमी हिंदी साहित्य बोसवों शताब्दी, परष्ठ १६७- 
शष्ष। 
२ थामा, नोहार ३३।॥ 
३ मामा, रश्यि १०२१ 
४ यही १०४। 
थामा नोरणा १३६६।॥ 
& थामा नीरणा, १४३ 


३४६ |, बाघुनिक हिन्दी काष् में प्रदुत्तिमूलक दाशेंनिकता 


जयशंकर प्रसाद को भाँति महादेवों जी भी बोढ-दर्शव की धोर आदृष्ट हुई 
थीं, परन्तु जयशंकर प्रसाद की कविताओं में जहां गोतम बुद्ध की पर-दुःख-कातरता 
ओर ज्ञोक-मंगल-माव को थ्रद्धांजलि अपित की गई है, वहाँ महादेवी णी ने भगवान्‌ 
बुद्ध के उस दर्शन से परिचय भ्राप्ठ किया, जो संसार को दुःखात्मक समझने वाला 
है । उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि बचपन से ही भग्रवान बुद्ध के प्रति ए% 
भष्तिमय अनुराग होने के कारण उनके संसार को डुःखात्मक सममभने थाले दर्शन 
से भेरा असमय ही परिचय हो गया ।* 


फवयित्री मे जोवन के दुःल और पीड़ा का बोध प्रियतंम के विरह की अनुभूति 
के साथ दिखाई देता हैं । जीवन के जलने का प्रतीक दीपक है-- 


मधुरअधुर मेरे दोपक जल ।* 


छतकी वेदना को खलुमृति उच्च स्तर की अनुमति है। उनके बायाध्य का 
लोक वेदना भौर अवसाद से विद्वीन है, इसलिए वे अमरों के लोक में जाकर बया 
करेंगी--- 


मे «5 "का अ> 
क ऐसा तेरा -लोक, ;वेदना हल 
+“+ नही, मही ” जिसमें अवसाद, हर 

+ » ज़लना जाना ,महों, नहीं ७ 
न जिसने जाना -मिटसे का स्वाद । रत 
/, ? बया अमरों का शोक मिलेगा . 

तेरी करुणा " का उपहार ? 

रहने दो हे देव! बरे फ 

यह मेरा मिटने को अधिकार।5 


अपनी छवलन, पीड़ा, व्यया और दु'खवादिवी दृष्टि से धुद्ध की दार्शनिक 
निराशा का रुक्ष आवरण उतारकर महादेवी ने उस्ते नियुढ़ प्रेम और आमन्द-विरह को 
सजलता से मघुर बना दिया है । इस प्रकार दर्शन का कंकाल प्रेम की सजल शारी- 
रिकता से शोभन हो उठा है। भहादेवीजी ने बौद्ध-दर्शन,की निराशा ओर दुःखवादिता 
को अपने विरह के सबुर जल से थो दिया है। प्रिय से कम मादक पीर नही' को 
उद्गगिका दिवो जो के व्यवितत्व की सजलता बुद्ध की करुणा-गंगा में परिस्नात होकर 
काव्य की द्वार आईं है। बुद्ध वे जहाँ क्षणमंगुरता को विषाद की छाया उद़ाई 





३. पाता, अपनी बात, पृष्ठ १२॥ 
२. यामा, नीरजा, १४५ 
३. यामा, नीहार, ७॥ 


>ज+|  छझापजादइन्यग | रे४७ 
है, बहा महादेदी की ने एल-पल की नखव॒स्ता को भी एक मानवीय अमिमान प्रदात 
किया है 

ह या ही महादेवी की का दुख के भौतिक स्वरूप से परिचय घरहा हो, परन्तु 
सारी होने के नाज़े उन्होंने प्रेम को जो अन्तमुंखी अभिव्यक्ति दी है, बह भारतीय 
सारी हृदय बी सच्चो अभिव्यक्ति प्रदीत होठी है| जिस प्रिपतम के लिए उनके 


इुदय कए पोड़ए मचली है, उस अज्ञद प्पतम के सम्बन्ध में पन्‍त जी वा विचाए 
है किल्‍+ 


“उन्होंने चज्ञाद प्रियदम की बात कही है, उत्तके लिए उनके प्राणों में ध्यधा 
जी मची है, उसका स्वप्ल-्दर्शन था स्पर्श भी उन्हें कमी भिज्षा हैं और दीच में 
यहू स्प्ें खो भी गया हैं, पर यह अज्ञात प्रिघतम तो बह प्रेम-मूल्य या राग-मूरय 
$, जिसे उन्होने निवृत्ति के आनन्द से मडित न कर, प्रवृत्ति की पोड़ा के माध्यत 
से घ्यक्त किया है, जो उनके युग का आग्रह था ।/* ) 


सुथेकास्त त्रिपाठी निरालए--भारतीय वेदान्त अपने व्यापक रूप में उप» 
'निधदों पर आश्रित है। उपरनिषद्‌ एक ऐसी व्यापक सत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं, 
जिसमें सृष्टि के सारे विरोध और मानात्व दूर हो «जाते हैं, 'मैं' और 'तुम' का भेद 
(नट जाता है १ 'णह्‌ दह्यार्पि! और तत्त्वमसि'-उपनिषदों वी ही स्थापनाएँ हैं.) 
केवल ब्रह्म सत्य है, जयत्‌ का कोई स्वतम्त्र अस्तित्व नहीं भोर जीव भो ब्रह्म ही 
है, मे चेदास्त के तीन प्रमुख पक्ष हैं । निश्चय ही यह ओऔपनिपद वैदान्त भारतीय 
अतीष! और, चिन्तना की महान्‌ उपलब्धि है। ऐतिहासिक क्रम में इसी वेदाम्त की 
अततिद्धि अद्वैतदवाद के रूप में हुई ॥३ परत 
इसी अद्वृदवाद की उच्च भावभूमि पर निराला जो का काव्य आधारित है, 
परल्तु निराला जी जिस अद्वेतवाद से प्रभावित हुए थे; वह श्रीरामकृष्ण परमहस 
और स्वामी विवकातन्द को चिन्तन-धारा से छतकर निकला हुआ अद्वैतवाद था । 
इन दोनों वितकों ने अद्वैतवाद के आधार पर भारतीय सनातन-धर्म का उद्धार- 
परिष्कार किया, जातिमेद एवं अद्यूत समस्या वे लिए एक द्वैव रहित मानवनसाम्य 
जा प्रणाषान प्रस्तुत किया एवं मू्तिन्यूज़ा के प्रतोकात्मक एवं साधनात्मक मूल्य का 
उद्घाटन करते हुए, लोगों को डियतो आस्था को बल दिया । परमहत थ्रोरामकृष्ण 
और स्वामी विवेकानन्द ने साघना एवं जीव ब्रह्म की एकता पर सधिक चल दिया 
धोर सधार को असारता कौ सिद्धि पर कम ! वस्तुत ये महात्मा एवं इनके अनु» 
भामी इस ससार से पत्ामद एवं जगत्‌ के मिख्यात्व को सिद्ध कर लोगों को लोक- 
कल++ाााा::3-_«_-« 
१ भो० क्षेम छाथाबाद के गोरव चिह्तू, पृष्ठ ६१। 
है पत्त छापावाद-युनर्मूल्यौकन, प्रृष्ठ ६१। 
4. झायार्य तरदबुसारे दाजपेपो. कादि जिराला, पुष्ठ १४२३ 


३५८ | आधुनिक हिन्दी फाब्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


विमुख एवं अकर्मण्य बचाने वाले प्रवृत्तियों के विरोध में उठे थे, बतः लोक- 
नैराश्यमूलक भावों पर बल न देकर, मानव-मानव एवं व्यक्तिःब्यक्ति के बीच 
के भेद को दुर कर, ध्मेदता की स्थापना करने वाले पक्ष पर ही उनका अवधारण 
रहा ।१ 

निराला जी को सद्वेत-आध्रम रामकृष्ण मिशन अल्मोड़ा से प्रकाशित होनेवाली 
समन्वय! नामक पत्रिका के सम्पादद के लिए सत्‌ १६२२ ई० में बुलाया गया । 
वहाँ पर उन्होने परमहंस रामकृष्ण के दर्शन का अध्ययन किया । परमहंस जी एवं 
स्वामी विवेकानन्द के बह विचारों से वे इतते प्रभावित हुए कि जोवन-पर्यन्त 
उनके मन-मस्तिष्क पर अद्वृत-दर्शन की छाप बनी रही और उतका जीवन तथा 
उतका साहित्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उन विचारों से प्रभावित होता रहा । 


कवि को श्यूगारिक रचताओं में अद्वतववादी दर्शन की स्पष्ट छाप देखी जा 
सफती है। 'जुही की कली' में झ्ात्मा के जगने और परमात्मा से मिलकर आतन्द- 
अनुभूति का संकेत मिलता है-- नि 


खौंक पड़ो युवती, 
ध !.. सकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हैर प्यारे को सेज पास 
नम्रमुखी हंसी, खिली 
१ खेल रंग प्यारे संग ।रे 


निराला जी फी प्रतिनिधि रचना “जागो फिर एक बार' में जीव के महान, 
भुकत एवं स्वयं ब्रह्म होने के भाव में अद्वैत-दर्शन की ओर संकेत है-- 
४ मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाघा-विहीन-वन्ध छन्द ज्यो, 
डूबे आनन्द में सच्चिनन्द-रूप । 
महामन्त्र छ्षियों का 
अणुओ-परमाणुओं में फूंका हुआ, 
तुम हो महान्‌ 
है नश्वर यह दीनन-भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो तुम, 
पदरण भर भी हैं नहीं 


१. प्रो० क्षेत्र : छायावाद के गौरव-चिह्न, पृष्ठ ४२। हु 
२, अपरा, जुहो की कली, पृष्ठ ५। है ् 


म्म ह 


जे $+.. छायावाइन्युग | २२६ 


पूरा. यह विश्वम्ार सके 
जागो फिर एक बार।) 


मनुष्य को जगाने के इस भाव में कवि का अद्वैत-बोध व्यापक आघुतिक भूमिका 
में दिलाई देता है ५ स्वामी 


शी दिवेकानन्द ने बेदान्त का पुनर्मूल्याकत कर यह सिद्ध 
पकिया था कि अद्रैठ बोध की वास्तविक सार्थकठा उसे बआत्मोन्तमन एंव मानव" 
मानव के बीच बहता एवं अभेदता के सूत्र से जोडने में है। निराता वे स्वामी 
णी की इसी विचारधारा से प्रभावित हो “गाता हूँ गीद तुम्हें सुनाने को और “नापे 
उध् पर श्यामा' नामक कविताएँ लिखी हैं । 

कर्म-मार्ग की भर प्रेरित होकर निराला जी ने पचवर्ी-प्रधग लिखा। लक्षण 
शो मक्ति-मावना सबधी अभिव्यक्ति में उन्होंने बोवन के उद्देश्य की व्यजना की है 

“मुक्दि नहीं जानता मैं, भकित रहे, काफी है! रे 

कवि की महू दाशनिकता प्रवृत्तिमुखों है। मुक्ति कर्मसन्‍्यास की भोर ले जाती 
है विवि का सम्देश देती है, किन्तु मवित सांसारिक क्षेत्र में कर्म को ओर प्रवृत्त 
करती) 


मानव मानव के बीच अभेदता और बहवतता को भावना से प्रेरिद होकर कवि 
मे दान' शीर्षक कविता में मानववादी भावना से प्रेरित हो लिखा है-“ 

ओर भो उच्चतर जो विल्ास 

प्राकृतिक दान वे, सप्रयास 

या अनायास जाते हैँ सब, 

सबमें है शेष्ठ, घन्‍्य मानव 

मातव की उपेक्षा कवि सहन नहीं कर प्राता । उसड़ी उपेक्षा देखकर कवि के 

हृदम का क्षोम बोर तिरस्कार व्यप्य के रूप में व्यक्त होता है-+ 

देखा भी नही उघर फिर कर 

जिध् ओर रहा वह भिच्ु इतर, 

चिल्तापा कि दूर दानव, 


बाला मैं-'घन्य, श्रेष्ठ मानव ।*ै 
अरविन्द-दर्शर और यानी 


हर गी-दंन से प्रेरणा पाकर छापादादी कवियों ने इस 
धरती से पत्र कहीं ओर स्वर्ग को कल्पना का उन्नझव) नहीं बढ़ाया, धनके भ्रवृत्ति- 
+--++++++-+.हत82२8त08त0तत>| 

१ अपरा, जायो फ़िर एक दार, एष्ठ १० ! 

२ परिमल, पचवटी प्रसण, पृष्ठ २४३। 

है आाचार् नददुलारे वाजपेयी कवि निराला, पृष्ठ १४६। 

४. अपरा, दान, पृष्ठ १२१ । 

* अपरा, दान, पृष्ठ १२१॥ 


३६० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


दशंत को भावना ने इस धरती को ही स्वर्गन्तुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया। 
चरती को ही स्वर्ग मान लेने अथवा बना लेने की भावना पन्‍्ठ जी के काव्य में 
अधिक प्रवल है । निराला भी इस भावना से जूते न रह सके-- 

स्वर्ग भुक आये यदि धरा पर तो सुन्दर 

याकि यदि घारा चढ़े स्वर्ग पर तो सुघर ? ५४ 

बह्ी हवा सगिस को, भन्‍्द छा गई सुगन्ध, 

घन्य, स्वर्ग यही, कह किये मैंन मृग बन्द ?* 
निराला का परवर्ती काव्य दार्शनिकता के अधिक दृढ़ मूल-सस्कारों से आबद्ध हैं, 
परन्तु उप्तमें व्यग्य और विडबना का प्राघान्य हो गया है । फलत उनकी परवर्ती 
रचनाओं में एक ओर 'राम की शक्ति-पूजा” ओर 'तुलसीदास” जैसी उदात्त सुष्टियाँ 


है, वहाँ दूसरी ओर 'कुछ कर न सका तो क्या, जैसे कर्म सकेत है ९ परिस्थितियों के 
इस खिचाय मे निराला के काब्य को दो खण्डो में विमक्त कर दिया है। कुछ लोग 


डमनकी इन दोहरी प्रवृत्तियो में क्रश आदर्शवाद और यधार्थवाद के दार्शनिक दथ्पों 
का भाकलन करते हैँ । पर बस्तुत यह निराला के एक ही व्यक्तित्व के दो पृथक 
प्रतीत होने वाले पहलू हैं ।* 

सुमित्रानन्दन पसत--यदि पन्‍्ठ जो के समस्त काव्य फो छप-काव्य और विचार- 
में विभाजित किया जाय तो “वीणा, ग्रन्थ! और 'पल्लव” को रूप-काथ्य की श्रेणी 
में एवं ज्योत्स्ता, गुंजन, युगाम्त, युग-वाणी, ग्राम्या आदि रचनाओं को विचार» 
काव्य की श्र णी में रखा जा सकता है, यद्यपि प्रत्येक रूप काव्य के भीतर विचार 
और प्रत्येक विचार-काव्य के भीतर रूप का अश वर्तमान है| पन्‍त का मुख्य रूप से 
'यचारक स्वरूप ज्योत्स्ता भें दिखाई दिया किन्तु इसमें कौर इसके बाद की रचना 
में गुजन में केवल इतना पता लगता है कि कवि कल्पना से उतर कर पृथ्वी पर 
भरा रहा है और अब उसकी रुचि करमंठ जोवन-दर्शन की ओर है। युगान्त तक आते+ 
आते कवि की दृष्टिसत्य की भूमि पर भा गई और वह जीवन की समस्याओं पर 
अधिक ठोस वितन करने में समर्थ हुआ रे 

अपने ऊपर दाशनिक प्रभाव को चर्चा करते हुए पन्‍्त जी ने लिखा है कि “मैं 
सर्वप्रथम स्वामी रामश्ष्ण, विवेकानन्द और रामतीर्थ के दर्शन से प्रभावित था, पर 
मेरे भन ने उन्हें पूर्णण स्वीकार नहीं किया। मैं गाँधी जी तथा भाक्स के जीवन- 
दर्शनों से प्रभावित हुआ, पर धूर्णत उन्हें भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं श्रीं 
थरविन्द-दर्शन के सम्पर्क में आया, पर सम्पूर्णत उसे भी नहीं अपना सका--इसका 


है. सनासिका, भगिस, पृष्ठ रैष८ । 
२ आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी कवि निराला, पृष्ठ १५६।॥ ४ 
३ दिनकर पक्‍्त, प्रसाद और सैविल्ोशरण, पृष्ठ ६€६-१०० । 





) छायावाद-युग | ३६१ 


कारण यही पा कि मुझे स्वयं ही 'पल्लव' के बाद एक स्वतस्त्र व्यापक अन्तर्दू प्टि 
जीवन, मन तथा आत्मा सम्बन्धी मान्यताओं को निरखने-परखने के लिए मिल गई 
थो, जिसे विश्व-जीवन एवं भू-जोबन की वास्तविकता की पीठ 'पर प्रतिष्ठित करने 
के लिए मुझे बकथनीय अश्नान्त सधघर्ष करना पडा" 
परमहप्त श्रीरामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्य ने लोक में नैराश्य- 
झूलक भावों पर बल न देकर मानव-मानव के बीच के भेद को दूर फर अभेदता के 
पक्ष पर जोर देकर भारतीय परम्परागत अद्वैतवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया । 
पन्‍्त जी को जग-जीवन और जीवन-क्रम के सौन्दर्य पर पूर्ण आस्था और विश्वास 
है-- 
7 सुन्दर से नित सुन्दरतर सुन्दरतर से सुन्दरतम, 
| 7 सुन्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर सुन्दर जग जीवन ।+* 
तथा वे सब कष्ठों मानव-मानव को समानता का गान भरना चाहते है-- 
द सव श्रम, उद्यम, गौरव-अघान, 
सब कर्मों का हो उचित मान 
सब कठों में हो एक गान-- 47 
मानव मानव सब हैं. समान ।३ 
ग्राधी जी के आविर्माव को कवि पन्‍्त मे जर्जरित जडवादी युग में भानव-जीवन 
के परित्राण का धोतक माना-- प 
जडवाद जजंरित जग में तुम अवतरित हुए आत्मा महानूएएए 
पंचाभिभूत युग में करने मानव-जोबन का परित्राण ४ 
कवि को गरांघी-दर्शन में राय से नही, कर्म से सेंवारने की क्षमता दीखी--- 
हों कर्म निरत जन, राग विरत $ 
रदि दिरति व्यतिक्रम भ्रम ममता 
प्रतिक्रिया क्रिया. साधन अवयव, 
है सत्य सिद्ध, गति यति क्षमता 
परन्तु कवि को गाघी-दर्शन एकागो प्रतीत हुआ, उसके अधूरे पक्ष की पू्ि उन्हें 
साम्य-दर्शत में दिखी, लोक हित को दृष्टि से उन्हें स्ाम्प दृष्ठि की मौतिकवादी 
च्याश्या के अनुकुल प्रतीव हुई-- 


१ पन्‍्त छायावाद-चुनर्मुल्थांकन पृष्ठ ८६१॥ 
ऐ, पल्लविनी, जीवन क्रम पृष्ठ रेधड ॥ 

३, पल्‍लविनो, मानव-शक्ति, पृष्ठ २७६॥ 

४ पल्लविनो, बापू के प्रति, पृष्ठ २२८ । 

३. वहो पृष्ठ ३३० । 


३६२ | आधुनिक हिन्दी राब्प में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकृता 


। सास्यवाद के साथ स्वर्णन्युय करता मधुर पदार्पण, 
मुक्त निखिल मानवता करठी मानव का अभिवादन ।* 
चिन्तन को प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है कि धप्रश्व ही बदलवर उसर बन 
जाते हैं, जैसे कलो की परिणति फूल में और फूल की परिणति फन्त में हो जाती 
है | पन्‍त णी के संबंध में भी यही हुआ है। उनके भीतर शंका यह चल रही थी 
कि भूत ओर थात्मा में से वरेष्य कौन है। द्रब्य आाघार और आत्मा आधेय होतो 
है। तथ द्रव्य वी उपेक्षा करने से यह कैसे सभव है कि आत्मा उपेक्षा से बचाई जा 
सके ? यही प्रश्न मार्स और गाँधी के दोच का प्रश्त बन गया । गाँधी जी सात्मा 
को उत्पान देना चाहते थे, विन्तु जिसे खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र ठपा 
शोत-घाम से बचते को घर नहीं है, उसको आत्मा क्‍या उत्पान पा सबती है ? 
निदान, पन्‍्त जी कल्पना करने लगे कि गांधी जो को स्वीकार करते समय शिसी-म- 
किसी दूरी हक मावर्स को भो स्वीकार करना होगा एवं आत्मा का वरण करते 
समय भूत या द्रव्य का भी सर्वथा त्याग नहीं चल सकता ।* वे भूतवाद हपा 
अध्यात्मवाद के एक्ागी समर्थको की भर्त्सना करते हैं--- 
तुम भाव उन्हें कहते हँसकर, ये तुमको मिट्टी का ढेला 
थे उड़ सकते, धुम अड सकते, जीवन छुम दोनो का मेला । 
फिर भी यदि जडता तुमको प्रिय, उनको चेतनता दुल नितात 
है सत्य एक-जो णड घेतन, क्षर अक्षर, परम, अनन्त शात ९ , 
थे मानव-जीवन के विकास के लिए दोनो मूल्यों की अनिवार्य आवश्यकता पर 
बल देते हैं-- हा 
मनुष्यत्व का तत्त्व सिखाता निरचय हमको गाँधीवाद, 
सामूहिक जीवन-विकास भो साम्य योजना है भविवाद।४ 
श्रो झरपिन्द ने अपनी योग-दृष्टि से वैदिक-मन्त्रो, छग्वाओं, उन्मेषों तथा 
चिन्तनाओं के उन अनेक निगूढ, दुरूह, प्रच्छन्त तथा सम्यक्‌ रूप से समर में न 
आनेवाले पक्षों पर प्रकाश डाला है, जिनके प्रति मध्य युगों के दाशंनिक न्याय नहीं 
कर सके ये । यहाँ तक कि उन्होने शाकर-दर्शन के मायावाद आदि पक्षों का भी 
एक प्रकार से खड़न कर उसे भावनात्मक दृष्टि प्रदान की है ।* पन्‍त जी का 
श्री अरविन्द के दर्शन की ओर आकर्षण मुख्यत इसलिए हुआ कि वह प्रवृत्तिमुलक 


१. चिदम्बरा, मुत-दर्शन, पृष्ठ ४६ । 

२, दिनकर : पस्त, प्रसाद और सेथिलीशरण, पृष्ठ १०६।॥ 

३. उत्तरा, सत्य, पृष्ठ ६७-८८॥ 

४, चिदसम्वरा, समाजवाद-साँधीवाद, पृष्ठ ५० । 

४, पन्‍्त . छायाबाद पुनर्मूल्यांकन, पृष्ठ ७६॥ ५ 


» ४ ८.» 7 * छावावादन्युग | इद्दरै 
रे हूं सर्वेर्शक्तिमय सर्वपूर्ण ईश्वर 

चा ३ उनती दृष्टि में छोवत ही अपनो अन्त क्षमता में सर्वशशक्तियय स 

है, जो दिवकाल के दाह्म पट में सूजन (दक्कछ की एति में है कोर प्रदुद्ध शहद 

है, को जोदत का पूर्णंतर प्रतिनिधि है, उस विंकास-क्रम को प्रृध्वी पद चरितार्थ 

ढ्रने मेँ सहायक हो सकता है ।* इस जीवन-दर्शन को पन्‍्ठ जी अरविन्द का दर्शन 

ने मानकर स्वयं का दर्शन मानते हैं, परस्तु इफको धन्तश्रेरणा निश्चित रूप से 


शो अरविस्द के अध्ययन से मित्री है, इस बात से कोई जी इतकार चही कर 
झकठा ३ हे 


आदी पालव के सम्बंध में कवि की प्रदुद्ध घारणा यही ह कि वह प्राण और 
क्षात्मा को एकावार कर इसी घरती पर ईश्वर के साथ विचरण करे-- 
भू पर संस्कृत इंद्रिय जीवन 
भआनव जात्मा को रे अभिमत, 
ईश्वर को प्रिय नहीं विरागी, 
संन्यासी, जीवन से उपरत | 
आत्मा को प्रार्णों को बिलगा 
अधिदर्शन में की जग की क्षति, 
ईश्वर के संग दिचरे मानवु-- 
भू पर, अन्य न जीवन परिणति (४ हे आर 
पन्‍्द भी का विश्वास है कि मनृष्य को ईश्वर का स्पर्श पाने के लिए अपना 
ध्रात्म-संस़कार नहीं करना है, ईश्वर जो जीवन को पूर्ण क्षमता है, मनुष्य का मनुष्य 
के साप छो सम्बस्ष है, उड़े उसका संस्कार करना है ।* वें कहते है कि आज की 
झोदन-पिकाए की स्थिति में मुप्ते नये मानव-्मूल्य को उर्ध्व चैतन्य था विकसित 
चेरन्प पहना पड़ता है, पर उसका मूर्तीकरण एवं यथार्थीकरण इसी विश्व-ऐक्य में 
संग्रपित सोक-समाज में सम्मव है। विश्व-जीवन के संबध में ऐसा विकर्सित व्यक्ति 
या मनुष्य हे मेरे लिए मानवता भा मनुष्पठा का प्रदोक है | विश्व-संगल के सिए 
अद्वेद-दृष्टि का उपयोग इसी प्रकार में संणद शाह हूँ ९९ 
छायावादी काव्य की भवृत्तिभुलक दाशंनिकता पर विचार. 
धायावाद के आविर्माव-काल में भारतीय दार्शनिक विचारधारा थी राम 
इृष्ण देव, स्वामी विवेकातन्द, तिलक, गौँधों श्रादि के दर्शनों के माध्यम है मासद 
आदन रो पूर्णरूप से अपनी आपाए-भुमि बता चुड़ी थी ॥ छापावाद झाहित्य कं 


१ 





१. पन्‍्त : छायावाद पुन्पूहयाकत--पृथ्ठ ७७ ) 
२ रस्मदसध, मबलिमन, १४१-१४२ ४ 

ह. पन्‍्त ; छापावाद --पुतम्‌ ह्योकृन, पृष्ठ ६२१ 
४. बही-यूष्द घर । 


३६४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तितूसक दाशंनिकता 


विभिन्न दिशाओं में नयी संस्कृति नवीन जीवन-दृष्टि के निर्माण के लिए कवियों के 
सामने जीवन के ही विभिन्न आयाम, विभिन्न गतियाँ, विभिन्न पक्ष एवं विभिन्न स्वृहूप 
अस्तुत थे--हर जगद दृष्टि मोटे तथ्यों को भेदकर उनके प्रेरक सूदम उपकरणों 
को पाने लिए विह्लल थी । ऐसी दशा में छायावादी कवियों को जीवन से विमुख होने 
का अवकाश थया। राजनीतिक दृष्टि से उस युग को हलचल का युग कहा जाता है, 
राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जीवन-मरण-सग्राम का युग कहा जा सकता है, ऐसे युग में 
छायावादी कवियों के साहित्य पर प्रवृत्तिमूलक जीवन-दर्शन को स्पष्ट छाप 
अंकित है । 

यद्यपि दर्शन के क्षेत्र में मौपनिषद दृष्टि को भध्ययुगीन सन्‍्तों के रहस्य* 
वादी पारलोकिक निवृत्ति-पोषक कुहासों से मुक्ति उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तराद में 
ही मिल गई थी, एवं नवीत जीवन-पूल्यों को परिपकवता भी मिल चुकी थी, तथापि 
उस समय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में 'प्राचीन रुढ़ियो के प्रति प्रतिक्रिया 
इतनी प्रबल न थी । द्विवेदी-युग में सास्कृतिक पुनरुत्यान के महान्‌ मनीपषो स्वामी 
दयानंद एवं महात्मा गाँधी के विचारो का प्रमाव तो दिलाई देता है, जिसके फल- 
स्वरूप श्री मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों ने प्रवृत्ति को दिशा में साहित्य को नया 
मोड़ दिया या, परल्तु श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयातन्द एवं श्री अरविन्द के 
दर्शन का व्यापक सावंमौंमिक प्रसार छायावादी युग के साहित्य के ही माध्यम से 
सम्भव हो सका । 


चायावाद-युग में जिस प्रवृत्तिमुलक साहित्य का सृजन हुआ, उसकी विशेषता 
यह है कि उसमें नवजीवर्न की मवचेतना के स्वागत के साथ-साथ जीवन के आध्या- 
“त्मिक पक्ष की अवहेलना नहीं हुई है) साहित्य का भुकाव प्रवृत्ति की भोर है, परन्तु 
उसमें जो तत्व है, वे निवृत्ति-दर्शन से घनकर आये है । ईंस साहित्य में मुक्ति की 
अभिव्यंजना है, पर आत्म-मुक्ति के साथ-साथ जग-मुक्ति को चिन्ता है, वास्तविक 
जगत्‌ से पत्रायन है, पर एक नवीन मानव-मूल्य की खोज के लिए पलायन है । 
सात्विक, नैतिक, सौम्य, सास्कृतिक जागरण की देन छायावाद युग को यह रहो कि 
उसे रहस्पवादी मध्ययुगीन सन्‍्तो के दृष्टिकोष की निष्क्रिय, निवृत्ति-मूलक तथा 
खगन्मिष्या की कुठा से भुक्ति मिली | छायावादी दृष्टि में एक प्रकार से प्रवृत्ति- 
'निवृत्ति का समन्वय था ।" 
छायावादी प्रवृत्ति-दृष्टि में अन्तमुंखता है, उदात्तीकरण ( सब्लिमेशन ) की 
भावना है। प्रसाद जो ने जिनका जीवन दर्शन वस्तुत. आगमिक काश्मीर शैव मत 
के सामरस्य-सिद्धान्त वाले “आनन्दवाद” पर आधारित है, छायावाद की प्रतिनिधि 
रचना 'कामायनो” में बड़े हो मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रवृत्ति की निवृत्ति पर विजय 


१. पंत छायावाद--पुनमूंल्यांकन, घु० ३३ ॥ 


3. पल हि छापादाद पुण ] ३६४५. 
दिखायो है. और बन्द में भ्रवृत्ति को अतिम परिणति भी निवृत्ति में ही दिखाई है ४ 
प्रहय के पश्चात्‌ सनु अपने को विष्क्रिय, विवश और निरुपाय पाते हैं-- 
कहा मनु ने नम धरणी थीच बचा जीवन रहस्य निरुपाय, 
एक उस्कानसा जलता ध्रात, शून्य में फिरता हूँ ससहाय ११ 
श्रद्धा मनु को हताश देख 'समरसता” के माध्यम से कर्म ' का सन्देश देवा 
चाहती है-- 
दृदय में क्या है नही अघीर लालसा जीवन की निश्शेष २ 
कर रहा वचित कही न त्याय तुम्हें, मन में धर सुन्दर वेश 
दुख के डर से तुम मज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, 
काम से फरिकक रहे हो आज मविष्यत्‌ से वन॒कर अनजान ४ 
॥ के ? , ने 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत्‌ की ज्वालाओं का मूल, 
हा “ ईश का वह रहस्य वरदान कभी सत उसको ज़ाओ भूल ।* 
श्रद्धा की चाणी सनु के हृदय को उत्साह प्रदान करती है, परन्तु उनकी विवृत्ति- 
मूलक दृष्टि पुन. उनका ध्यान जोवन की विवर्शता की ओर खोंचती है-- 
किन्तु जीवन कितना निदपाय ! लिया है देख नही सन्देह, 
१ निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह एए 
श्रद्धा पुन उनको तप की भोर से प्रवृत्ति की ओर खीचती है->.|* 
हप नही केवल जीवन सत्य फरुण यह क्षणिक दीन अवसाद, 
तरल्त आकाक्षा से है भरा सो रहा माशा का आह्वाद 


बह मनु को कर्म पथ पर चलते हुए घीवन उपभोग को ओर प्रेरित :करनाः 
चाहती है-- 


|. 


कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जड का चेतन आनन्द ६६ 
प्रधाद जी ने श्रद्धा के माष्यम से कर्म-मार्ग का ठोस सन्देश दिया है-- 
और यह क्‍या तुम सुनते नही विधाता का मगल वरदाब-- 


१ कासायनो, पृष्ठ ४८। 
२ वही, पुष्ठ ५२१ 
हे यही, पृष्ठ ५३ । 
४ यहा, पृष्ठ ४ ॥ 
४ यहो, पृष्ठ ५५॥ 
६ धही, पृष्ठ ५६।॥ 


३६६ | आपुनिक हिन्दों काव्य में प्रवृत्तिमूसक दार्गतिकता 


“शक्तियाली हो, विजयी बनो/ विश्व में गूंज रहा जयगान?।* 


न के नेः 
शक्ति के विद्युत्तण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निः्पाय, 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिती मानवता हो जाय ।* 
कवि मे काम द्वारा भी मनु को प्रवृत्ति कौ उपलब्धि, कम का सन्देश दिलवाया 


$ 


0. 
यह नीड मनीहर कृतियों का यह विश्व कर्म-रंगस्थल है; 
है परम्परा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल हैं ।९ 
न भ्रः ह्ड 
अन्तर हैँ दिन औ रजनी का यह साधक कर्म बिखरता है; 
माया के मीले भंचल में आलोक विन्दुन्सा भरता है ।९ 
अपने को सुखी बनाने की एकान्त भावना निवृत्ति मूलक है, कवि को दृष्ट नहीं 
यह तो लोक-संग्रह का सन्देश देना चाहता है, जो गीता की वाणी है । श्रद्धा मनु से 
कहती हैं-- 
ओरों को हँसते देखो मनु हँसो कौर सूख पामो, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखो बनाओ ।५ 
सारस्व॒त प्रदेश पहुँचने पर जब मनु का इृडा से साक्षात्कार होता है। वह भी 
अनु फो कर्मनलीन हो अपनी क्षमता बढाने की प्रेरणा देती है-- 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य-भरी शोघक, विहीन, 
तुम उसका पदल खोलने में परिकर कस कर बन कर्मलीन 
, सबका नियमन शासन करते, बस, बढ़ा चलो अपनी क्षमता 
छुम ही इसके निर्णायक हो, कही विषमता था समता 
तुप णडता को चैतन्य करो बिज्ञान सहज साधन उपाय ॥६ 
“कामायनी' के मनु बुद्धिवादी युग के प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किए 
गए है, इस महाकाव्य के माध्यम से कवि मे आज के बोद्धिक युग को अमूल्य 
सन्देश दिया है, उस युग को जिछे ऐहिक सम्पन्नता पर पूर्ण आस्था है ओर जो इसी 


काप्रायनी, पुष्ठ ५७ । 
« वही, पृष्ठ ५८ । 

- वही, पृष्ठ ७५॥ ह 
, वही, वृष्द ७५। 
यही, पृष्ठ १३२ । 
. वही, पृष्ठ १७१॥ 


है हट #2८ हुण (ुप १७ 


पर छायाबाद दुप | ३६७ 


ऐहिक स्पप्नता में जीवन को पूर्णठा पाता चाहता है। शड़ा हृदय भी प्रतीक है, 
अदा को घोडकर मनु का सारस्वत-अदेश पहुंचना आज मे मनुष्य का हृदय मे ऊपर 
से भास्पा छोट बुद्धि के पोपे दोड सगाना है। परम्तु बुद्धि अपनी शरण में आाने- 
चाले को समस्त समृद्धि तो दे सदती हैं, डिन्तु मा्मेत्रिक शान्ति नहीं दे सकती, 
बुद्धि की प्रतीक इटा के सम्पर्क में मनु का यही अनुभव रहा, उर््हें केवल युद्ध, 
संघर्य और अशान्ति ही हाथ सघगी ! इस कथा रूएक के माध्यम से कवि में धाया- 
यादी झोर युद्धिवादो-आध्यात्मिक और बोदिक, निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों दृष्टियों 
को एकागी बताकर दीनों के समन्वय का समर्थन किया है। 


वबस्तुत भोग-त्याग, भ्रवृत्तिननिवृत्ति, बर्तमाव भविष्यत्‌ ये दोनों विकट समस्याएँ 
हैं, भार्य-सस्कृति मे इन दोनों षा समन्वय कर दिया था। भोग ठीक है, पर भोग 
का अन्त त्याग में है, प्रवृत्ति ठीक है, पर प्रवृत्ति का अन्त निवृत्ति में है, वर्तमान 
डीक हू, पर वर्तमान का प्रारभ्म भूत और अन्त भविष्यत्‌ में है, भोग और प्रवृत्ति 
इसलिये करें ताकि त्याय और निवृत्ति की भावना पक्की हो णाये। त्याग को 
अविचल धट्टाम पर खडा होकर मनुष्य मोग के लुमावने रूप को हरफ़ आँख उठाकर 
भी न देखे, यह तमी हो सकता हैं जद वह भोग में से गुजर आये-उसकी मरवरता 
को व्यास्याओं द्वारा नही, अनुमव द्वारा परख आये। जितने भोग हैं, वे त्याग की 
तरफ़ ले जाते हैं, जितनी प्रवृत्तियाँ हैं, वे निवृत्ति की तरफ़ से णाती हैं; जितना 
चर्तमान है, यह भविष्यत्‌ को (तरफ ले जाता है। भोग ओर त्याग, प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति, चर्तमान भर भविष्यतु के इस समस्वम को सेकर भारत के ऋषियों मे एक 
यैज्ञानिक ढंग पर जीवन का कार्यक्रम बनाया था ॥* 

जीवन का यही औपनिधद जीवन-क्रम कवि प्रसाद को भा गया था । सारस्वत- 
प्रदेश में वैभव के शमस्त उपकरणों का उपभोग कर लेने के बाद मनु को वहाँ के 
निवासियों से सपर्थ मोल लेना पड़ा । वे जब घायल अवस्था में पढे कराह रहे थे, 
सब श्रद्धा अपने पुत्र मानव को साथ लिये उन्हें ढूंढ़ते दूँढ़ते वहीं भा पहुँची | मनु जब 
जल पीकर दुछ स्वस्थ हुए, उन्होंने श्रद्धा से कह्दा-- 

ले चल इस छाथा के बाहर धुमको दे न यहाँ रहने दा 
मुक्त नील नभ के नीचे था कही गुहा में रह लेंगे ।* 

श्रद्धा मानव को इडा के पास छोडकर मनु को हिमालय की ऊँचाई पर ले गई 
और उन्हें मन के सूदरम प्रतिमान रूप तिपुर को भी पारकर तिपुरारि के उस चँँठम्य 
सोक में पहुँचाया, जहाँ पहुँचकर वे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा गये 





३, की अरविन्द * भारतोय स स्‍्कृति के आधार, पृष्ठ र४२। 
"ऋण  - उम्र लकफल व कि. 
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स्वप्त, स्वाप, णागरण भस्म हो, इच्चा, क्रिया, शान मिल सम थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुव मनु बरस्स, तन्मय थे।* « 
सन्याप्ती (वानप्रस्थ) को भी कमनिष्ठ होना चाहिए, यह शिक्षा 'कामायनी में 
प्रतिपादित प्रवृत्तिवाद से आसानी से निकाली जा सकती है-- 
वे युगल वहीं अव बैठे सस्कृति की सेवा करते, 
संतोष और सुख देकर सबको दुःख ज्वाला हरते ।* 
कामायनी के मनु जीवन के अतिम प्रहर में हिमालय पर जाकर समन्यास की 
ओर प्रेरित होते है और आत्म वोध की समरस स्थिति को प्राप्त करते हैं, यद्यपि 
झनका सनन्‍्यास भी फमनिष्ठ हे, परन्तु सुमित्रानन्दन पम्त की दृष्टि में माज के युग 
को मेर-नग-रोहण अभीष्ट नही-अभोष्ठ है, 'समरस की स्थिति में इसी जनाकीर्ण घरती 
पर सक्रिय विचरण करना-- 
कैसे कह दूँ इडा लुब्ध युग मनु से 
थद्धा सेंगर वह करे म्रेहन्नय रोहण, 
आत्म-बोध की निष्क्रिय समरस स्थिति को 
ल्‍ा जुत भू-पय पर करना सक्रिय विचरण ।र, 

» समरस अथवा सामंजस्य की भावना पन्‍्त जी को भी भावना है। उनके हृदय- 
नीढ में राग भोर विराय (प्रवृत्ति और निवृत्ति) के दोनो पक्षी सदा से बैठ रहे है + 
इन्ही दोनो के गुण। में सतुलन स्थापित करने का प्रयत्न उनके जीवन और उनके. 
कान्य का इतिहास है ।* पन्‍्त जी के काव्य के साध्यम से जिस आदश मलुष्य का 
स्वरूप उभरा है, उसमें रागो और विरागो, भोगी भोर त्यायों दोनों के गुणों कह 


युगफ्त्‌ संतुलन होगा चाहिए-- 
॥.. कही नहीं क्‍या पक्षी ? जो चखता जीवन-फ़ल, 
विश्व दुक्ष पर नोड, देखता भी है निश्चल | हे 


परम ब्रह्म ओ द्रष्टा-भोक्ता जिसमें सेंग संग, 
पखो में बहिरतर के सब रजत-स्वर्ण रेंग [ 
ऐसा पक्षी, जिसमें हो संपूर्ण सतुलन, 
मानव बन सकता हूँ, निभित कर तरुजीवन [£ 
प्रवृत्ति और निवृत्ति-दशन का समन्वय कवि पन्‍्त ने भाष्यात्मिक और भौतिक- 


१, कामायनो, पृष्ठ २७३। गे 

२ कामायनी, पृष्ठ २८९। 

३ लोकायतन, पृष्ठ ७॥ 

४, बच्चन पलल्‍्लविनी की भूमिका, पृष्ठ २५ । 
५, चिदवरा, सुपर्णा, पृष्ठ १२४। 


छायावाद-युग ) ३६९६ 


गाँधी और मास दर्शन के समन्वय के माध्यम से किया है । कोई भी वस्तु सुन्दर है, 
और आकर्षक है, केवल इसलिये उस वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता, जैसा 
कि मध्यपुगीन संतों ने किया था, इसके साथ-ही-साथ सुन्दर और प्रिय वस्तुएं ही 
सब कुछ नहीं हैं; इनके उपमोग के साथ आत्मा का उत्थान भी अभिप्रेत होना 
चाहिए--घृप के माध्यम से कवि को मनुष्य के जीवन के महत्तर घ्येय का पता 
लगता है-- 
लो, में अस्तीम का लाई हूँ सदेश तुम्हें ! 
बआानो, फिर खुली प्रकृति की गोदी में बैठो,: 
हि > ८ ५ 
मन को विराट की आत्मा से कर सर्वाधक्त 
तुम प्यार करो, सुन्दरता से रहना सोखो, 
जो अपने में ही पूर्ण स्वयं है, लक्ष्य स्वयं । 
कवि, यही महत्तर घ्येय मनुज के जीवन का 4१ 
कवि ने मध्य-युगीन निषेघ-मूलक परलोक्वादी निवृत्तिमूलक दृष्टि की तीब्र 
आलोचना की है। शाकर बेदान्त को ब्रह्म सत्यं और जगन्मिध्या' वाली घारणा 
का युगान्तर में इतना अभिशापप्रूर्ण विकास रहा कि सामान्य जन की जीवन के 
भ्रति रुचि भी पिलोन हो गई, जात्म-परिप्कार को दृष्टि में रखकर दृष्टि इतनी 
सकुचित हो गई कि लोक-सग्रह की ओर से लोगो का घ्याव हटने लगा, सामन्‍्ती 
परिस्थितियों में आत्म-्परिष्वार की यह दृष्टि इतने गहरे घुस गई थी कि उसका 
द्ोढ़ प्रतिवाद अत्यन्त आवश्यक हो गया था-- 
परम्पराप्रिय मध्य युगों को 
«.. ऊफैनिल पकिल धारा श्रति पण 
शून्य कंगारों में बहू कहती 
“मृय-तृष्णा, मिथ्या, माया जग ।* 
हु भ८ 
जंग वो माया कह, हम जग में 
रहे उपेक्षित, पीडित, शोषित ।९ 
मर रद 
क्यों जोवन-विमुल्ल मनुज मे 
सनन्‍्यांस लिया मॉँगन से, 


१. विदंदरा, सन्देह, पृष्ठ ३०८१ 

२, सोकायतन, छीवन-द्वार, पृष्ठ ४१॥ 

३. सोकापतन, कोषन-द्वाए, पुष्ठ ७१) 
४ 
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छल स्वर्ग नरक के भय ने 
वनवास दिया जीवन से ?* 
हब न 
हाप्त तक का भारत मैं रूप 
पलायन, पाप-पुण्य को भीति, 
पारलौकिकता, कर्म विरवित, 
अंध विश्वास रूढि, जड रीति ।* 
निवृत्तिमूलक वेराग्य की भावना ने उस मनुष्य का जो ईश्वर का ही स्वरूप 
है, बड़ा अपकार किया हैं-- 


विरस वैराग्याद ने घेर 
किया नर ईश्वर का अपकार, 
पारलौकिक जीवत का खड्ग 
सृष्टि मुख पर आपसुरी प्रहार ।९ 
कवि में 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या! की घारणा का परिष्कार कर यह मत प्रति- 
पादित किया कि यदि यह जगत्‌ ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म सत्य है तो 
जगत्‌ मिथ्या कैसे हो सकता है। सत्य का साक्षात्तार इस जगत्‌ में रहकर ही 
संभव है और मिथ्या (जगतु) के बल पर सत्य का परिचय नहीं हो सकता हैं, इस: 
लिए जगत्‌ के मिथ्या होने की दलील थोथो है । 
यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य भसशय, 
मिथ्या से मिल सकता म सत्य का परिचय । 
भव प्रगतिशील चित-सत्य-्अंश ही का स्तर 
प्रभु का मुख निश्चित देखेगा जंग कर नर ॥ई 
शा चः 
यह जगत ,सत्य रे, नित्य-अह्मय अवलबित, 
अपने में मिथ्या, बाह्य इन्द्र से मयित ।* 
जगत के प्रति मिथ्या का भाव 
जगत कर्ता का घिकू अपमान, 





१. लोकाथतन, स हकृति द्वार, पृष्ठ १५१३ 
२. लोकापतन, कला-द्वार, पृष्ठ ४०८! 
३. लोकाग्रतन, कलाउद्वार, पृष्ठ ३१६। 
४. लोकायतन, मध्य बिन्दु, पृष्ठ २३११॥ 
४. लोकायतन, सध्य-बिन्हु, पृष्ठ २३४१ 





न 
६ 
[ 
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लोक णोवन ही में प्रमु मूर्त 
लोक क्मों ही से कल्याण ।* 


कवि मे जगत्‌ के सत्य एवं ईश्वर-स्वरूप होने की घोषणा कर इस ससार को 
भोगने का अवृत्तिमुलक संदेश दिया है, परन्तु मन मोम में लिप्त मं ही, स्वय को प्रेम 
को अधित करवे' ही मन भोग की ओर अग्रसर हो--- 
जग में जो कुछ, सबमें व्यापक ईश्वर स्थित, 
भोगो जग को, निज को कर श्रभु वो अपित |९ 
जम के प्रति अनुरक्त होकर ही मन मानवता-प्रेमी हो सकता है-- 
जअग-जोवन के प्रति हो अननन्‍्य आकर्षण, 
मानवता-प्रेमी, मगल कामी हो मत ।* 
जगतू का सबसे आकर्षक पक्ष कर्म! हैं। जो दर्शन कर्म की प्रेरणा नही देता, 
वह मात्र प्रहसन है-- 


प्रहसत भर होगा वह दर्शन 
कम प्रेरणा फल से बचित | 
कम-श्रेरणा के बल पर ही जीवन की रिवृतता हुर की था सकती हे, वर्योंकिः 
कर्म प्रेरणा शक्ति का स्रोत है 
कर्मनप्ररणा भरें जन प्राप्त 
रिक्त जीवन वर्जन से मुक्ठ, 
कर्म-प्रेरणा शक्ति का ल्लोत, 
जनों को करे लोह समुक्त ॥£ 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यदि भात्ममुक्ति नही, बैल्कि सर्वभुक्ति से अनुप्राणित 
हो, निवृत्ति-चिन्तन मदि जन मंगल के लिए हो, आध्यात्मिक मनीतधन यदि इसी 


घारा को स्वर्ग बनाने के उपक्रम में हो, तो कवि को उस अध्यात्म या निवृत्ति थे 
कोई एतराण नहीं है-- 


सामूहिक जीवन की विमुक्ति कर निर्मित 
बात्मा के सम में विचर व्यक्ति ध्यानस्थित, 


७ज+--3++-++>त_>>त्5 
१ लोकायतन, क्लाइएर, पृष्ठ ३१६ ६ 
२. लोकायतन, भध्यबिन्दु, पृष्ठ २३६ । 
ई सोकायतन, मध्यबिन्दु पृष्ठ २४४ ॥ 
४ लोकायतन, जोयतद्वार पृष्ठ श८। 
४ लोकायतन, कलद्वार, पृष्ठ २५७३१ 


३७२ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


अन्त प्रकाश में हो सकता रस-मज्जित, 

आनन्द-स्पर्ण से शाश्वत के रोमाचित ।* 
कवि पन्‍्त वो 'तेन व्यक्तेन भुजीया” का सिद्धान्त भाम्य है, उनकी दृष्टि में 
त्याग ( निवृत्ति ) से हो भोग सभव है और त्याग से वचित धरती नरक- 

समान है-- 

मनुज भू हो प्रति पोढी स्वर्ग 
भर्त्य में छिपा अमर्त्प अजान, 
त्याग ही से समद भव-भोग, 
त्याग बचित भू नरक-्समान ।* 


पन्‍्त जी भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को मये जीवनन्मूल्यों एवं मानव-मूल्यों 
में एकाकार कर मानव जीवन को व्यापक घरातल प्रदान करना चाहते हैं । वे कहते 
हैं कि हमारा युग विश्व-सक्वान्ति का युग है, आज के युग में भारतीय आध्यात्मिक 
जागरण-चैतन्य को विश्व-व्यापी नये जीवन-मूल्य एवं मानव-मृल्य में सगठित होकर 
जीवन की नई वास्तविकता में मूर्त एवं परिणत होना है, जिसके लिए विश्व के 
याश्चात्य देशो की देन विज्ञान माज नई पीठिका का निर्माण कर रहा है। जब 
तक हम इस युग की धरती के गर्भ से निकले इस लोकव्यापरी संघर्ष के उपकरणों 
को उस समग्र चैतन्य में सयोजित नही कर सकेंगे, जो नये युग का विश्वात्मा है, 
तब तक न इस युग की बहिमुखी विश्व-परिस्थितियो पे संघर्ष में सगति तथा 
सतुलन स्थापित हो सकेगा, म उस निराकार चैतन्य या बोध को ही हम नया 
मूल्य या भर्घ या सारंमृत गुण प्रदान कर सकेंगे, जो गत युग की मानत्तिक मर्यादाओं 
एवं सीमाओं को अतिक्रम कर, नये विश्व-प्रास्कृतिक-सचरण को अपनी विच्छक्ति 
से नई लोक मान्यता, नवीन वैचारिक वैमव, बुद्धि का प्रकाश तथा नयी प्राणवत्ता 
एवं नवीन जीवन-गति प्रदान कर सकेगा । र 


विवेकानन्द के दर्शन से प्रमावित होने के कारण निराला जो की दृष्दि लोक- 
मुखी थी, इसी कारण उनकी कविता भी मुख्यरूप से श्रवृत्ति-दर्शन से अनुप्राणित 
है । निराला जी का व्यक्त्गित जीवन अन्य कवियों को अपेक्ष अधिक सुधपूर्ण 
था, इसलिए उनका जीवनन्दर्शन अधिक आवेग के साथ अभिव्यक्त हुआ। प्राण- 
सधात के पिधु के दोर पर खडे तरगो की गिनते न रह कर कवि कर्म और जीवस 
के समुद्र में कूद पडने का दुढ़ सकल्प लिए हुए है-- 


३. लोकायतन, मध्य बिन्दु, पृष्ठ २३१३ 
२ स्लोकायतन, पृष्ठ रे७रे 
है, पन्‍त . छायावाद पघुनमू ल्पोकन, पृष्ठ ७२ । 


छायाबाद-युग | ३७३ 


प्राण संघात के सिन्यु के तीर में 
शिनता रहेगा न कितने तरंग हैं, 
धीर मैं ज्यो समो रण करेगा सतरण ।* 
मध्ययुगौत-जीवन-निषेष वालो दृष्टि कदि की दृष्टि नहीं हैं, वे कर्म-निषेध- 
मूल॒क तिवृत्तिन्मार्ग का अतिक्रमण कर प्रवृत्तिन्मार्म की ओर अग्रसर होते है-- 
उसको अश्रुभरी जाँखों पर मेरे करुणाचल का स्पर्श 
करता मेरी प्रगति अनन्त 
किन्तु तो भी है नही विमर्श ।* 
निवृत्ति-मागियों की भांति कवि के लिए मृत्यु वरेष्य नहीं, वह अपने सम्मुख 
यौवन--सारा यौवन--देखकर उल्लसित है-- 
मेरे जीवन का यह है जब्र प्रथम चरण, 
इसमें कहाँ मृत्यु 
है जोवन ही जीवन | 
अभी पड़ा है भागे साश यौवन, 
स्वर्ण-केरण-कल्लोलो पर बहता रे यह बालक-मत, 
मेरे ही अविकसित राग से 
विकमित होगा बन्धु दिगन्त 
अभी न होगा मेरा अन्त ।' 
कवि निराला को दृष्टि में जीवन हो काम्य है, यौवन की शक्ति हो विकास-मार्य 
को ओर ले जायगी, परन्तु रीतिकालीन घोर विलासिता के अनुकूल कवि की प्रवृत्ति 
नही । “तुलसीदास' में श्रनावली के प्रति तुलसोदास को आसक्ति व्यक्तिगत कामुकता 
न होकर सामाजिक 'हास का प्रतोक है । रत्नावलो के शब्दों में कवि ने तुलसीदास 
को नही, वरन्‌ साहित्य और सस्क्ृति की समस्त रीतिकालोन परम्परा को घिक्कारा 
है। उसके योगिती रूप में मध्यकान्रीन नारो का नागिका-भेद वाला रूप जलकर 
भस्म हो गया है। तुलमीदास सन्त ओर भक्त होते हुए भी बहुत बडे समाज- 
सुधारक थे, इसमें आज किसो को सन्देह नही रह गया ।* उनको काव्य-कला से 
निश्चित रूप से भव-पादप लहरा उठेगा-- 
हे हो रहे आज जो खिन्न-खिन्त 
छूट - छूट कर दल से भिन्न-भिन्न 
१. निराला : कऋपरए, दे दे कोई वरण, पृष्ठ २० | 
२. निराला : परिमल, अधिवासत, पृष्ठ १२५ ॥ है 
३, अपरा, ध्वनि, पृष्ठ १००।॥ 
४, डॉ० रामवित्ास शर्मा + निराता, पृष्ठ १०६॥ 


३७४ | आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रवृत्तिमुलक दा्शनिकता 


यह अक्ल-क्ला, यह सक्ल;धिप्न, जोडेगी, 
रवि-कर ज्यों विन्दु-विन्दु जीवन 
सचित कर करता हैं वर्षण 
लहरा भव-पादप, मर्पण-मन मोडेंगी ।! 
'राम की शक्ति-पूजा' में निराशा जी के जीवन वो प्रबल प्रतिकून परिस्थितियों 
ओर उनसे उत्पप्त उनकी मिराला को वाणी प्िली है-- 
घिक्‌ जीवन को जो पाता हो बाया विरोध, 
घिव्‌ साधन जिसके लिये सदा ही किया शोध ।* 
परन्तु कवि को “शक्ति' पर अटूट विश्वास भी हैं। जाम्बवान्‌ ने राम फो सलाह 
दी कि शक्ति फी आराधना करने से रावण को पराजित बरना समय होगा, कवि 
मानो अपने मन को बोघ देना चाहता है कि मनुष्य की अजेय शक्ति यदि जगा दी 
जाय तो दह छीवन-समर मे अवश्य ही विजयी हो सकता है ५ अपने युग के लिए 
और भविष्य के लिए निराला ही यह अमर सन्देश दे सके कि विरोध के क्षणो पर 
विजय पाने के लिए एवं साधनों के अभाव को दूर करम के लिए भनुष्प न तो अपने 
जोवन को घिक्कारे और न ही अपने पथ से डिग्रे ! उसे बस करना यह होगा कि 
चह अपनी शक्ति का आह्वान करे, शक्ति जग जाये तो जीवन में विजय-प्राप्ति 
असम्भव मही । जीवन-निषेष का समस्त आयोजन होते हुए भी जीने हो नही, जीवन 
में जय पाने का ऐसा अमर सन्देश निराला जैसे महान्‌ कवि षो लेखनी से ही प्रसृत 
हो सकता है । 
महादेवों वर्मा मैं मध्य-युगीन रहस्यवादी अभिव्यक्ति का प्रभाव यभ-तव् मिलता 
है । उनका कवि-हृदय इस तथ्य को नहीं भुला पाता कि जीवन क्षणभगुर है-- 
विकसते मुरभाने को फूल उदय होता छिपने को चन्द, 
शुन्‍्य होने को भरते मेंघ दीप जलता होने को मन्द, 
यहाँ किसका अनन्त यौवन २? अरे अध्यिर छोदे जीवन ।*ै 
कबयित्री को लेखती स दु ख और वेदन! के असरूय स्वर निकलते है, कही-क हीं 
उन्होंने उस पार जाने की भी इच्छा प्रकट की हैं, कही-क्ही निवृत्ति की ओर भी 
प्रेरित हुई है, परन्तु उनको जो सोन्‍्दर्य-दृष्टि मिली थी, वह निश्चय ही प्राचीन 
ओर मध्य युगीन काव्य-्दस्तु को सीमाओ को अतिक्रम कर अधिक सच्च स्फुद और 


व्यापक क्षितिज भन में खोनने की क्षमता रखो है । उन्होंने नये युग के परिप्रेक्ष्य 
में राग-तत्त्व के गूढ सवेदन तथा राग-मूल्य को अधिक भरमंस्पर्शी, गरभोर, अन्तमुखी 





१. निराला . कवि भो तुलसोदास, पृष्ठ ३५ | 
३. अपरा, राम की शक्ति-पूजा, पृष्ठ ४डड 
है. मामा, नोहार, पृष्ठ ४२। 


छायावाद-युग | ३७५ 


सौब् स्वेदनात्मक अभिव्यक्ति दी हैं /* जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, 
चन्द्र जी की दृष्टि में महादेदी जी का अज्ञात प्रियत्तम अम्य कोई नही, बरन्‌ यही प्रेम 
मूल्य या राग-मूल्य है, जिसे उन्होने प्रवृत्ति की पोडा के माध्यम से व्यक्त किया 
है 
* महादेवी जी के काव्य का उद्देश्य निवृत्तिमुलक आत्मा-परमात्मा का मिलन» 
वर्णन नही है, उनके काव्य में भो युगन्‍्जीवन को छाप व्याप्त है। उतकी कविता 
भी लोक-कल्याण वी भावना से मडित हैँ एवं उन्होंने भी लोक-जीवन में व्याप्स 
वोढा से द्दें की अनुभूति पाई है। जग को आऑँसू-लडियो से कबयित्री का हृदय 
द्रवित नहीं होता, ऐसी बात नहों-- 

मेरे हँसते अघर नहीं जग की ओयू-लडियां देखो । 

मेरे गीले पलक छुओ मत मुर्काई कलियाँ देखो ।र 


इस प्रकार हम देखते है कि छायावाद-युगीन दार्शनिक अभिव्यक्ति आध्यात्मिक 
चिन्तन का परिणाम्त दो है, परन्तु यह अध्यात्म-चिन्तन निंवृत्तिमूलक न होकर 
भ्रवृत्तिमुलक है। अषध्यात्म-चिन्तन का पथ आत्म चिन्तव एवं आत्म-परिष्कार की 
सीमा पारकर व्यापक जीवन-गरिमा के क्षितिज तक पहुँचकर लोक-चिन्तन, लोक- 
कल्याण एवं लोक-मुक्ति को अपने में समैटता हुआ दृष्टिगोचर होता है। निश्चम 
हो यह दृष्टि-परिवर्तन छायावाद युग की देन है, इस युग में मध्ययुगोव समस्त 
सीमाएँ अपने में छोटी प्िद्ध होकर व्यापक सीमा-निर्माण में तत्पर है, आत्म-चेतना 
विश्व-्वैतन्य में, सामान्य जोचन विश्व-जोवन में, आत्ममुवित लीक-समुक्ति में, शाप्ट्रीय 
(या जातीय) जागृति, अन्तर्राष्ट्रीय जागृति में लय होकर कवियों वी वाणी द्वारा 
अभिव्यक्ति पा रही थी । निवृत्ति-चिन्तन का सितिज अत्यन्त छोटा, सीमित एवं 
सकुचित होता है । इस चिन्तन में जोवन के समस्त सौन्दर्य-बोध, राग एवं आकर्षण 
की अवहेलना तथा स्वयं के विकास एवं परिधष्कार को अधिक स्थान प्राप्त होता 
हैं। देश की ऐसो दशा में जद कि विकास के अनेकानेक तत्त्वों की खोज हो रहद्दी 
औी, कवि गा चिन्तक तिवृत्ति को एकागो दृष्टि से कैसे अपने आपको बहला सकते 
औ। उनकी दृष्टि जीवन के व्यापक क्षितिज पर पहुँच गहराई में घुस प्रवृत्ति के 
विभिन्‍न भायामो पर विचरण करने लगी। 

प्रवृत्ति के उत्पान के युय्र में नारी का माद बढ़ जाता है। आधुतिक साहित्य 
के प्रथम उत्थान के यूग में ही कवियों की नारी-मावना में स्पष्ट परिवर्तन देखे 
जाने लगे ये, न तो वे मात्र 'अघ की खान! रह गईथी ओर न मात्र शारोरिक 


४-७ 
१ पन्त छाम्रवाद-पुनरमूल्याकन, पुष्ठ २३ । 
२, देछिए, पृष्ठ ३७६ । 
हे यामा, नोरजा, पृष्ठ १५०३ 


३७६ | झाधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवत्तिमुलक दाशंनिदता 


सौन्दर्य वे कारण महत्त्वपूर्ण थी । दिवेदो-युग्र में स्त्रियों को दपनीय दशा को और 
लगभग सभी प्रमुख कवियों दी दृष्टि गई, विशेषकर गुप्त जो ने खोज-सोज कर 
पौराणिक भौर ऐतिहासिक नारी पात्रो के प्रति न्याय करने की चेप्टा को, इप्त दिशा 
में स्वामी दयानन्द सरस्वतो ने अक्यनोय प्रयास किए, परल्तु नारी-जाति के प्रति 
यथोचित सम्मान का भाव छायावादी बबिता में ही मिलता है। दिवेदी-युग में 
स्त्रियों के प्रति दया वा भाव अधिक है, सम्मान का भाव कम । छायावाद युग में 
कवि निराला ने तप श्व वैधब्य का जो चित्र खीचा है, वह अपनो दिज्य अलौकिक्तता 
में अकेला होने पर भी सम्मान कम, सहानुभूति अधिक लिये है-- 
रोती है अस्फुट स्वर में, 
दुख सुनता है आाकाश घोर,-- 
निश्चल समीर, 
सरिता बी वेलहरे भी ठहर-ठहर कर । 
कौन उसको धोरज दे सबे, 
दुख का भार कौन ले सके ? 
यह दुख वह जिसका नही कुछ छोर है, 
देव, अत्याचार कैसा घोर और कठोर है ।" 
निश्चय ही यह दया और सहानुभूति का भाव स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती के 
प्रमाव के कारण है, परन्तु सदेव हो निराप्ता को मारी के प्रति यहो दृष्टि नही रही 
है। तारी के प्रति असीम श्रद्धा का भाव जितना निराला जी के हृदय में रहा है, 
उतना कम कवियों के हृदय में मिलेगा>- 
ठन की, मन की, धत की हो तुम । 
नव जागरण, शयन की हो तुम! * 
काम कामिनी कभी नहीं तुम, 
स्वर्ग दामिनी नदी बही तुम, 
अनयन नयनन्तयन की हो तुम। 
मोह - पटल - मोचन आरोचन, 
जीवत कभी नही जन -शोचन, 
ह्वास तुम्हारा पराश-विमोचन, 
मुनि की मान, मनन को हो तुम ।रे 
निराला जी को दृष्टि में मारी वासना की मुक्ति” और त्याग में तागी हुई 
मुक्ता स्वरूप है--- 
डण]ैेऋचकचफ.कणफफकक्त'अजओज-+-- 
१. अपरा, विधवा, पृष्ठ ४८॥ 
२, निराला (झा० नस्ददुलारे वाजपेयो : निराला, पृष्ठ १५८ से उद्धृत) 


छापावाद-पुय | ३७७ 


घासना को मुक्ति, मुत्ता 
त्याग. में ताग्री॥* 

कामायनी/ में प्रसाद जी मे नारी के निष्कलुप सोन्दर्य का चित्रण किया है । 
वस्तुत छायावादी कवियों ने नारी के जिस सौन्दर्य का पान किया है, वह नारी का 
मात्र शारीरिक सौन्दर्य नही, वरन्‌ उसकी आन्मा वा सौन्दर्य है, जो वासना अर्चना 
का विषय है, जिससे पुर्ध भोग ओर तृत्ति नही, प्रेरणा और स्फुरण की प्राप्ति 
करता हूँ।* नारी का वास्तविक स्वरूप वह है, जो थ्रद्धा-स्वरूप है, जिप्तमें 
वह पुरुष के सपनों को साक्कार बनाने के लिए, उसको वास्तविक प्रेरणा देने के 
लिए मन को बातो वो, मत के दुख और पीड़ा को मन में हो पा कर, मुख 
पर मुस्कान का आवरण ओढ़ लेती हैं-- 


नारी | तुम बेवल श्रद्धा हो विश्वास-रजत-नगन्पग तल में 
पोयूष-न्नोत-सी वहा करो जीवन के सुन्दर समतल में । 
आँसू से भोगे अचल पर मन का सव कुछ रछ्ना होगा, 
तुमको अपनी स्मिति-रेखा से यह सघि-पत्र लिखना होगा।२ 


दिनकर जी की दृष्टि में प्रसाद जी अथवा अन्य छायावादी कवि नारी के साथ 
पूर्ण न्याय नही कर पाएं है। उनका तर्क यह है कि छायावादियों ने नारी को 
रूपवतो होने के कारण दिव्य त्तो माना है और उसे कल्पना-मन्दिर मैं स्थापित करके 
उसकी अर्चना भी की है, परन्तु उन्होंने नारी-स्वातन्त्य के सभी पक्षों की ओर 
दृष्टिपात नही किया । दिनकर जी की दृष्टि में असली स्वतन्त्रता आधिक होती है 
और आयिक स्वतन्त्रता श्रम करने से प्राप्त हो सकती है ।* 


दिनकर जी के उक्त मत से आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी सहमत नही है । वे 
कहते हैं कि यद्यपि आधुनिक दृष्टि से मारी पुरुष को समठा को अधिकारिणी है और 
उसे केवल थ्रद्धा-लूप अकित करना उसकी स्पर्डायुक्त उन्नति में बाघक बनना भी 
कहा जा सकता हैँ, किन्तु कामायनी के कवि का यह आशय स्वप्न में भी नहीं है। 
उसे मारी को विद्या में, बुद्धि में, चरित्र में सब प्रकार पुरुष से श्रेष्ठ सिद्ध करना 
हैं। साथ ही परस्पर प्रतियोगिता का भांव भी बनाये रखना है । इस दोहरी मनो- 
वृत्ति के कारण प्रसाद जी न कामायनी (श्रद्धं) को एकदम आधुनिक नायिका नहीं 
बना दिया । इस सम्बन्ध में आधुनिकों को यदि एंतराज हो, दो प्रप्ताद जी के पास 





३. निराला : कवि भी, यामिनो जागो, पुष्ठ ८३ + 

२. दिनकर : पन्त, प्रसाद और सेथिलीशरण, पृष्ठ ४७ । के 
३. कामायनी, पृष्ठ २०६।॥ हे 

४. दिनकर : पन्‍्त, प्रसाद ओर मेधिलोशरण, पृष्ठ ५२-५३॥ 


३७८ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमूसक दाशनिक्ता 


उसको कोई दवा नहो * कहना न होगा कि अति आधुनिकता के झवकर में पेंसकर 
विदेशों की ही नही, भारत को नारियाँ भी आज अपनी मानप्तिक शान्ति से हाथ 
घो बैठी है। यदि आज को अर्थ-लोलुप नारी प्रवृत्ति वे' मार्ग की ओर बढ़ते-चढ़ते 
दृदय में करणा, त्याग एवं बलिदान की भावना को भो अपनाये रखे, तभी बहू 
पुरुष के ही जीवन में मही, समस्त जय-जोवन में आनन्द को वृष्टि कर सबती है। 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त छायावादब्युगीन सारी के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते 
हुए कहते हैं कि छायावादी नारियों में भारतीय जागरण का नैतिक बल ही नहीं, 
उसमें विश्वन्मानवी का व्यापक सहानुमूतिपूर्ण स्वस्थ स्मेह-सवेदन भी है । बह देह- 
चोध के परदे से बाहर निकल कर, मध्ययुगीन काम-काण का गुठन मुख से हृठाकर, 
सामाजिक दायित्व के प्रति जाग्रत, स्त्री-स्वातन्व्य वे राजपथ पर नये शील के चरण 
घरवर आंगे बढती है ।* 

जहाँ कही पन्‍्त जी की दृष्टि नारी के सौन्दर्य की ओर उन्मुख हुई है वहाँ 
सारी के अनिद्य सौन्दर्य-आगार ने कवि को भावनात्मक दृष्टिकोण प्रदान विया है-- 


इदु पर, उस दृदु मुख पर, साथ ही 

ये पढे मेरे नयत, जो उदय से 

लाज से रक्तिम हुए थे,--पूर्व को 

पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था।रे 

कवि नारी को परम्परागत बन्धनों से मुक्त करना चाहता हैं-- 

मुक्त करो मारो को मानव! 
विस्बदिनो नारी को 
युग युग को बर्बर कारासे 
जननि, सख्खि, ध्यारी को 


पन्‍्त जो का तो नारी-सबधो दृष्टिकोण इतना उदार हैँ किये मानते है कि 
नारी को नर पर अवलम्त्रित रहने की आवश्यकता नहो, उस्ते पूर्ण स्वतत्रता मिलनी 
आहिए तथा उनका यह भी विश्वास है कि यदि धरती पर कहो स्वर्ग है तो वह 
सारी-हृदय में है-- 
योनि नहो है रे नारी, वहू भो मानवी प्रतिष्डित, 
उसे पूर्ण स्वाघोन करो, वह रहे न नर पर अवसित । 





१ आचार्य ननन्‍्ददुलारे याजपेयी : जयशकर प्रसाद, पृष्ठ ७५-७६ । 
३, पन्‍्त ; छापावाद-पुनर्मूल्याकन, पृष्ठ ३५) 

३ पहलवितो, प्रान्‍्थि, पृथ्ठ ३५ ।॥ 

ड. युग-वाणोी, नारो, पप्ठ ४६ । 


छापावाद-युग | ३७६ 


मद्दि स्वर्ग बही हैं पृष्वी पर 
हो वह नारे उर वे भीतर |" 
नारी की स्पिति पर विचार बरठी हुई महादेवी वर्मा बहतो हैं वियह 
“आज इतनी राशाहोन और पगु नही वि पुरुष अबले हो उसवे भविष्य बोर गति 
के सबंध में निश्चय कर ले । हमारे राष्ट्रीय जागरण में उसशा सहयोग महत्त्वपूर्ण 
और बलिदान अमेरुय है । समाज में वह अपनी स्थिति दे प्रति विशेष सजग और 
संत हो घुकी है । साहित्य को गुछ हो वर्षों में उससी मजीवता वा जैसा परिचय 
“मिल चुका है, वहू भी उपेशणीय नहीं । इसने अतिरिक्त इस सक्रातिनवाल में समौ 
देषों की नारो अपने कठिन ध्यागो से अजित गृह, सम्तान तथा जोयन वो अरक्षित 
देखकर और पुरुष पी स्वभावगत पुरानी बर्वरता बा मया परिध्रय पावर, सम्पूर्ण 
शक्ति के साथ जाग उठी है। मारतीय मारो भी इसका अपवाद नहीं।* 

उपयूंक्त शब्दों बे आधार पर पह्दा जा सकता हूँ कि महादेवी जो स्वय नारी 
होने के नाते नारो जाति मे बदले हुए भावों और विचारों से पूर्णतया अवगत हैं, 
परन्तु श्राश्चर्य को बात यह है कि उनके पद्च-माहित्य में वही भी अन्य घायावादी 
कवियों को भांति नारी-उत्थान को ध्याम में रखकर लिखी गई पक्तियाँ मही मिल्लती 
'फिर भी इतना अवश्य वहा जा सकता हैं कि उनकी समस्त व्यपा और पीढा की 
अभिम्यक्ति नारी-उत्वान की भावना वी लकर ही है । उनवी रागात्मक मूल्यों की 
समस्त अभिव्यक्ति यदि समाज से कुछ कहती हुई प्रतोष्ठ होती है तो यही कि युगों- 
युगों से सतायी हुई नारी के हृदय की जो पीडा भरी आवाज है, यह यही हैं । अब 

उस नारी वो बन्धन-मुक्त करो ताकि यह अपनो तथाकधित पाडा से मुक्त हो सबे । 
भ्रवृत्तिमूलक दर्शन को जिस अन्य चिन्तन में अभिव्यक्ति मिली, वह है देश-प्रेम ॥ 

“धायावाद युगीन साहित्य में देश प्रेम की उच्च कोटि की कविताएँ मिचती है ! बल्तुत 
यह युग ही ,राजनीतिक हलचल का युग था। स्वतन्त्रता के महायज्ष में प्राों की 
“आहुर्ति और असन्तोष को आग का मडबना निरन्तर जाटो था। द्विवेदी-युग में 
राष्ट्रीय भान्दोलन स प्रेरित जो रचनाएं हुई, उनमें राष्ट्रीय भवनाओ को सीधी 
>अभिव्पक्ति मिलती हैँ | किन्तु इतनी सीघो ओर तत्कालीस प्रेरणा से की गई रच- 
नाओं में कदाचितु उतनी काब्यात्मक व्यापकंता मही आती, जितनी श्रेष्ठ काव्य के 
लिए अपेक्षित होती है । किसो भी राष्ट्रीय आन्दोलन के कतिपय पहलुओं को ज्यों 
चानयों चित्रित कर दवा, मयवा उस आन्दालन की ठात्कालिक प्रतिक्रिया में कोई 
रचना श्रस्तुत कर ।दैना कवि की भावना ओर बल्पना का अूरा ही गायास कहा 
लाएगा। इतनो प्रत्यक्षता काव्य साहित्य के लिए लामकर नहीं होतो । इस प्रक्रिया 





३: ग्राम्या, नारी, पृष्ठ ६५ । 
२ दोप शिक्षा, चिन्तन के कुछ क्षण, पृष्ठ १८ $ 


३८० | आधुनिक हिंदी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


में न तो कवि-कल्पना का पूरा पाचन हो पाता है न रचयिता के भावों के साथ 
उसके सास्कृतिक और साहित्यिक सामथ्य का पूरा योग हो पाता है । साहित्य कोरी 
राजनीति नही हू न चह राजनीतिक भावना का उच्छृवास भात्र है | साहित्य वास्तव 
में कवि की भाव सत्ता के साथ उम्रके सपृण व्यक्तित्व का समाहार है ।" घायावाद 
युग का राष्ट्रीय साहित्य इमो कोटि का है । जयशकर प्रसाद बो तखनो स॑ जो देश 
का गुणगान हुआ ह वह इतन व्यापक घरातल पर ह कि किसी भी दश का वासी 
उच्त गीत को ग्राकर आनद विभोर हो सक्ठा हू -+ 
अदुण यह मघुमय देश हमारा ! 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा [ 
सरतस तामरस-गरभ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर 
छिटका जीवन-हरियाली पर मगल कुकुम तारा ।* 
हमारा भारतवप नामक गीत म आत्म गौरव का परम ओजस्थी उद्वोधत 
मिलता ह+- 
वही हैं रक्त वही है देह यही साहस हू वैसा ज्ञान । 
वही ह शाति वही हैँ शक्ति, वही हम दिव्य क्ाय सतान । 
जियें तो सदा उसी के लिए. यही अभिमान रह यह हप । 
निश्ावर कर दें हम सवस्व हमारा प्यारा भारतवप ।९ 
कवि निराला न भारत माता को मूत स्वरूप प्रदान कर उसकी विजय-कामना 
की है । इस विजय-गीत का स्वर युगो तक गूजता रहगा-- 
भारति जय विजय करे। 
कमक शस्य फल ) 
लका पदतल॒ शतदल 
गरजितोंमि. सागर जल 
घोता शक्ति चरण, युगल, 
स्तव कर बहु--अ० भर 
मिराला जी सास्कृतिक परम्परा तथा गीता की शिक्षा की दुहाई दते हुए बल 
आप्ल करन तथा शौय दिखलात के लिए देश वासियों को जगाते है-- 
छद्ठी को गोद से छीनता ह्‌ शिशु कौन ? 
मौन भी वया रहती वह रहते प्राण ? 


१ आचाय नाददुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य, पृष्ठ २३। 
२ प्रसाद चद्धगुप्त पृष्ठ १००॥ 
३ प्रसाद स्कादयुप्त पृष्ठ १५४१॥ 
४ अपरा भारती-व दना पृष्ठ १॥ 





३८२ |] आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवत्तिमुलक दार्शनिकता 


धर्मचक्र-रक्षित तिरग ध्वज अपराजित फ्हराता । 
जय हैं जय हैं जय है, अमय, अजय, त्राता ।१ 


जँसा कि पोछे सबेत विया गया है, छायावाद युग में लिसी गई हिन्दो 

को राष्ट्रीय कविताएँ अनुमूतियों बे सच्चे आलोक से आलोवित दृष्टिगठ होती है । 
ये कविताएँ उपदेशात्मक स्तर से ऊपर उठकर अनुभूति वे' बल पर जनता को 
प्रभावित करने वाली, प्रिद्ध हुईं। राष्ट्रीयदा को लेवर लिसे गये जय-पराजय के 
गान स्थूल धरातल पर थ्थित मूदम अनुभूतियों में जो मामिक्ता ला सके हैं, वह 
किसों और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नही, इसमें सन्देह नही है । 

छायावाद युग में जिन कवियों ने 'वाद' मे घेरे से बाहर रहवर राष्ट्रीय 
कविताएँ लिखो, उनकी बविताएँभी जनता के समदा अनुभूतियों के जीवित बोप 
के रूप में उद्भूत हुईं । माजनलाल घतुर्वेदी, बालशृष्ण शर्मा नवीम, सुमद्राुमारी 
चौहान, मैथित्रीशरण गुप्त, घ्ियारामशरण गुप्त आदि की कविताओं ने जनता के 
हृदय को भक्भोर कर जनता और समकालीन वाव्य वे बोच सम्बन्ध का तार 
झअनुस्पूत रखा। 

पराधोनता के काल में भाखनन्नाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश साप्राउ्पवाद का शुलकर 
विरोध किया । अपनी विरोध-भावना को ध्षिपाने के लिए म उन्होने अतीत के परदे 
में अपने आपको छिपाया, न धर्म को शरण ली, न किसी प्रकार थी समभौवावादी 
नीति को हो अगीकार किया | वलिदानवाद के पुरस्कर्त्ता चतुर्वेदी जो शीशदान की 
महिमा गाते हुए कहते है-- 

रक्त है? या है मसो में क्षुद्र पाती । 
जाँच कर, तू सीस दे दे कर जवानी ॥* 
देश के अमर सेनानी को चतुर्वेदी जो भस्तक देमे का स्वर उच्चुरित करने का 


शादेश देते है-- 


तू बल दे ग्रिरतों को उदार, 
तू बल दे, बलि-पथ को संवार, 
तू बल दे मस्तक वालों को+-- 
मस्तक देसे का स्वर उचार ६३ 
गाँधीजी द्वारा गृहौत अहिंसा की नीति के कारण स्वतन्त्रता-सग्राम की वीरता 
में बलिदान की भावना की भ्रमुखता हो गई। स्वतन्त्रता-सग्राम के निर्भीक वीर 





१ पत यृगपय भारतगीत (३) पृष्ठ ६० + 
२ माखनलाब चतुर्वेदी हिस क्षिरोटिनी, लवानो, पृष्ठ ११३ | 


५ वाद ० 2० - आर 





छापावाद-थुए | ३८३ 


सैनिक बालकृष्ण शर्मा नवीन” देश बे! बलिदाती का शिसर पर चढ़ने के लिए 
आह्वान करते हैं। बलि-पथ वे' सुन्दर जीव को यवने का माम नही लेना है, उसे 
जीवन के कूज के समस्त आकर्षण वो छोडवर नृत्यन्योत बे साथ ताल मिलाना हैं 
और माँ की मुडढमाला में अपना शीश पिरोना हैं। बलिदानी को जीवन का मोहक 


बन्ध कट जाने देकर पूजा को सम्पन्त करने ये लिए मरण वा सुप्रवन्ध कर 
लेना हैं-- 


है जीवन अमित्य, बट जाने दे तू मोहक बन्ध, 
कर दे पूजा आज मरण वा तू अपना सुप्रवन्ध ।* 
नवीन जी भरत-सण्ड बे' जन गण का आह्वान करते हैं, देश की इस धरती का 
श्र गार करने के लिए और जननी का भडार भरने के लिए--- 
आमत्रण यह तुम्हें हैं कि इस माटी का श्यूगार करो तुम, 
आवाहन है तुम्हें कि अपनी जननी का भण्डार भरो तुम, 
युग कहता है कि इस भूमि का यह दरिद्वता-भार हरो तुम, 
स्नायु-तन्तु-सारगी में हो सह-श्रम-वृन्दन्वाथ को झन-मन, 
हे भरत-खण्ड वे तुम है जननगण ।* 
सुभद्राजुमारी चोहान देश वी पुकार से विहल हो देश के इतिद्वास को पानी 
दुधारो से बनते देने की कामना करती हैं । देशवासियों फी लाली से माँ का 
मस्तक लाल होगा, तभी काली जजीरें टूटेंगी-- 
आज तुम्हारी लाली से माँ के मस्तक पर हो लाली । 
कालो जजीरें टूटें, काली जमना में हो लाली ।) 
कवि सोहनलाल द्विवेदी का अटूट विश्वास हैं कि बिना शीश-दान के माँ की 
कड़ियाँ नहीं टूटेंगो-- 
आँसू बिखराते बीतेंगी, जलती जीवन घडियाँ॥ 
बिना चढ़ाये शीश, नहो,/ट्ूूटेंगी माँ की कडियाँ।४ 
सियारामशरण गुप्न एक झड़े के नीचे देश को एकता का डका पीठते हुए, 
कहते हैं-- 
कितने वीरो में कर करके प्राणो का बलिदान, 
भरते भरते भी गाया हैँ इस झडे का गान । 


१ नवीन हम विषपायों जनम के, शिखर पर, पृप्ठ ४२६॥। 
२० वही, भरत-खण्ड के तुम है जननण । पृष्ठ ४१०।॥ 

३० सुप्द्राकुमारों घोहात, मुकुल, पुरस्कार फंसा, पृष्ठ ११० । 
४, सोहनलाल द्विवेदी भेरवी । ! 


३८४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवुत्तिमूसक दाशंनिक्ता 


एक हमारी युख-सुविधा हैं, एक हमारा क्लेश, 
एक हमारा ऊँचा भाण्डा, एक हमारा देश ।१ 


छायावादी काब्य मे प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता के विभिन्‍न क्षेत्र 


छायावादी काष्य का युग को जो सबसे महत्त्वपूर्ण देम है, वह यह है कि युगा 
से निवृत्ति-चिन्तन में भटकते हुए जीवन-निरषेध-कु ठित परलोक-लोलुप आात्म- 
परिष्कार का भी मानव-मन फो साहित्य के घरातल पर प्रवृत्ति-चिन्तन का व्यापक 
क्षेत्र मिला । घरती से दूर नहीं, इसी घरतो पर सोौम्दयं-बोघ पाकर कवि जीवन 
को धूर्णता प्रदान करने के लिए अपनी वाणो को अधिकाधिक सेवारने लगा | जीवन 
को पूर्ण बनाने की कामना ने ही कवि को इस अनुभूति के प्रति सचेत कराया कि 
उसे अभिव्यक्ति को स्वतम्त्रता मिलनी ही चाहिए। स्वतन्त्रता फे ब्यापफ घरातल 
पर न केवल अनुभूति की कामना वलवतो हुई, वरन्‌ कवि समस्त प्राचीन रूढियो 
को तोड फोडकर अपने लिए नवीत मार्ग ढूँढने वी स्वतन्त्रता के लिए भी व्याकुल 
हुआ । राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से भुक्ति को कामना मचल उठी और 
साथ-्ही-साथ जीवन के विभिन क्षेत्रों मं--ब्या सामाजिक, बया सास्दतिक--्रवृत्ति 
दिशा की भर कविगण नवीन भाव-मूमि से विचरण करने लगे । 
कवि जयशकर प्रमाद की व्यापक दृष्टि हिमालय-श्टगों से स्वतस्त्रतावों 
पुकारते हुए देख पाती है। स्वय स्वतन्त्रता भागे बढकर देश के वोर-पुत्रो को 
लघ्का रती हैं-- 
हिमाद्वि तुग ख्टूग से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयप्रमा समुज्ज्वला 
स्वृतस्त्रता. पुकारती 
“अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुष्य पन्‍थ हे--बढे चलो, बढे चलो ।* 
जब स्वतन्त्रता की नग्न तलवार उठती है तो परतन्त्रता-जनित दुख को याद 
दिलाकर मुजाओ में असोम बल का सचार करती है-- 
उठती है नग्त तलवार जब स्वतन्त्रता को; 
कितने ही भावों से 
याद दिलाकर दुख दारुण परतन्त्रता का 





१ सियाराम शरण गुप्त : नौआल्वालो में, एक हमारा देश, पृष्ठ ५१ 
३ प्रद्ताद चद्धग॒प्त, पृष्ठ १६४॥ 


$ छावावाद-पुय | ३८५ 
फूँइती स्वतन्त्रता निज मन्त्र से जब व्याकुल कान, 
कौत वह सुमेद रेणुनरणणु जो न हो जाय।* 
घायाबाद युग की राजनीति मुख्यत गाँधी जो की राजनीति थी, यह राजनीति 
परम्परागत छल छदों बाली राजनीति न द्वोकर ध्रुव सत्य-्राप्ति वो साधत थी-- 


युग-राणनीति थी तुमको प्रूव रुत्य प्राप्ति की सापन, 
निष्काम लोकसेवा थो सक्रिय ईश्वर आराधव | 
स्वातन्त्य व्यर्थ--जों निज सग लाए अपर्म, स्पर्दा, रण, 
सन्मुक्ति वही--गिससे हो आत्मिक उन्नयन श्रतिक्षण । 


छायावादी कवियों की पारखी दृष्टि सामाजिक विपमता को भी भेद सकी । 
जिनके पास क्षमता है, सम्पत्ति है, वे चोटियों के ब्िलों पर चीनी भुरभुराकर अथवा 
दउन्दरों को पुए खिलातर धर्म अजित करते है, परन्तु उनकी दृष्टि पाई-पाई वे 
मुह॒ताज मानव की ओर नही जाती, दृष्टि उधर जातो भी है तो धृणा के कारण 
फेर ली जाती हैं।९ एक ओर इतना अम्न औौर दूसरी ओर अन्न का एक दाना भी 
मही--इस सामाजिक विपमता वी ओर खिंचकर छायावाद के कवियों ने गद्य साहित्य 
में वढ़े कश्ण चित्र प्रस्तुत किए हैं। जयशकर प्रसाद और महादेवी जी का गद्य- 
साहित्य इस दृष्टि से पठनीय है 


ओऔपनिषद अद्वेतवादी दृष्टि रो नवीन परिप्रदय्य में आधुनिक मनीषियों ने 

मानव मात्र को एकता और अभिन्नता में समाविष्ट किया । इसी मानवतावादी ' 
विचारधारा का व्यापक प्रभाव छायावादी कवियों पर पडा | उन्होंने इसों विधार- 
स्तर पर ऊँच-नोच वे' भेद भाव को मिटान का अमूल्य सन्देश दिया। मनुष्य को 
देश-काल के बन्धन में न बाँधकर उसका परिचय मानवपन में दिया णाय तभौ 
ठोक, इस विचार से प्रेरित हो पन्‍तर जो कहते है--- 

था कोकडिल सन्देश सनातन । 

मानव दिव्य स्फुल्लिग चिरन्तन, 

वह न देह का नश्वर रज-कण, 

देशन्काल है उसे न बन्धन, 

मानव वा परिचय मानव पन ४ 





३ निरात्ता क्षपरां, छत्नपति शिवात्री का पत्र, पृष्ठ ७० | - -- 
२ पन्‍त लोकायतन पुष्ठ रैंड१। 
३ निराला अपरा, दान, पृष्ठ १२०।॥ 
४. पन्‍त युग॒पथ पृष्ड १३॥ 
२५० 


४९ | आधुनिक हिन्दी काथ्य में प्रवत्तिमुलक दार्शनिकता 


पन्‍्द जो को पतितो को मान देह भी मुग्ध कर लेती है, वे मानव के पुतले 
भनवता के नाते हृदय में अपनेपत का भाव भरते है-- 
सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन मन, 
मारुव के नाते उर में भरता अपनापन।" 
कवि समाज-व्यवस्था में परिवर्तत लाना चाहता हैँ। वह चाहता है जन-जन 
शोपण से मुक्त हो कौर समाज घन का धधिकारी हो सके ।-- 
यह बया सम्मव नहीं, 
व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन ? 
कर्म और गुण के समान ही 
सकल आयनव्यय का हो वितरण ? 
है ञ >९ 
मिलकर जन विर्माथ करें जय 
मिलकर भोग करें जीवन का, 
जन विमुक्त हो जन-शोपषण से, 
हो समाज अधिकारी घव का।ऐ 
कवि निराला समाज में दलितो, शोषितों, भूखो और नगो के प्रति सहानुभूति 
की वाणी मुसरित कर उनके प्रति समाज से न्याय की माँग करते हैं। कवि ने 
भानव के इन पुतल्तो को बही भी आसक्तियों के सामने भुकाने का प्रयत्न नहीं 
'फ़िया है, कवि तो दो टूक कलेजा कर देने वाले के मग्न उत्सार को अपने रक्त 
से सीचकर उसे अभिमन्यु की सी कृत-कर्तव्यता प्रदान करना चाहता है ।६ 
कवि की सामानिक संघर्ष-प्रियता। साभाजिक चेतना की ही प्रतीक है। कवि 
का विश्वास है कि मनुष्य सधर्षों से घिरा रहकर भी यदि शक्ति का बल न घोड़े, 
तो टूट नहीं सकता, विजय अवश्य उसका वरण फरेंगो ।४ मनुष्य तो महान्‌ है, 
उसे केवल दीनता, कायरता और काम परता को तिलाजलि देनी है-- 
तुम हो महान्‌ 
तुम सदा हो महान्‌ 
है नश्वर यह दीनभाव, 
कायरता, काम्परता; 
ब्रह्मा हो. तुम, 
पदरज भर भी हे नही 





१, पन्त ; चिदबरा, दो लड़के, पृष्ठ ४३ । 

२. पनत : चिदवरा, संध्या के बाद, पृष्ठ ८६ । 

३. प्रो० क्षेम * छायावाद के गौरव-चिह्नू, पृष्ठ ४७ | 
४. लिराला * अपरा, राम की शक्ति पूछा, पृष्ठ ३३ । 
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_* पूरा यह विश्वमार-- 
जागो फिरएक वार ।१ 
छात्रावाद ने राजनीतिक और सामाजिक जागरण की अपेक्षा सांस्कृतिक 
खागरण को अधिक घेतना प्रदान की है । हमारी परम्परागत संस्कृति के भहान्वन 
में छायावाद प्रभात का वह मलयन्यवन बनकर बहा है, जिससे हमारे आदर्शों के 
पुराने-पेड़ सूखी-पीली पत्तियाँ गिराकर नवीन कोपलों-किसलयों से रूम उठे, लताओं 
ने रात की शीत-भरी नोद छोड़कर अपनी फोमल बाँहें हरा दीं, छुपों ने बोस-पली 
फुनशियों पर नवीन-सूर्य की किरण-ऊष्मा के स्वागत में बयार की डोरों पर दोल 
डाल दिये । वस्तुतः समाज के बाह्य स्तर पर जैसा मनःपरिष्कार राजनीति के 
सेत्र से गाँवी जो कर रहे थे, साहित्य की भूमि प्रे छामावादी युग भी अपने 
विश्वासी पाठकों में वैसी हो सांस्कृतिक परिष्कृति संभव कर रहा था ।* छायावादी 
कवि के सम्मुख राजनीति के प्रशद से अधिक विकट प्रश्न संस्कृति का थान्‍-+ 
भााज वृहत्‌ सास्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, 
खंड-मनुजता को युग युग की होना है नव-निर्मित, 
विविध जाति, वर्गों, धर्मों को होना सहज समन्वित, 
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में विकसित 
कवि का विश्वास है कि सास्कृतिक अभ्युदय ही युग के अंधकार को नष्ट 
कर सकैगा-- हे 
« व्यर्थ आज राष्ट्रों का विग्रह, ओ तोपों का गर्जन, 
« रोक न संकते जीवन की गति शत विनाश आयोजन | 
नव प्रकाश में तमस युगों का होगा स्वर्य निमज्जित, 
प्रतिक्रियाएँ विगत गुणों की होगी शनैः पराजित ।* 
कवि संस्कृति के स्वगिक स्पर्शों का अमाव , महसूस करता हूँ तो उसे समस्त 
भानव॑-जीवन अपूर्ण-सा प्रतीत होता है ओर कवि का मन भी उन्‍्मने हो 
खठता हे-- 
मैं प्रेमी उच्चाद्शों का 
संस्कृति के स्वगिक स्पर्शों का 
जीवन के, हर्प-विमर्पों का, 
लगता श्पूर्व भानद जीवन, 


१. निराला : अपरा, जागो फिर एक बार, पृष्ठ १०। 
२, प्रो० क्षेत्र: छापावाद के गोरव-चिह्न, पृष्ठ ३१-३२ ॥ 
३, पन्‍त : चिदवरा, संस्कृति का प्रश्न, पृष्ठ ६७ 

४. यही, पृष्ठ ६७ | 


३८८ | आधु्िक हिन्दी फाय्य भे प्रदृत्तिमूलक दा्शनिक्ता 


मैं इच्चा से उन्मत-उन्मन ।१ 
छामावादो कवियों ने ससस्‍्कृति वे! वृत्त को अधिवाधिक वृहत्‌ बनाने का प्रयास 
किया, समोंकि सास्कृतिक जागरण से ही युग विशेष-दीक्षा-युग बत सकता हैं-- 
सस्कृति का जत्र वृत्त सचरण 
द्वोता क्रमश पूर्ण प्रस्फुटित, 
तब भावों के सूद्म रह स्तर 
गुह्य बर्थ निज करते व्यजित । 
ऐसे युग होते दीक्षा मुय 
मन्न, तत्र शैलो में विकसित, 
युग जीवन-आदर्श, नोति, विधि, 
दर्शन में हो उठता केम्द्रित (३ 
छायावादी कवियो ने वस्तुत्॒ सास्कृतिक पुनरत्यान के लगभग सभी चिन्तकों 
एवं मनोषियों से विचार-तत्त्व ग्रहण किए थे। स्वामी दयानम्द सरस्वती के छिद- 
फुट प्रभावों के अतिरिक्त श्रीरामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द ओर श्री 
अरविन्द के सास्कृतिक योगदान से पोषक-तत्त्व प्रहण बर इन कवियों ते अपनी 
कविताओं को भौरवान्वित किया है। श्री तिलक के प्रवृत्ति मूलक् निष्काम कर्मयोग 
की भी उनकी साहित्य चिन्तना पर छाप पड़ी । परिणामल्वरूप कवियों की चेतना 
"मानव! के पूर्ण स्वरूप और उसके निष्कलुष मानवत्व वी खोज में अग्रसर हुई + 
कवियों का मानव ओर मानवत्व-अभियात भारतीय सारकुतिक विकास के भीतर 
महत्त्वपूर्ण प्रयाप्त माता जाएगा । छायावादी #वियो ने युग -जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रो 
से सबधित अनेक पूरे-अधूरे चित्रों की रूप-रेखा प्रस्तुत की हैं, गागे फी पीढियो फी 
सफ्लता इस बांत में है कि उसे किस प्रकार सेवार-सुधार, काट छाँट और दबा+ 
उमार कर साहित्य को अपनी वेदी पर प्रतिष्ठित करता है ।* 


क्या छायावाद प्रवृत्तिमुखी है ? 


छायावाद को प्रारम से ही आलोचनाओ का सामना करना पडा। छायावादी 
कविता को जोवन-निषेघ-मूलक और पलायनवादी सिद्ध करने में आलोचकों ने कोई 
कोर-कसर नही छोडो । महादेवी जी के शब्दों में छायावाद को तो शैशव में कोई 
सहृदय आलोचक ही तही मिल सका । द्विवेदीन्युग के संस्कार लेकर जो आलोचना 


चल रही थी, उप्तने नवीन कवियों को विश्षिप्त प्रमाणित करते में सारी शक्ति 
+-+-+---.....- 


१. 'उन्मन' पतलविनी, पृष्ठ २०२ । 
२ चिदबरा, आत्मिक, पृष्ठ ३४१॥ 
हे. भौ० कोच छापावाद के योरव चिह्न, पृष्ठ ८२ । 


छापावादे-युय | ३८६ 


सगा दी भर नये बवियों ते अपने कठिन-हृदय थालोचकों को प्राचीनता का 
अग्नावशेष कहकर संतोष कर लिया ।* 


छायावादी कविता फो जब भान्यता प्राप्त हो गई, तब हिन्दी के समर्थ आलोर 
चकों ने यह सिद्ध करने का प्रयोस किया कि छायावादो साहित्य मूलतः प्रदृत्तिमुली 
है, उसे जीवन के हो व्यापक स्तर पर फलने-फूलने का अवसर भिला है। छायावादी 
चिन्तन का घेरा अत्यन्त व्यापक और विस्तृत रहा है, उसमें केवल मानव-जीवन के 
व्यापक क्षितिज पर ही विचरण करने फी व्यग्र ता नही है, वरन्‌ नवीन चेतना-शक्ति 
डरा नये सिरे से नवजीवन-निर्माण का अदुभुत प्रयास भी है । 


घायावादी काव्य का प्रवृत्तिमुखी न होने का प्रश् ही नहीं उठता, क्योकि यहू 
सोचना असभव है कि जिस समय हमारे देश में राष्ट्रीय मुक्ति का जीवन-मरण- 
संग्राम चल रहा हो, उस समय हमारे कल्पनाशोल कवि और लेखक उससे कुछ भी 
प्रेरणा न ग्रहण करें, बल्कि उसके प्रति विमुख और अन्यमनस्क होकर रहे ।* 


छायावादो कवियों ने युग की अनेकानेक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना 
का प्रदर्शन किया था एवं बडी ही ईमावदारी और सच्चाई से अपनी व्यक्तिगत 
अनुभृतियों को वाणी प्रदान की थो । उघर बेंगला साहित्य एवं पाश्चात्य साहित्य से 
कवियों को व्यक्तिवादी साहित्य-सुजन की प्रेरणा मिलन रहो थो । छाम्रावादी कबियों 
में ध्यक्तिवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होते हो उसमें समाज से दूर भागने की प्रवृत्ति 
देखी जाने लगी । परन्तु व्यक्तिवाद अपने आए में घुरी बीज नहीं हैँ, न वह असा- 
माजिक भावना ही हे हमारे देश में जिस समय व्यक्तिमावना का जम्म हुआ, उस 
समय राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हुआ ॥ इसलिए व्यक्ति-सावमा का प्रारम से है 
राष्ट्रीय आजादी की भावना से गठबंधन हो गया और तयो छायावादी कविता का 
व्यक्तिषाद कसामाजिक पथों पर लू भटक कर राष्ट्रीय नवजीवन की उदात्त झाकाक्ष 
का गशीर भर्म-वेदत लेकर मुसरित् हुआ ३६ * 

छायावादो कवि की वाणो में व्यक्तिःस्वर को ऋकार मिलो रहने पर भी एक 
सार्वेजनिक्ता भौर सावंभौमता है, जो उमके मर्म को पकड़से को शक्ति रखने बार 
संवेदनशील हृदय के तारों पर उसी का स्व॒र बन कर बजने श्गती हैं । उसक 
व्यक्तिगत स्वर ॒में समाज का स्वर है और उसके सामाजिक स्वर. में व्यक्ति क॑ 
संवेदत-्तरंग । छायावादी कवि का अहं ही इतना विस्तृत और उदात्त है कि उत्तः 
समाज भी आ जाता है। भक्तिकाल के कवियो की वाणो जिस प्रकार व्यक्तिग 





१. महादेवी वर्मा : दीपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, पृष्ठ १६ । 
२, आचार्य बाजपैयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ २२॥ रु 
३. भरी शिवदान सिह चौहान : हिन्दों साहित्य के अस्सी बर्द, पृष्ठ ६९॥ 


३६० | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकता 


पनुभूति होते हुए भी जन जन के बठ की शज्भार है, उसी प्रकार छायावादी कवि 
वी व्यक्तिगत चेतनाएँ भी अपनी मर्मप्रृणंता ओर तलस्पर्शो गभीरता के बारण 
प्रत्येक भावुक हृदय की निज की अनुभूति है ।* 


व्यक्तिगत सुख-दु ख वी अनुभूति ने ही कवि को विस प्रवार समाज के किसी 
बन्धु के सुख दु ख की छाया को अपने हृदय पर झेलने के लिए घाध्य विया, इसका 
जीवन्त रूप इन पक्तियो में भलकता है-- 


मत! में! हैलो अपनाई 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुख की छाया पडी हृदय में 


भद उम्रढ बेदना आई॥* 


छायावादी कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति होने के कारण भी इस काव्य को 
पलायनवादी एवं जीवन के क्षितिज से दूर अध्यात्म-लोक में विचरण करने वाला 
काव्य कहा जाता है। परन्तु इस दिशा में छायावादी पलायन वर्तमात को 
सकीर्ण विघटित होती हुई 'हासोन्मुश्ली वास्तविकता से एक नवीन उच्च वास्त॒वि- 
कता की खोज के लिए पलायन था--यदि उसे पलायन कहना आवश्यक है तो। 
वस्तुत छायावाद में जिस रहस्यानुभूति वो वाणी मिली है, वह रहस्य-भावना मध्य 
युगीन सतो की सी निषेध-पोषित, जीवन रस वचित, आत्मा या ब्रह्म से अस्पष्द 
र॒पर्श की अतीन्द्रिय अनुभूति न होकर नये विश्व जीवन तथा विश्व-चैतन्य की खोज 
तथा जिशासा की भावानुभूति रही है। मध्य-युगीन कबीर आदि के रहस्यवाद भौर 
छायावाद में सबसे बडा अन्तर यह है वि मध्य-युगीन रहस्यवाद लोक निष्क्रिय तथा 
निवृत्तिमूलक था भौर घायाबाद जीवन सक्रिय तथा प्रवत्तिमुलक रहा है। आत्म- 
बोध के निर्मुण निरजन सोपान पर चढने के लिए जिस जीवन-मन प्राण तथा राग 
भावना के स्तर की मध्य युगीन स्तों ने उपेसा की, विश्वात्मा की वैचित्य भरी 
एकता के बोध को साथना में तत्पर छायावादी कवि ने मानव जीवन मन-श्राण तथा 
राग भावना के स्तरों को अपन नवीन भ्रवृत्तिमुखी सोन्दर्य-वैभव वे” बोध से पु 
सडित कर मध्य युगीन जीवन विमुख दृष्टि को व्यापक विश्व-जीवन को गरिमा की 
ओर उन्मुख किया ।* 

छायावाद कौ वेदथा और पीडाजनित अनुभूतियों में भो आलोचको को निवृत्ति 
की छाया का आमास मिला है। परन्तु छायावाद में जिस बेदना की अनुभूति 





३. प्रो० क्षेत्र छायावाद के गौरव चिह्न, प्रष्ठ १८॥ 
२ निराला परिमल, अधिवास, पृष्ठ १२४।॥ 
हे पन्त ; छायावाद--पुनमूं ल्यांकन, पृष्ठ १८-१६ ॥ 
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कवियों को हुई है, उसमें जानर्द वी अनुभूति है, दु ख वी नहीं, लगन है, अकर्मष्यता 
नहीं, साधना है, भोग की निराशा नहीं। निराशाजनित पीडा की स्वीकृति जीवन 
में अस्व॒स्य वृत्तियों को उकसाती है, किन्तु साधनाजनित बेदना स्वीकृति जीवन को 
नवीन जालोक से मडित करतो हुई और उसे उदात्त बनाती है । महादेवी जी ने 
अपने फाग्य में अभिव्यक्त होते वाली पीडा को उस समष्टिन्पीडा का अवशिष्ट 
किन्तु साहित्य-कलात्मक रूप बतलाया है, जिसे वे अपने समस्त व्यस्त सामान 
जिक सेवा के जीवन-व्यापारों में खपा नही पाती) इस प्रकार इस पीडा फी 
मूल प्रेरणा निपेघ नहीं, स्वोकृति है, अविश्वाम नहीं, लदय के प्रति अडिय 
आस्था है ।* 

जीवन के प्रति अत्यधिक रुचि और राग भीग की ओर ले जाता है । प्रश्न 
उठता है, छायावादी कवियों ने प्रवृत्तिप॒य को किस अश तक अपना था । अति 
भोग से बचने के लिए हो गीता में निष्काम फर्म की व्यवस्था है। कालान्तर में 
उप्तका कर्म मूलक स्वर धुंधनां पड गया था ओर उसकी सन्यासमूलक व्याख्या की 
गई थी । लोकमान्य ठिलक ने लवयुग में गीता की पुन कर्ममूलक व्याख्या कर इस 
बात पर जोर दिया कि कर्म तो किया जाय, पर फल-प्राप्ति की कामना न की 
जाय, कर्म तो हो, पर वह निष्काम कर्म हो। निष्काम कर्म में प्रवृत्ति का भाव तो 
है, परन्तु घोर प्रवृत्ति से बचते वे लिए निवृत्ति का भाव भी है। सक्षेप्र में भीता 
में त्याग युक्त प्रवृत्ति की शिक्षा है 

छायावादी कवियों वी प्रेरणा जब प्रवृत्ति की ओर हुई तो उनके सामने गीता 
का स्वर ध्वनित था। कामामनीकार ने यत्र-तत्र प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता का निदेश 
किया है, परन्तु उनका यह भी निर्देश है कि कर्म जीवन के लिए वही तक स्वीकार्य 
है, जहां ठक उसका स्वरूप नियत्रित है। कर्म का अतिवादी रूपसत्ता को अधिकृत 
करने फी चेष्टा, आत्मविस्तार या अपने को अधिकारी बनाने का उद्योग--मनुष्य 
को घोर बुद्धिवादी बना देता है । यह घोर दुद्धिवाद मनुष्य के स्वस्थ भर स्वाभाविक 
विकास में वापक घन जाता है, इसोलिए छायावाद के कवि को एस अतिवादी कर्म 
अपवा घोर वौदिक्ता से परहेज है । इस घोर बोड्धिकता से बचने के लिए जीवन 
की साध्य-वैल्ला में 'सन्यास-मार्गेी का समर्थन किया गया है । जीवन में भोग और 
पर्म-भार्ग पर घखलकर अन्त समय सन्यासनमार्ग का ग्रहण-यही तो औपनिपद परम्परा 
रही है, यही प्रवृत्ति और निवृत्ति वा समन्‍दय है। आालोचकों को मनु और श्रद्धा 
दा हिमालय ध् ग पर जा पहुँचता भला नहीं लगा है, परल्तु यहाँ पर कवि बा 
धाशय मनु के मन में निवृर्ति को भावना की ओर इग्रित करना भर है, ससार- 
त्याग धर्धात्‌ कर्म का त्याग नही। मनु दे हृदय में धोर कर्म से वितृष्णा मर 





4 इज अोच + आाधरताद के घौरद दछिक़्न दच्ड २०-२६ ३ 
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जगाई है, कर्म मात्र से विरक्ति नही, क्योकि एक तो मनु हिमालय-श्टग पर सपत्नीक 
पहुँचे थे, दूधरे वहाँ जाने पर भी-- 


वे युगल वहीं अब बैठे संसृति की सेवा करते, 
सतोप और सुख देकर सबकी दु ख-ज्वाला हरते ॥१ 


भोग भौर वैराग्त, प्रवृत्ति और निवृत्ति के संत्रध में अरविन्द-दर्शन से भी 
छायावादी साहित्य प्रमावित रहा हैं ! श्री अरविन्द यतियों के कच्छ मार्ग के उतने 
हो विसेधी हैं, जितने भोतिकवादियो की भोग-वृत्ति के! साथ हो, वे दोनों की 
उपयोगिताओ को भी स्वीकार करते है । भोग-वृत्ति भौतिक्रतावादी विश्वासों का 
स्वाभाविक परिणाम हैं, किन्तु भौतिकतावाद सर्वधा हैय नही है । उसकी दृष्टि 
हैतुबादी होती है । वह सम्पक्‌ कारणों की खोज किये बिना किसी भी बात को नहीं 
मातता । शरण, जिज्ञासा और बुद्धिवाद की इसी प्रवृत्ति के चलते जीवन के निचले 
स्तरी के बारे में मनुष्य का ज्ञान इतना समृद्ध हो सका हैं। इसी प्रकार यतियों नें 
आनन्द से मुख मोडकर अपने जीवन के प्रति चाहे जेसा भी कठोर व्यवहार किया 
हो, किन्तु वे भी बराबर यह सूचना देते रहे है कि भूत (मैटर) ही एकमात्र सार 
मही है, न सारी वास्तविकता वही तक समाप्त हो जाती है, जहाँ तक हमारे चर्म- 
चक्षु देख सकते है । दृश्य वास्तविकता के आगे एक ओर वास्तविक्रता है जो अद्श्य 
है, इस अनुमान को जीवित रखने का श्रेय अरविन्द इन्ही यतियों, संसार-त्यागियों 
और भौतिकवाद के विरोधी वैरागियों को देते है ।* इस विचार-बारा का सबसे 
अधिक ठोस प्रभाव पन्‍्त जो पर पड्मा है, यद्यपि पन्‍्त जी का दर्शन अरविन्द-दर्शन 
नही हैं । पन्‍्त जी ने अध्यात्म-विन्तव को धरती से विल्ग नहीं होने दिया है, 
धरती की दृश्य-वास्तविकता से परे जो अध्यात्म-विन्तन है, उसको भी वास्तविकता 
धरती के ही भविष्य के सबध में है, इस प्रकार उस तिवृत्ति-चिन्तन का भ्रवृत्ति से 
सम्बध-विच्छेद नही होने पाया हैँ । उनकी आध्यात्मिकता के' पैर सर्देव धरती पर 
टिके रहे हैं। भोतिकता को भी उन्होने अति-भौतिकता या घोर भौतिकता के रूप 
में अग्रीकार नहीं किया है, उनकी भौतिकता के कर्दम में से विश्व-्मानवत्ा का 
कमल प्रस्‍्फुटित हुआ है। उनको दृष्टि में मानव ऐसा पक्षी बव सके जो जीवन-फल 
'चखता हुआ प्रवृत्ति-दर्शन की ओर उन्मुख हो, और निश्चल होकर जीवन#नद्रष्टा 
बन निवृत्ति-दर्शन से प्रेरित हो, जिसमें दोनो मार्गों एवं दर्शवों का सम्पूर्ण संतुलन 
स्थापित हो, तभी ठीक हो-+ 


१. प्रसाद : कामायनो, धृष्ठ २८२ ॥ 
२. दिनकर : पत, प्रत्ताद और सैयिलीशरण, पृष्ठ १०५३) हल 
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ऐसा पक्षी जिसमें हो संपूर्ण सतुलन 
मानव बन सकता है निमित कर तरु-जीवन ।* 
पन्‍्त जी की दृष्टि में जिस सात्विक, सैतिक, सौम्य सास्कृतिक जागरण से 
गाँधी-युग में जन्म लिया, छायावादी काब्य में उसका बडा स्वस्थ प्रभाव पडा, क्योंकि 
असमें वर्तमान जीवन की गति तथा ध्येय धारणाओं की सक्रियता था, वह रहस्य- 
चादी मध्ययुगीन सन्‍्तों के दृष्टिकोण की तरह निष्क्रिय, निवृत्तिमूलक तथा 
जग्न्मिथ्या के बोध से जीवन-कुठित नही था। वह एक प्रकार से प्रवृत्ति निवृत्ति का 
समन्वय था 
प्रवत्ति-दर्शन को छायावादी काव्य की देन 


द्विवेदी-युगीन साहित्य में प्रवृत्ति-दर्शा को अभिव्यक्ति जाति देश को सेवा, 
नारी-जागरण में सहयोग एवं इस लोक और धरती को, इसी जोवम वो सुन्दर 
बनाने के प्रयास में दिखाई देती है । डिवेदीन्‍युग की सफ़नता सास्क्ृतिक पुनद्त्थान 
से प्रेरित प्रवृत्तिमुती जीवन की चेतना और जायृति की भावना को यथातथ्य सीधे- 
सादे शब्द में उतार दिये जाने में है । 
धायावाद का कवि अधिक कत्पना और अनुभूति की भावना लेकर अवतरित 
जुआ | नैत्नो के सामने जी जीवन-सौन्दर्य का प्रमार था, छायावादी कवि की दृष्टि उसके 
आगे तक गयी एवं उसका सौन्दर्य-वोध द्विवेदी युगोत कवि के सौन्दर्य-नोघ से अधिक 
विस्तृत मौर व्यापक निकला । इस युग तक आत-आते न केवल इसके यत्र-गृह में, 
एक समय कर्वश सममभी जानेवाली खडो थोली गलकर मोम हो गई, वरन्‌ विश्व 
की अशेष वास्तविकताएँ कवियों की सौन्दर्योमुखी घुत्ति में पडकर सौन्दर्य की भाषा 
में अनूदित हो उठों ।* 
वस्तुत आधुनिक युग के साहित्य में प्रवृत्तिनचिम्दत को छाप उश्नोसवीं शताब्शी 
थे सासहृतित' पुनएत््यान की देन है| पुनषत्यावन्युग के प्रवम मतीपी एवं चिन्तक 
राजा राममोहन राय माने जाते है । जिन्होंने वेदान्त की प्रवृत्तिमूल्रव व्यास्या प्रस्तुत 
की। उाकी विचार धारा का प्रमाव बेंगला साहित्य में रवीम्द्र नाथ ठाकुर और 
उनके सहयोगियों पर पडने लगा। हिन्दी साहित्य में सास्कृतिक पुनरुत्यान का प्रमाव 
स्वामी दयातन्द सरस्वती बे समय से देखा जा सझता हैं| उतकी विन्तन घारा ने 
द्िवेंदी-युगीव साहित्य में से जीवन तिप्क्रियता मिकालकर जीवन बी जय के गीतो 
जी प्रेरणा प्रदान की | द्विवेदी युग के कद़ि स्वामी जौ के अ्रवृत्तिमूतक उपगेयों से 


१ पत, चिदंबरा, द्वा सुपर्णा, पृष्ठ १२४।॥ 

२. पन्‍त धायाबाद-पुनमू ल्यांक्न, पृष्ठ ३३ ॥ 

है, दिनकर काश्य दी मुमिका, पृष्ठ ४११ 

४. इए० देवराम दायजाद का पतन, पृ ६८१- 


३६४ | आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रवृत्िमूसक दाशनिकता 


प्रभावित होबर न केवल प्रवृत्तिमूलक साहित्य सृजन में, वरन्‌ देश और जाति बे” 
निर्माण में भी सक्रिय योगदान करने तगे। परन्तु डिवेदी-युग के साहित्य में म हो 
व्यस्त जीवन की गहराई में उतरने वी चाह दिखाई देती है, और न ही कवियों ने 
जीवन में विशेष दार्शनिक अभि्चि दिखाई देती है। 

कहने का तात्पय यह कि जहाँ द्विवेदी-युग में दार्शनिक चिस्तन-पद्धति के दर्शन 
मूलरूप से उस युग की दार्शनिक और घामिक खीौज-दोन में होते है, वहाँ छायावाद 
युय के साहित्य में दाशतिक स्तर पर चिन्तन और भनन भी दृष्टिगोचर होता है । 
परिणाम-स्वरूप साहित्य वे धरातल पर श्रवृत्ति-्दर्शन की ओर भुकाव की भावना 
दिखाई देती है। छायाबाद-युग में घटनाओं का यथातथ्य निरूपण एवं राजनीतिक 
एवं सास्कृतिक रेखाकत नहीं, ठोस चिन्तन भी भूमिका स्पष्टरूप में देखी जा 
सकती है । 

प्रवृत्ति दर्शन का ठोस घरावल जीवन होता है,जीवन वृत्त पर बैन्द्रित कविता में 
ही प्रवृत्ति की छाप दिखाई देती हैं । छायावादी कविता मे जिस जीवन पर अपना 
ध्यान केन्द्रित किया उसका घरातल मत केवल ठोस था, वरम्‌ उसषा बुत्त इतना 
बूहत्‌ निकला कि उसमें विश्व-मानव की कल्पना भी साकार हो उठी । विश्व जीवन 
को सजाने-सेवारने की अभिलापा के अतिरिक्त उप्ते पूर्णता प्रदान करने और उसे मव- 
सस्कृत स्तररुप प्रदान परने की लालसा बलवती हो उठी । छायावादी कवि मे जिस 
विश्व मानव का स्वप्न देखा, जिसके सामने स्वर्ग के देवता भी तु निकले, उसी 
मानव का स्वप्न अकित करने के लिए कवियों की लेखनी से राधि-राषि पक्तियाँ 
प्रसूत हो चली । 

हिवेदी युगीन जातीयता और राष्ट्रीयवा की भावना को भी प्रसार मिला । 
छायाबाद युग का कवि अन्तर्राष्ट्रीय घरातल पर सोचने विधारने की ओोर प्रेरित 
हुआ | विश्व भानवता की विराट भावना ने देश-प्रेम की प्राचीन सकीर्णता को दूर 
फर उसके क्षितिज का विस्तार किया ६ किसी भी देश का वासी किसी भी काल 
में 'अधण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक 
सहारा गाकर देश-प्रेम के गौरव से अभिभूत हो सकता है) 

छायावादी कवियों में भ्रवृत्ति-चिन्तन के व्यापक धरातल पर ही बध्यात्म- 
चिंतन को भी स्वीकार किया । उन्होने अध्यात्म में भी प्रवृत्ति को प्रतिष्ठित किया, 
उनका अध्यात्म चिन्तन आत्ममुक्ति के सकीर्ण निवृत्ति पोषित दायरे से बाहर मिकल 
कर मानव-मुक्ति और विश्व मुक्ति के व्यापक क्षितज तक जा पहुँचा | छायावादी 
कवियों ने अध्यात्म चिल्तन को भी सुख्यरूप से धरती तक ही इसी धरती के 


भविष्य तक सोमित प्रवृत्ति-चिन्तन को एक स्वस्थ दृष्टि प्रदान की है। 
मन कप 


१ प्रसाद चद्धगुप्त, पृष्ठ १००॥ 
॥ ५ 


छ्मावाद-युग | ३६४५ 


अन्तत यह नि सकोच वहा जा सकता हैं कि छायावाद कौ मुख्यतया मध्य- 
बरतनी धारा ने राष्ट्रीय अन्तर्जागरण की चेतना तथा वैश्व विकास के मये मूल्य के 
रूप-स्पर्श को वाणी देने की ओर प्रवृत्त होकर एवं मानवीय सबोधि को अपनी 
अभिव्यक्ति के पावत दोने में भर-भर कर उन्मुक्त भाव से वितरित कर निश्चित 
रूप से प्रवृत्ति-दर्शन को अधिक ठोस व्यापक दृढ़ भूमि प्रदान करने का कार्य 
किया है ।* 


बम 


है, पस्त : छायावाद-पुन ल्यास्न, पृष्ठ ३४। 


अध्याय ७ 


छायावादोत्तर और प्रगतिवाद-युग 


तत्कालीन पृष्ठभूमि--छायावाद युग मुख्यखूप से गान्धी जी के राजनीतिक 
नेतृत्व का युय था । सन्‌ १६२० ई० में लोकमान्य तिलक के निधन के परचात्‌ देश 
'ने अपनो राजनीतिक जागृति का परिचय असहयोग-आन्दोलन आदि के माध्यम से 
देना प्ररम्म कर दिया था, सन्‌ १६३० तक महात्मा गास्धो के दी निर्देशन में कांग्रेस 
की बागडोर प० मोतीलाल नेहरू आदि नेताओ के हाथ में रहो । सन्‌ १६३० ई० 
के बाद की दो-तीन वर्ष को घटनाओं पर महात्मा गरान्धी का प्रवल प्रभाव रहा । 
सत्‌ १६३० ई० का गोलमेज अधिवेशन और उसके बाद के सत्याग्रह आन्दोलन 
मुख्यरूप से गान्धी जो के प्रत्यक्ष नेतृत्व में हुए 


देश की राजनीति में प्रबल मोड उस समय दिखाई दिया है, जब ५० जवाहर 
लाल नेहूछ पूरोप भ्रमण के उपरान्त अपने मस्तिष्क में समाजवादी विचारो को लेकर 
स्वदेश लौटे थे और उनके सभापतित्व में काग्रेस का अधिवेशन पहली बार दिसम्बर 
१९३६ में गाँव में (फैजपुर में) हुआ । फैजपुर-अधिवेशन के सबसे महत्त्वपूर्ण विषय 
घुनाव और विघाम-परिषद्‌ से सम्बन्धित थे । पहली अग्रैल, १६३७ को अवाछित 
'विघान के लादे जाने के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एक आम हडताल करने का निश्चय 
किया गया । चुनाव का घोषणा पत्र तैयार किया गया और पालियामेन्टरी बोर्ड का 
निर्माण हुआ। घोषणा-पत्र को महात्मा गान्धी के आदर्शवाद और प० जवाहरलाल 
नेहरू के समाजवाद का मिश्रण कहा जा सकता है ।* इस अधिवेशन में समावित 
महायुद्ध के प्रसग में यह निश्चय किया गया कि यदि वह युद्ध भारतवासतियों की 
सम्मति के बिना प्रारम्भ किया गया तो वे उसमें सहयोग नही देंगे । 


सन्‌ १६३७ के प्रारम्भ में देश भर में धारासभाओं के चुनाव हुए, जिसमें 





१. इस्द विद्यावाचस्पति * भारतीय स्वाधीदता संग्राप का इतिहास, पृष्ठ ३११॥ 


छापावादोत्तर ओर प्रगतिवाद-पुग | ३६७ 


काँग्रेस को अच्छी सफनता मिली। चुनाव को सफलता को अधिक दृढता प्रदान 
ऋरने के लिए अप्रैल माह में दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिम्मं कांग्रे- 
सियों के धारासभा सम्बन्धी कार्यक्रम की खूपरेशा तैयार की गयी। कॉपिलों में 
अदेश करके कांग्रेसी सदस्यो ने जनता की भलाई करनी के प्रयत्न जिये, परन्तु शक्ति. 
का अतिम सूत्र गवर्नरों के हाथ में होने के कारण वे कुछ कर नही पाते थे । 
सत्‌ १६३८ में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ । इस सप्य हक राष्ट्रोप 
विवार-धारा में होने वाली हलचलें व तबदोलियाँ देश में स्थात पानेवाली समाज- 
वादी व वर्गवादी विचारधाराओ के परिणाम-स्वरूप थी ।१ अधिवेशन की अध्यक्षता 
इस वर्ष श्री सुभाषचन्द्र दौप को मिली, जो प्रारम्भ से ही अग्रगामी विचारों के 
प्रतिनिधि माने जाते थे । श्री बोस के अध्यक्ष चुने जाने से यह स्पष्ट जाहिर हो 
गया कि कांग्रेस की अहिसा और असहयोग नीति पर अविश्वास करने वाला किसान- 
मजदूर वर्ग सगठित होकर गाधीवादी के विरोध में उठ खडा हुआ था। किसानो 
ओर मछदूरो की इस जन-व्यापी नवचेतना की पूरी अभिव्यक्ति प्रगतियादी साहित्य 
मेंहै। ' « + ह 
है हरिपुरा के कार्ग्रेस-अधिवेशव में भो पिछले अधिवेशन की भाँति मह घोषणा 
दोहराई गई कि ब्रिटिश साम्राज्य ने ,यदि सम्रावित युद्ध में भारत को सम्मिलित 
करने का प्रयास किया दो भारतबासी सरकार का साथ नही देंगे । इस अधिवेशन 
में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि राष्ट्र को इच्छा के बिना सरकार जो ऋण 
लेगी, उसका पूरा उत्तरदायित्व ब्रिटेन का होगा और उसे चुकाने के लिए स्वराज्य 
की सरकार जिम्मेदार नही होगी । ह 
» स्वाधीनता-आ्रप्ति की चेष्डा के साथ महात्मा गांधी ओर देश के अन्य प्रमुख 
मेताओं मे इस बात को निरन्तर चेष्टा की कि हिन्दू-मुस्लिम एकता की नींद को 
दृढ़ कर दिया जाय, परल्तु मुस्लिम-लीग्र के नेता अग्रेजी सरकार के प्रोत्साहन से 
देश के विभाजन की दिएए में अपना हर सभव प्रयास कर रहे थे । सुलह की बात 
जब कांग्रेस की ओर से चलाई जाती हो मि० जिन्ना सदैव यही शर्त पेश करते थे वि 
मुस्लिम-लीग को सब मुसलमाों का और कांग्रेस को सब हिन्दुओं का श्रतिविध् 
माने लिया जाय, परन्तु काप्रेस हिन्दुओ और मुसलमानों दोनो को अतिविधि स्व 
धो, वह अपने राष्ट्रीय रूप को विक्ुत करने के पन्ष में नहों थो । 

१ सितम्बर १६३६ को द्वितोय विरव-युद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसको आशक 
भारतवारसियों को वर्षों से हो रहो थी । उस समय भारत के ११ भ्रान्तों में स्वायत्त 
शान था, किसी भी प्रान्त से युद्ध के सम्बन्ध में राय नहीं ली गई ओर भारत के 
उसको मर्जो के खिलाफ युद्ध की अग्नि में भोंक दिया गया ॥ प० जवाहरलाल नेहरू 





१. पट्टामि सोतारा॑या : काप्रेस का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ७२। 


३६८ | आधुनिक हिन्दो काप्य सें प्रवृत्तिमुलक दा्शनिकता 


के नेतृत्व में एक युद्धनसमिति बनाई गई, जिसे परिस्थितियों वे' अनुसार कार्य-नीति 
के निर्णय का अधिकार सोंपा गया। इस युद्धन-समिति के आदेश से प्रान्तों के 
काग्रेप्ती भत्रिमडल्रों ने त्याग-पत्र दे दिए। इस समय भारत के थायसराय थे लाई्ड 
लिनलिषगो । कांग्रेसो मत्रि-मडल के त्याग से व्रिटिश सरकार को कुछ सतोष मिला, 
क्‍योंकि अब वे सदस्य दमन के चक्र में सरलता से पीसे जा सकते थे, परन्तु इस 
युद्ध में सरकार भारतवाप्तियों से सक्रिय सहयोग न पा सकी । सरकार की ओर से 
एक अध्यादेश भी जारी क्रिया गया, परन्तु उससे लोगो की मनोवृत्ति में तनिक भी 
धरिवर्तन नही हुआ । 

कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटेव भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार 
कर ले, तब भारत ब्रिटेन को युद्ध में सहायता देवें के प्रश्न पर विचार करे। 
यापसराय लार्ड लिननियगो ने यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि इस समय 
भारत को स्व॒तन्त्र धोषित करना अप्रासगिक है, इधर मि० जिन्ना इस अवसर पर 
साम्प्रदाषिकर सोदे वी कोशिश करते रहे । इन्हीं दिनो इगलेड के मजदूर नेता सर 
स्टैफई क्रिप्स ने समझौते को कोई सूरत निकासने के लिए भारत की यात्रा की, 
परन्तु परिस्थिति ऐसी विकठ थी कि सर क्रिप्स को सफलता न मिली । 


सन्‌ १६३६ वे' अन्त में रामगढ़ में काग्रेस का बृहूदू अधिवेशन हुआ, जिध्में 
कआग्रेस के प्रस्तावों में सबते महत्वपूर्ण प्रस्ताव सत्याप्रहन्युद्ध की घोषणा का था। 
इस अधिवेशन के बाद काग्रेस ने स्वराज्य-प्राप्ति को दिशा में पुन प्रयत्नों को 
अपनाया, उघर इगलैड के राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन यह हुआ कि वहाँ के 
अधानमस्त्रो पि० नैविल चैम्बरलेन के स्थान पर मि० विन्प्रेन्ट च्चिल नियुक्त हुए 
ओर भारत मन्त्रो के पद पर ज्ार्ड जेंटलेड के स्पान पर मि० एमरी नियुक्त हुए। 
इन दोना की भारत के प्रति अनुदार नोति थी, इसलिए भारत की समस्या और 
भी अधिक उलभतवूर्ण हो गई । 


तो भी समस्या सुलसाने के प्रयत्न होते रहे । इसके पूर्व कि सरकार भौर 
कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर पहुँचतो, मां १६४० में लाहोर में एक प्रस्ताव स्वीकृत 
कर मुस्लिमचीग में पाकिस्तान को माँग की । मार्च १६४२ में समझोते का एक 
अस्ताव लेकर सर स्टैफर्ड क्रिप्स फिर भारत जाये, परन्तु अपने काम में असफल 
होकर १३ अप्रैल १६४२ को इगलेड लौट गये । 


इधर विश्व युद्ध का हाल यह था कि इसमें जापान भी जा कूदा और अनेक 
ब्रिटिश अड्डो पर अविकार करता हुआ पिंगापुर में दाखिल हो गया । गाधी जी ने 
यह तय किया कि अब देशव्यापी आन्दोलन के लिए उपयुक्त समय भा गया, 
चयोकि वर्तमान युद्ध में यदि जापान जीत जायेगा तो भारत को जापान को परा- 
शीनता स्वोकार करनो पढेगी और यदि भारतवासियों से सहायता लिए बिना 


्ः छाप्रावादोत्तर और प्रणतिवाद-युय | ३६६ 


ब्रिटेन जीत गया वो फिर चिरकाल तक देश की स्वतन्त्रता असंभव ही रहेगो। 
७ अगस्त, १६४२ को दम्बई में लगभग बीस हजार व्यक्तियों की उपस्थिति सें 
कांग्रेस के अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि अखिल भारतोय काग्रेसत कमेटी पूरे 
आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश सत्ता हटा लेने की माँग को दुहरातो है । स्वतन्त्रता 
नो प्राप्ति होते ही, एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी बौर॑ स्वृतन्त्र 
भारत मित्रन्राष्ट्रो को मित्र बनकर स्वातस्त्य संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की 
-परीक्षाओं और सुख-दु.ख में हाथ बेंटाएया ।* इस अधिवेशन में गाघी णी ने णो 
ापण दिया, उसमें उन्होंने अपने अन्दर की घघकती हुई जाग उगली। उस दिन 
वे राजनीति के निसन घरातल से ऊपर उठकर उत्कृष्ट मानवता, विश्वव्यापी 
आतृत्व, शादि और मानव-मात्र के प्रति सदुमाव से परिपूरित होकर दिव्य लोक 
की चर्चा कर रहे थे।* उन्होने कहा कि अगर संसार के सभी राष्ट्र मेरा विरोध 
करें, यदि समस्त भारत भी मुझे समझाने की कोशिश करे तो भी में अपने मार्ग से 
विचलित नहीं हूँगा । में आगे ही कदम बढ़ाता जाऊंगा--प्विर्फ भारत के लिए मही, 
बल्कि सारे संसार की खातिर ।९ उन्होंने अपने भाषथ के अन्त में कहा था कि मैंने 
कांग्रेस को वाजी पर लगा दिया हैं, वह करेगी या मरेगी ।? ८ अगस्त को अधिवेशन 
समाप्त हुआ और ६ अगस्त को देशव्यापी व्यापक संघर्ष प्रारम्भ हुआ, मुर्य-मुस्य 
नेता & अगस्त को प्रातःकाल ही गिरफ्तार कर लिये गये, परन्तु इससे क्रान्ति का 
भूकम्प और भी भयंकर हो गया । स्वाधीनता-प्राप्ति बी यह लडाई देशभर में व्यापक 
राज्य-क्रान्ति के रूप में लयभग तोन वर्षों तक निरन्तर जारी रहो, जिसकी अमि- 
अ्यक्ति देश की वर्तमान परिस्थितियों के प्रति पूर्ण जागरूक कवियों दी कविताओं में 
निरन्तर होती रही । पु 

देश की सामाजिक जागृति के फलस्वरूप जनता का ध्यान आर्थिक परवशता 

के नारवीय जीवन की ओर आक्ृप्ट हुआ । इतिहास में शायद पहली बार दरिद्रता 
अनावश्यक प्रतीत हुई, अपनी जरूरतों को यथाशक्ति कम करने के गाधीवादी सिद्धांत 
के प्रति भो लोगो की प्रतिक्रिया हुई। दरिद्धाता के साथ सममौता करने की नौति पर 
से लोगों का विश्वास उठ गया, देश की बढ़ती हुई नवचेतना ने स्वयं को दरिद्रता के 
स्वर तक लाने वी अपेक्षा वर्तमान सम्यता की आविर पूँजीवादी शक्तियों के प्रति 
विद्रोह उत्पप्न कर वर्तमान सामाजिक व्यदस्था में आमुल परिवर्तन में अधिक विश्वास 
किया । देश की जन-जागृति से हो कांग्रेस को भो समाजवादों नीतियों को अपनाना 


१. पट्टासि सीतारातैया : कांग्रेस का इतिहास, भाग-२, पृष्ठ ४०० [ 
२. यही, पृष्ठ ४०४५ ॥ 
३, यही, पृष्ठ ४०६ । 
४. धहो--.रृष्ठ ४०७ | ् 
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पडा । काप्रेस की मीति का स्पष्टीकरण करते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा 
था--क्या अग्रेजो के बाद मौजूदा पूँजीपतियों के ही हार्थों में मुल्क का भावी शासन- 
सुत्र जायगा ? स्पष्टत यह कांग्रेस की नोदि नहीं हो सकतो, क्योंकि हमने अवप्तर 
यह ऐलान किया है कि हम जनता के शोषण के विरुद्ध है । इसलिए हमें बाध्य होकर, 
जनता वो शवितशालोी बनाने का उद्योग करना चाहिए, ताकि भारत में साम्राज्यशाही 
का अन्त होते ही वह सफलतापूर्वक अपने हाथों में हुवूमत रख सके ।* 
यर्ग-विषमता को मिटाने के प्रयासों के फलस्वरूप जाति-व्यवस्था की रढ़ि- 
बादिता भी कमज़ोर पड़ी । नवजागृति से उत्पन्न मजदूर-किसान संगठनों और झाघु- 
निक शिक्षा के प्रभाव ने जातिगत मेद-भाव को मिथ्या आडइम्वर सिद्ध कर दिया और 
नवयुवक-समाज बडी सरलता से जातिगत झंढ़ियों को फ्मझोर तन्तु की भाँति तोडने 
लगा । जाति-मेद के मिटने के साथ अस्पृश्पता-निवारण बी दिशा में भी प्रशंसतीय 
प्रयास किये गये । महात्मा गाधी के साथ डा० अम्बेडकर तथा अखिल-मारतीय परि- 
गणित जाति-सघ ने अछूतों के लिये महत्त्वपूर्ण सर्प किया एवं उन्हें समाज द्वारा 
अनेक सुविधाएँ दिलवाई । 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फनस्वरूप स्त्रियों में भी आशातीत जागरण के 
चिह्न दिखाई देने लगे । समाजवादी विचारवारा ने उन्हें आपिक स्वतन्त्रता के लिए. 
संघर्ष करना सिखाया, परिणामस्वरूप अब वे केवल घर तक ही सोमित व रहो, पुरुषो 
के हर सम्मव व्यावसायिक क्षैत्र में उन्होने प्रवेश विया और पुरुषों के साथ कंधे-से- 
कघा मिलाकर कार्य किया | स्त्रियों को जागृति की मोर सकेत करते हुए पं० नेहरू 
ने कहा था कि सावंजनिक वार्य करने की आदत न होने पर भी घर-बार का सहारा 
घोडकर हिन्दुस्तान की आज़ादी की लडाई में अपने भाइयों के साथ कंधे-से-कघा 
मिल्राकर खडी हुई उन बहनो को देखकर कोने नहीं काँप उठा ? बहुत-पे आदमियों 
को, णो अपने को आदमी कहते थे, उन्होंने लज्जा से भर दिया कि हिन्दुस्तान की 
ओरतें भी अपनी लम्बी सीद से उठ बैठो हैं ओर अब उनके अधिकारों से इल्कार 
नहीं किया जा सकता ।* 
देश पी जन-जागृति के सास्कृतिक पक्ष ने भी एक नया मोड लिया। गाँधी- 
बादी विचार-घारा के रग में रंगकर देश को सस्कृति आध्यात्मिकता की ओर भुक 
रही थी, जिसमें सूदम माववता का स्व॒र प्रवचन था। सूदमता के अधूरे पक्ष को पूरा 
बनाने के लिए जब मावर्सवादी भौतिक विचार-धारा का देश में आगमन हुआ तो 
समन्वयवादी सास्क्ृतिक परम्परा ने आगे बढकर देश को तया सास्क्ृतिक मार्ग दिखाया 
ओर स्थूल भौतिकता का भी उतना ही महत्त्व आँका गया, जितना वर्षों से सूदम 
गाघीवादी आध्यात्मिकता का आँका जाता रहा था । 





१ पं० जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान की समस्याएं, पृष्ठ, १००-१०१। 
२ जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की समस्यायें,--पृष्ठ २२३ । 
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छायावादोत्तर-काल 


सामान्य परिचय 

छायावाद-युग और प्रगतिवादबयुग के बीच की सक्रातिकालीत काव्य-घारा 
को छापावादोत्तर-कालीन कविता की सज्ञा से अभिहित किया नाता है। यद्यपि 
इस काल का मूल स्रोत छायावाद में ही मिलता है, परन्तु इस काल की प्रवृत्तियो 
और छायावाद-युग की प्रवृत्तियों में भिन्नता होने के कारण दोनों के बीच बडी ही 
सरलता से विभाजन-रेखा खीची जा सक्तो हैं । छायावाद जीवन की वास्तविकता 
से एक नई बास्तविक्रता की खोज में पलायन था, अत वह बहुत कुछ आदर्शवाद के 
निकट णा पहुँचता है, परन्तु छायावादोत्तर काल की कविता जीवन की वाध्तविकता 
में ही--चाहे वह कितनी भी विर्प और कठोर क्यों वे हो--रम जाने के कारण 
भूलत गणार्थ की भित्ति पर ही अवलबित है | 


छायावादोत्तर-वाल के तत्कान्ीन जीवन में व्यक्तिवाद की मुख्यरूप से 
प्रतिष्ठा थी उस समय अनेक स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के कारण मानव-चेतना मध्य 
युगीन सामन्तवादी रूढ़ियों से प्राय मुक्त हो चुकी थी और अपनी सत्ता के प्रति 
जागछएक हो गई थी । दर्शन के क्षेत्र में बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद अथवा 
अद्वैतवाद की पुन प्रतिप्णा, राजनीति में व्यक्ति का बढता हुआ प्रभाव, अर्थ-व्यवस्था 
में पैतुक-सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ द्वारा अजित पूंजी वा विकास 
ओर समाज के क्षेत्र मैं व्यक्ति के प्रयत्नों को वर्धमान सफलता आदि ऐसे सार्वभौम 
कारण उपस्थित हो गये थे, जिनसे व्यक्तिवाद को अत्यन्त प्रोत्साहन मिला । साहित्य॑ 
में भी इसी व्यक्तिवादी प्रवुत्ति को अभिव्यक्ति मिली ।१ 
छायावाद-युग तक समाज का मध्यवर्ग अभी तक अपनी होनता के भाव को 
पूर्णतया दूर नहीं कर सका था, यद्यपि क्राधुनिकयुय के प्रथम उत्थान की 
तुददना में उसका स्वाभिमान अधिक सजग ओर सचेत था। रहो-सही हीनता को वूर 
करने के लिए ही छायावादी कवि युग-जीवन और युग मानस में तवनिर्माण मी 
घोषणा करते हुए नवीन स्फूति वे' सचार में सलग्न थे, विश्व-मानव के आदर्श रूप 
को वाणी प्रदान में सचेष्ट थे, एक मूलभूत आदर्श की स्थापना में वे अपनी समस्त 
बला को बाजी लगाये जा रहे ये | होनता का भाव दूर होते ही जद मुग-मानव 
जीवन को कठोर परिस्थितियों से जूक सबने में समर्थ हो गया तो छायावाद का 
पानो काम पूरा हो गया। अब मानव-जीवन की समृद्धि के लिए ऐसा साहित्य 


उपादेय था, जो जीवन थी वस्तुत्यथिति वे ठोस घरातल पर अपना रूप-निर्माण 
कर पाता १ 





३- डा० नगेर्य झ्रा० हिन्दी एविता को मुस्य प्रवृत्तियों, पृष्ठ ६४। 
र६ 


४०२ | आधुनिक हि्दों फाथ्य में प्रवुत्तिमूलक दार्शनिकता 


उपयुक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छायावादोत्तर-काल के कवियों 
मे जीवन की वस्तुस्थिति को वैयक्तिक अभिव्यक्ति को भाषा प्रदान की । व्यक्तिवादी 
चेतना से प्रेरित हो मैं' शैली अपनाकर छायावादी बवि भो बैयक्तित अभिव्यक्ति 
की ओर प्रेरित हुए थे, परन्तु उनकी कविदा में प्रत्यक्ष आत्मानुभुदि नहीं मिलती। 
इसका प्रमुख कारण यह था कि उन कवियों को व्यक्तिगत राग ढ्वेषों को कविता में 
व्यक्त करता अशोभन सा लगा, उनकी अभिव्यक्ति में सकोच को भावना सदेद 
विद्यमान रही, इसके विपरीत आलोच्य-काल के कवियो ने संकोच वो साहसप्रूर्वक 
त्यागकर फाण्य में स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसका स्वागत 
हुआ । 

जीव साहित्य का निर्माण उसके युग विशेष की विचारधारा पे! अनुकूल हीता 
है । जोवन क्षणभगुर है, दु ख था आगार है, इस प्रकार को अनुमूतियों ने ही 
कारण मध्ययुगीन मानव परलोकबादी और निवृत्तिवादी हो गया था, परम्तु 
आधुतिक युग निवृत्ति का नहीं, प्रवृत्ति का युग है, यही कारण है कि जेद आलोच्य* 
काल का कवि देषक्तिक क्मिव्यक्ति को ओर प्रेरित हुआ! तो! किर वही चिर-परिचित 
अनुभूति-पाप और पुण्य पर आश्रित जोवन बन्धनपूर्ण है, दु स्रों का आगार है, 
क्षणभगुर है आदिन्पाकर भी वह निवृत्तिवादी न बन सका, वह पलायन की शरण 
मही गया। वह क्षणभगुर जीवन फ्रे इने गिने क्षणों को सार्थक करने के लिए, उनके 
तात्कालिक मूल्यों को पहचानते हुए भोग और आनन्द को भोर उन्मुख हुआ मौर 
साहित्य में भी उप्ती की अभिव्यक्ति करने लगा | इसी व्यक्तिवाद से प्रेरित भोगवाद 
को घीरे घोरे भागे चलकर मानववाद में अभिव्यक्ति मिली । 


छायावादोत्तर-काल में आदर्श की अपेक्षा यथार्थ के प्रति विशेष आग्रह होने पे' 
कारण कवि मिट्टी की सोंधी सुगन्ध को ओर विशेषरूप से आकृप्द हुआ। मिट्टी 
पर पैर जमाकर ही कवि ने सममा कि धरती ”के समानद की आवश्यकता वया है । 
मानव का कवि बनने के कारण ही इस थुग का कवि अधिक लोकप्रिय दो सका । 

प्रवृत्तियाँ 

छायावादोत्तर-काल के कवियो ने इस घरती पर उतरकर उसकी वास्तविकता 
'और उसके जीवन्द रूप को काव्यबद्ध करने की दिशा में अनूठा प्रयास किया | इस 
'काल का ययार्थ-कामी कवि नक्षत्र को तरह किसी नवोन कल्पना-क्षितिज पर उदित 
ने होकर, घरती के ही जोवन-सरोवर के बृहत्‌ रक्तपावक-कमल की तरह अपलक- 
'अम्लान भाव-सौन्‍्दर्य में प्रस्फुटित हुआ ।* 

यथार्थ के घरातल पर इस काल के कवियो की भ्यम मूलभूत प्रवृत्ति प्रेम और 


अत ल4०३+- 255०० 





६ पन्‍त बच्चन का व्यक्तित्व और काव्य (बच्चन ध्यक्षित और कवि, सपादक 
बरांकेविहारी भटनागर, पू० २६) ह 


॥ छायाबादोत्तर कौर प्रगतिवाद युग ] ४०३ 


सौन्दर्यमूलक मानी जा सकती है। प्रेम और सौन्दर्य को इस काज के कवियों ने 
जिस रूप में देखा और जिस रूप में वैयक्तिक अभिव्यक्ति का स्वरूप दिया, वह 
छायावाद युग के प्रयास से भिन्न स्तर पर था। वैयक्तिक प्रणय भोर सुख-दु ख का 
वर्णन इस काल के कवियों ने अनावृत रूप में किया, जो सर्वत्र स्पष्ट ओर बकृत्रिम 
दिखाई देता है, अभिव्यक्ति बिल्कुल सोघे-सरल रूप में है। भोतिक-स्तर पर जिस 
रराग-भावता को वाणी प्रदान की गई है, उसकी प्रवृत्ति स्पुलता और मासलता को 
और अधिक दिखाई देती है। 
श्री रामेश्वर शुवल अचल की मासल कृत्तियाँ छायावादी अशरीरी सौन्दर्य 
चल्पना के विए्द्ध क्रान्ति की भावना लैकर अवतीर्ण होती हैं। क्राम्तिदुत 'अचल/ 
का सन्देश है तृष्णा, लालसा, प्यास । तृष्णा सौन्दर्य की, लालसा रूप को, प्यास प्रेम 
की । सौन्दर्य नारी का, रूप व्यक्त, प्रेम विनाशी अथवा जो विभष्ट हो बुका है ।१ 
“जप्तती निशानी! में कवि ति सकोच कह देता है-- 
फिर विकल है प्राण घू-घू उड चली जलती निशानी । 
फिर पिपासा की परिधि में माधुरी का पज जलता, 
काज भघु रजनी म पूछो ! कोन-सा उन्माद चन्नता ? 
आज सब तृष्णा खुली जाती किसी की याद आई, 
आज जीवन में कहाँ की लालसा उत्तप्त छाई ?* 
प्रेम जो विनाशी हैँ अथवा जो विनष्ट हो चुका है, मानी हुई बात है, उसकी 
स्मृत्ति सुखद नहीं हो सकतो, परन्तु कवि अपने तथाकथित समाज में किसी प्रकार 
का मुखौटा लगाकर अपने को पेश नहीं करमा चाहता, वह जैसा है, जैसो उसकी 
अनुभूति हैं, उसी को कह देने की स्वाभाविक तृष्णा वह नही छोडता चाहता-- 
छिपाने को छिपा लेता 
विकल घीत्कार में सारा 
मगर अभिव्यक्ति की मानव- 
सुलभ तृप्णा नहीं जाती ।९ 
कवि बच्चन ने अपनी रागार्मक अनुमूति के बल पर लकषो वैयक्तिक अभिव्यक्ति 
की है, उसमें जन-साधारण के हृदय की अभिव्यक्ति की घाया मिलती है, उनको 
मुखर पक्ितियाँ जन-जन के हृदय के सुख में अधिक पूलक का सचार करती हैं और 
दुःख की व्यपा को हर लेती हैं। कदि बच्चन देवदूत या जनसायक ने बनकर 


२. आाएं नत्ददुसारे दाजपेयी : हिन्दी साहिस्य दोसवों शताम्दो, पृष्ठ १६३ । 

३. अचल, जलतो निशानी (पर्चासह शर्मा 'कमलेश” आज के सोरूप्रिय रवि : 
रामेश्वर शुक्ल अंचल, पृष्ठ २७) 

३. अंचल, साल चूनर, पृष्ठ १११ 


४०४ | आधुनिक हिन्दी फाध्य में प्रवृत्तिपूलक दाशंनिकता 


मानव प्राणो के रगनसखा के रूप में अवतरित होते प्रतोत होते हूँ ओर भारो-भरकम 
मानव-वीणा की जटिल-सूद्म कारों के बदले राग की हरी भरी बाँसुरो से प्रणय- 
अत स्वरों के फनों वी गरल-मधुर फूत्कार छोड़कर लोगो के कामना दग्ध मर्म को 
आनन्द दशन से रसतृप्त कर आत्मविस्मृत करते रहे है ।" कवि की यह सोधी सरल 
अभिव्यक्ति जग को नही भाई और उसके निरछल उद्यारो फो वासनामय कहा 
जाने लगा, परन्तु कवि अपनी सफाई में यही कहता है कि मेरा छत-रदित व्यवहार 
ही आज मेरा शत्रु बन रहा है, यदि वह चाहता तो ओरों को भाँति 'साधू' बन 
सकता बा-+ 

बृद्ध जय को क्‍यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी ? 

में छिपाना चाहता तो जय मुझे साधू सममता, 

शत्रु मेरा बन गया हैं छल-रहित व्यवहार मेरा । 

क्हू रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा ।* 

बच्चन जी फी दृष्टि में प्रेम वा अर्थ है त्याग, प्रदान, उत्सर्ग । जिससे भी 
मनुष्य प्रेम करता है अपने व्यक्तित्व का थोडा अश उसे दे देता है ।३ यह प्रम ऐसा 
हैं कि इसकी कमी हर किसी को खलती है। कौन-सा ऐसा मनुष्य होगा, जिसे प्रेम 
की कमी नही खलतो-- 
कहाँ मनुष्य है जिस बभी खली न प्यार की, 
इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो ई 
कवि दितकर मुख्यरूप से राष्ट्रीय धारा के कवि माने जाते है, परस्तु उन्होंने 

भी प्रेम और श्द्धार सम्यन्धी कविताएँ लिखी है, णो 'रसवन्ती' में समृहीत है और 
जिनका उच्च धरातल “उर्वशी' में देखा जा सकता है। भालोच्य-काल के अन्य 
कवियो और दिनकर में अन्तर यही हैं कि जहाँ अन्य कविया ते सामानिक नीति- 
पाश को तोडकर स्वच्छन्दता की ओर बढने ओर उसकी खुली घोषणा बरन का 
साहस मिलता है, वहाँ दिनकर में इस साहस की कमी है । “रसवन्ती' का श॒ गार 
पवत के हृदय म बहती हुई उस स्तिग्व जल-घारा क॑ समान है, जो उसके उपलमय 
व्यक्तित्व और वातावरण को आद। रखकर उसको सरस बनाये रखती है ।* 





१ पत बच्चन फा व्यक्तित्व और काव्य (बच्चन व्यक्ति और कवि, सं० 
बाकेविहारी भटनागर, पृष्ठ ३१-३२ ॥ 

२ बच्चन सघुकलश, पृष्ड २०। 

हे. घाल€वक्ष्प राही डा० घच्चन से एक अनोपचारिक बातचीत (बच्चल 
व्यक्ति भौर फवि, स० ध्ांकेबिहारों भटनागर पृष्ठ ६७)॥ 

४ बच्चन : संतरगमिनो, मुझे पुकार लो, पृष्ठ ३२६। 

४ डा० सावित्री सिन्हा युग चारण दिनकर, पृष्ठ १७८॥ 


ः ». छापावादोत्तर और प्रगतिवाद-युग | ४०४५ 


कवि को दृष्टि में प्रेम सीमा, बन्धन और मृत्यु से परे हैं। उसकी तुलना पूर्ण 
चन्द्र से नहीं की जा सकती, क्योकि पूर्ण चन्द्र का दिन-अति-दिन क्षय होता चलता 
हैं। हाँ, इसकी उपमा द्वितीय के चन्द्र से अवश्य दी जा सकती है जो पग-पग पर 
शीतल, स्तिग्प रश्मि विखेरता है-- 

दूज-कला यह लघु नभ नग स्ि। 

5 शीत, स्निर्घ, नव रश्मि छिडकती 

बढ़ती हो जाती पग्र पथ सखि ।* 
क॒वि की दृष्टि में प्रेम केवल शरोर के ही घरातल पर नहो होता, उसकी 
आध्यात्मिक महिमा भो हैं। वह है इन्द्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय घरातल का 
स्पर्श। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग ठो है हो, 
धर उसकी दूसरी राह नर-नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। तत्र-साधना के 
मूल में ऐसा कोई-न-कोई विश्वास रहा होगा, सहजमागियों के मन में भी ऐसी 
कोई-न-कोई भावना काम करती होगो, अभिनव मनोविज्ञान के भीतर'भी ऐसी 
कोई-न कार्य प्रेरणा क्रियाशील है ।* प्रेम की जन्‍्म-भूमि देहू' अवश्य है, पर उसके 
ण की, समस्त भूमि रुधिर-त्वघा तक ही सीमित नही है-- _ 


हम देह प्रेम की जन्म-भूमि है, पर उसके विचरण को 

+ सारी लीला-भूमि नही सीमित है रुच्र-त्वचा तक । 
यह सीमा भ्रसरित है मन के गहन, गृझ्या लीकों में, 
जहाँ रूप की लिपि अष्टप को छवि आँका करवी है, 

2८ है भर 
पहले प्रेम स्पर्श होता है, तंदनम्तर विन्ठन्‌ भी, ; 
प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायब्य गंगत भी । 

> है अर 
ऊपर को चुतिमान, मनोमय जीवन भलक रहा हूँ, 
उसे प्राप्त हम कर सकते है तन बे अतिक्रमण से । रे 

घायावादोत्तर काल के प्रमुच कवियों, विशेषकर बच्चन जी पर भोगवादी दर्शन 
का प्रमाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । यह भोगवादी दर्शन चार्वाक को अपेया उमर 
सेयाम के अधित निकट है, परन्तु बच्चन की मदिरां में चावति वो भाँति शप्क 
बुद्धिवादी दर्शन का निष्क्रिय, ध्यण-औदास्य और सुनापइन ठया जगत्‌ के प्रति 


के 


$ +& 


+ 





१ दिनकर ; रसबन्तो, पृष्ठ २० । 
२. दिनकर . उर्देशो, भूमिरा, पृष्ठ शा थ। 
३, चही, पृष्ठ ६३ 
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४०६ | भाधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


विरक्ति एवं पलायन की भावना नहीं है ।१ बच्चन की कविताओं में उनके हृदय 
का शाश्वद यौवन भ्रतिविम्बित है और एक स्वच्छ प्रवृत्तिमूल॒क जीवन-दर्शन की 
स्पष्ट छाप हैं । 


छायावादोत्तर-काल की दूसरी प्रवृत्तिमानवतावादो प्रवृत्ति है। छायावाद में भी 
भानवतावादी प्रवृत्ति की स्थापना मिलती है, परन्तु उस युग में जिस विश्व-मानव 
की कल्पना कवियों ने की थी, वह कवियों के लिये तो ठीक थी, पर अ्कविननों 
पर उसका व्यापक प्रमाव पडता दिखाई नही देता। साधारण पाठको के हृदय में 
मानवतावादी मावना की सहज तरंग उत्पन्न करने का कार्य छायावादोत्तर कालीन 
कवियों ने किया । इस दिशा में सबसे सफल प्रमास दिनकर जी कविताओं में 
दिखाई देता है । 


दिनकर जी की काव्य-अनुभूतियाँ मुख्यल्प से विशाल भारतीय जनता की अनु- 
भूठियाँ हैं। थे अनुभूतियाँ उस काल को अनुभूतियाँ है, जिसके अक में बैठकर 
कवि से रचनाएं की, थे भारत के पाँच सहस्त वर्ष प्राचीन उस ग्रोरवपूर्ण 
इतिहास फी अनुभूतियाँ है जो सत्कानीन सप्तय में आकर पुन जीना चाहती थी । 
दिनकर जी का यह विश्वास है कि कवि होने को क्षमता उनमें भारतवर्ष का ध्यान 
फरने में जाग्रत हुई और यह शक्ति उनमें भारतीय जनता की आकुलता को आात्म- 
सात्‌ करने से स्फुरित हुईं। थे स्वयं को वायु और वि से बना हुआ यंत्र मार 
मानते हैं, जिनमें फूंक काल ने मारी भकारें भो उसमें से काल से ही उठायी 
है । 

छापावादोत्तर काल के कवि जब अपनी रचनाओ में सलस्न थे, झुछ समर्थ 
कवि समाजवाद की चिन्तन प्रणाली को आधार बनाकर प्रगतिवादी साहित्य का 
सूजन कर रहे घे । यह स्वाभाविक था कि आलोच्य-काल के कवि भी उस दिशा में 
सृजन-प्रक्रिया की ओर आफृष्ट होते, उधर पन्‍ठ ओर निराला भी प्रगतिवादी घारा 
से आाइप्ट हो जन-साधारण को अपने साहित्य के केन्द्र में रखकर नयी कोटि की 
कविताएँ लिखने लगे थे। इन कवियो की दृष्टि में प्रगतिवाद का सबसे आकर्षक 
दत्त्व मानवबाद था, अन्यथा प्रगतिवाद इन्हें अपने तथाकृथित सकीर्ण घेरे में भाबद्ध 
न कर सका । 

दिनकर जी कवि की वाणी को जगाना चाहते है, जो युगवाणी बन युग- 
सानव का चित्र अकित कर सवे-- 





१. पत . बच्चन का व्यक्तित्व तथा काश्य ( बच्चन : व्यक्ति और कवि, सं» 
यांके बिहारो भटनागर ) 
२. दिनकर : चक्रवाल, भूमिका, पृ० ३४ । 


छावावादोत्तर और प्रगतिवाद युग | ४०७ 


लाखों क्रोच कराह रहे है, जाग, आदि कवि की कल्याणी, 
फूट-फूट तू कवि-कठों से बच व्यापक निज युग की वाणी ।" 
'कुरक्षेत्र' में कवि ने भीष्म के मुख से आज के मानव के प्रति यह उक्ति 
बहलवाई है-- 
दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो, 
दर्प को दुरग्नि करो दूर बलवान से ।* 
कवि का मानववाद मनुष्य में हो देवता का अधिवास महसूस करता हूँ । वह 
देवता ही है जो सडकों पर मिट्टी तोढता है और खेतो-खलिहानो में काम करता 
हैं-- 
आरती लिए तू किसे दूँढ़ता है मूरख, 
भमन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानो में ? 
देवता कही सडकों पर मिट्टी तोड रहे, 
देवता मिलेंगे खेठो में, खलिहानो में ।६ 
मनुष्य की गति को समय नही रोक सकक्‍ता--- 
हु जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ ? 
यह जिधर चाहती, कान उघर हो मुडता है ।* 
कवि की दृष्टि में चिन्तन वही है, णो जन-जीवन के लिए हो--मानव मात्र 
के लिये हो-- 
चिन्ता सच्ची वही जो कि जनजीवन में दल भरती है, 
नर की बिखरी हुई शक्ति को भू पर केन्द्रित करती हैँ” 
भाज पाप-पुण्य को कडी ओर स्वर्ग-नरक की कल्पना बेबुनियाद है---मये 
मानव का स्वरूप कुछ अन्य ही है-- 
पाप-पुण्य को कडी कल्पना नरक-स्वर्ग को टूढ चुकी, 
देख, मनुज के नये भाग्य को किरण गगन पर फूट चुकी । 
इस मनुष्य का धर्म स्वेद है, ईश्वर अविधान्त श्रम हैं; 
समझ नहीं पाठा इसबो तो 'चिन्ठक, यह तेरा अ्रम है ॥६ 


१. दिनकर : रेणुका, पृष्ठ ३२ ! 

२, दिनकर : करलषेत्र, पृष्ठ १०६। 
३. दिनकर ; भोस क॒सुम, पृष्ठ ५६ । 
४, दिनकर : सीस कसुम, पृष्ठ ५६।॥ 
४. वही--पृष्ठ ११०। 

६. मोल झुसुम, पृष्ठ ११०। 
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और वरवि-विन्तक की दृष्टि भारत-देश को मानवता वे शलाट-चन्दन मे रूप 
में देखती है-- 
| मानवता के इस छलाट-चन्दन वो नमन कहें में। 
किसको नमन वरूँ में भारत | विसश्ो नमन कछ मैं ?* 
कवि अचल ने मानवता का कवि बंनवर विप्लव और क्रान्ति का सन्देश दिया 
हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह रही दि उसने महान्‌ आत्माओं 
के महाप्रयाण के पश्चात्‌ उन्हें मानव मात्र न रहने देकर देवता बना मदिरों में 
उहरा दिया | गाँधी जी के निघन के पश्चात्‌ भी यही हुमा-- 
मद नही होते बदन के स्वर तुम तो भगवान बने, 
हम पर-पीडन में, शोषण में और बड़े प्रणवान बने । 
पूजा का पापाण बनाकर हमने तुमवो रख घोड़ा, 
मदिर में अगणित पत्थर थे एंक अधिक उनमें जोडा। 
मदिर में ठहराया तुमको हम पापों में भूल गये, 
गीत तुम्हारे गाते-गाते हम तुमको ही भूल गये ।* 
कवि वच्चन के हृदय से भी "मनुष्य-भनुष्य समान है” का स्वर भ्रस्फुटित हुआ 
हैं-- ॥ 
+ + सथ मनुष्य हैं एक समान, इन्कलाब शिन्‍्दाबाद । 
एक विधाता वी सम्तान इन्बलाब डिन्दाबांद ।* 
बस्तुत दिनकर वे” अतिरिक्त अन्य कवियों को मानवता के स्वर॒और पुकार 
ने पीडित तो किया, परन्तु उनके हृदय के व्यक्तियूलक क्षितित्र के एक कोने में दवी 
सैम्रप्टि दी आवाज़ अव्यक्त ही रह गई--इस काल में मानवता के अमर एकाकी 
गायक दिनकर वी ही दूत्तत्त्री फो भडत कर देसे बाली मानवता वी वाणी दिगु- 
दिगत षो गुंजाती रही। इस प्रवृत्ति का पूर्ण प्रस्फुदन प्रगतिवादी कविताओं में 
दिखाई देता है । 


दार्शनिक प्रभाव हि 
छायावादोत्तर काल के लगभग सभी कवियों ने प्रेम ओर शट गार को लेकर 
काथ्य में प्रवेश किया और काव्य-जयत में एक श्रकार से हलचल-सो मचा दी, परन्तु 
एपों-ज्यों उनके जीदन में प्रोडता आती गई, उनकी रचनाओ मे दर्शन या जीवन की 
गहरी अनुभूति की छाप उठरती गई, दिनकर जी का यह मत कि सरस्वती की 
अं ज-++टॉल.त् है 


१ नोलकुसुम, पृष्ठ ६५। । चच ऊे 
२ अचल बिराम चि6ह्च, गाघी छो, पृष्ठ ४६ । रे कर 
३, बच्चन , बंगाल का काल, पृष्ठ ६७ धर त 
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ज्जवानी कविता और बुढापा दर्शन हैं? उनके और उनके सहयोगी कवियों के काव्य- 
जीवन में अक्षरश सत्य प्रतीत होता है । 


बच्चन--बच्चन जी की कविताओ पर सबसे अधिक ठोस प्रभाव उमर खैयाम के 
हालावादी अथवा भोगवादो दर्शन का दिखाई देता है। खैयाम की रवाइयाँ खिप्त मत 
की निराशाणनक अभिव्यक्तियाँ है, जिनमें एक प्रकार का।पलायनवाद का स्पष्ट स्वर 
है । खैयाम के अनुसार 'तश्शाखा के तले रोटी का एक टुकडा, एक सुराही मदिरा, 
कविता की पुस्तक और पार्श्व॑ में गातो हुई तुम” हो तो यह जगल ही मेरे लिये 
स्वर्ग हो। जाय ४ यह पलायन कौर निराशा इसलिये है कि पैरो के नीचे बालू की 
जमीन खिसकती जाती है, म मालूम कितने बडे बडे नरेश, सत्ताधारी एवं विद्यान्‌ 
आये और चले गये, अत जीवन शराब सूख जाय, इसके पहले ही उठो और मदिरा 
पी-पीकर भूख बुरा लो ।/ 'अनागत कल अभी उत्पन्न नहीं हुआ और विगत कल 
मर चुका हैं, अन उनका चिन्तन छोड आज! को आनन्दमय बनाओ ।/ हिन्दी में 
यह दर्शन मुख्य रूप से फिदज़ जेराल्ड के उमर? खैयाम को रुवाइयो के अनुवाद 
के माध्यम से आया ।* न श 


खैयाम से बच्चन ने हांला, प्याला और मधुवाला के प्रतीक लिए ओर बडे ही 
उल्लास से अपनी काव्याभिव्यक्ति प्रारम्भ की। उनकी प्रारभिक कविताओ में से 
अधिकाश का विषय मदिरा और मदिरापान ही है, परन्तु उनकी मदिरा ओर 
खैयाम की मदिरा में अन्तर हैं। उमर जीवन की क्षणमगुरता से निराश एव मृत्यु 
से पराजित मन को अपने क्षणवादी सुखवादी_ दर्शन को मादक उत्तेजना में भुलाये 
रखना चाहते हैं । मृत्यु-भय से पोली उनके जोवन सौन्दर्य की भावना देश-काल को 
सीमा को अतिक्रस नहीं करती । बच्चन की मदिरा चैतन्य को ज्वाला है, जिसे 
पीकर मृत्यु भी जीवित हो उठती हैँ । उनका सोन्दर्य-बोघ देश-काल की क्षणमगुरता 
को अतिक्रम बर शाश्वत के स्पर्श से आम्लान एवं अनन्त योवन है । यह निस्सदेह 
बच्चन के अन्तर्तेम का भारतीय सस्कार हैं, जो उनफे मधुकाव्य में अज्ञात रूप से 
अभिव्यक्त हुआ । बच्चन वी मदिरा गम गलत करने या दु ख को भुलाने के लिये 
नही है, वह्‌ शाश्वद जीवन सौंदर्य एवं शाश्वत प्राण-चेतना शक्ति का सजीव प्रतोक 
है । उमर की मदिरा जीवन स्मृतियों की मदिरा हैं और बच्चत को जीवन-स्वप्नों 


की-एक में अतीत का भधुतिक्त मोह है, दूसरे में भविष्य वी सुनहली बाशा- 
सम्भावना ।) 





१ राषधारोतिह्‌ दिनकर पत, भ्रप्ताद और भेयिलोशरण, पृष्ठ ६३ 5 
7२ हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ द८प३-प४ | है धर 
हे पत बच्चन का ध्यक्तित्व तथा काथ्य, (बच्चन च्यक्ति और कवि, स॒० 
धाँक्रैशिहारी भटनागर, पृ० २५) हु ऊः 


४१० | आधुनिक हिन्दों कास्य में प्रवत्तिभूलक दाशनिकता 


इसमें सन्देह नहीं कि कि का भावुक हृदय वहो-द्दी सैयाम के! प्रमावसे 
जीवन की बाह्य क्षणभगुरता के विधाद में पड जाता है, परन्तु वह उसका अस्थायी 
विषाद है, शीघ्र ही उसके भीवर का शद्मम्य प्रेरणा-सोत मन वे मैराश्य को दुर 
कर देता है--- 
“ किन्तु ऐ निर्माण के 
प्रतिनिधि, तुके हीया बताना, 
जो बसे हैँ थे उजडते 
हूँ प्रकृति फे जह॑ नियम से, 
पर किस्ती उजड़े हुए को 
फिर थसाना कब मना है? 
है अंधेरी रात पर 
दोवा जलाना कब मना है ?* 
वस्तुत कवि को हृदय की गहराई में अटूट श्विरवास है, जो उसकी जीवन- 
सात्रा की समस्त चकान मष्ठ कर देता है-- 
जान पड़दा है कि मंजिल पास, 
इसलिए षहता नहीं है 
पाँव मेरे थक गये हैं, 
बल्कि इस कारण कि अब 
मेरे प्गों की 
सब थंकान मिद गई है, 
कही सुस्ताने, ठहरने का नहीं ये नाम लेते, 
रोक जैसे बस इन्हें मजिल सकेगी ।*ै 
बच्चन के हाथों में पडकर उमर खैयाम का भिट्टी का प्याला, हाला तथा 
सघुवाला सबका रूपास्तर हो गया है और वे सद नवीत आनन्द, जीवन-चेतना तथा 
भवयुग के सोन्दर्य-बोध के प्रतीको में परिणत हो गये हैं ।र अपने जीवन-दर्शन के प्रति 
स्वय बच्चन जी कहते हैं कि में जीवन के प्रति कमी निराश नहीं हुआ। उसकी उष्णता 
में हमेशा अनुभव करता रहा हैँ। जीवन के भ्रति उत्साह का शो स्रोत मनुष्य में 
होता है, उसे जिजीविया कहते हैँ । लगता नहीं कि वह मुझमें सूख गया है । यदि 
लाख णोवन मुझे और जीने पड़े तो मै उन्हें इतने हो उत्साह के साथ जी सकता 





३ बच्चन, सतश्गिनो, पृष्ठ ६८॥ 
३ बच्चन व्यक्ति और कवि, पृष्ठ ११५ से उद्धृत (नवीनतम अप्रकाशिप्त रचना 
आभास! घे) 
डे, पन्त ४ बच्चन का व्यवितत्व तथा काव्य, (बच्चन * ध्यक्षित और रूदि पृ० २७) 
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है । जीवन किंतना भी दे दे, तो कुछ-न-कुछ उससे पाने को रह ही जाता है | में 
जौव॑न की हर उष्णता के प्रति 'री-एवट' करना चाहता हूँ ।* 

इस प्रकार बच्चन का जीवन-दर्शन प्रवृत्तिमूलक जीवन-दर्शन है; जिसमें 
निष्कियता, जीवन-ओदास्प, तिर्व॒त्ति और पलायन का भाव नही है, यदि कही इस 
प्रकार का भाव आया है तो कवि ने उसे एक प्रकार की कमजोरी समझकर मझटक 
दिया है। भाचार्य वाजपेयो मे साहित्य में जीवन-संबंधी आधारभूत चेतता पर जोर 
देते हुए कहा हैँ कि हम मृत्यु के अथवा अग॒ति के उपासक न बन जायें, विराशा और 
शत्मपीड़न को अर्ध्य त देने लगें । जीवन का लदय है जीना । जीना जितना व्यापक 
और समुन्नत स्वरूप घारण कर सके, उततो हो साहित्यकार की कृतकार्यता हैँ। 
यदिं सारा समाज ही निराशा के गर्त में गिरा हो ठो ऐसे सामाजिक वातावरण 
में आचाय धाजपेयी क्राशा के गीतों के लिये आग्रह महीं करते, उनका आग्रह केवल 
इतना है कि हम बाध्मविस्मृत न हों, यह जानें रहें कि हम संप्रत्ति निशा के गर्तं में 
गिरे हुए हैं। किन्तु यह स्थायो गिरना नहीं ।* 
... इसमें संदेह नहीं कि उपर्पुक्त कथन का अक्षरशः पालन बच्चन जो के काव्य- 
जीवन में दिखाई देता है। वे नैराश्म से उबर कर ऊपर आते हैं तो एक दृढ़ 


बह दृढ़ आस्था और न टूटने वालो शपथ लेते हुए, अग्निपय पर चलते दिखाई 


- तू न धकेगा कभी! 
हु न भमेगा कमो,! 
तू न मुड़ेगा कभी |--कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ 
अग्ति-प | झग्नि पथ ! अग्वि पथ [रै 


अंचल 


अंचल पर खँंयाम के हालावाद का भ्रमाव दिखाई देता है, परन्तु उन्होंने एक 
जोर तो बच्चन की भाँति खैयाम के प्रतीकों को अंगीकार नहों किया और दूसरी 
ओर खैयाम को भाँति णीयन के प्रति क्षणभंगुरता और नैराश्य की स्थायी भावना 
भहों है १ वस्तुतः अंचल को कविताएँ खयाम से कम भ्रभावित हैँ, वच्चन को कवि- 
दाओं से अधिक सादृर्य रखती है । बच्चन के अन्तर का कवि उन्हें जीवम और 
गोवन की उर्ाम आज़ांक्ता प्रदान फरठा है और रूप-रस-गंध भरे विश्व के सौन्दर्य 





१. बालस्वदुप राही : डा० बच्चन से एक औपचारिक घातघोत, (बच्चन : व्यवित 
ओर छूथि) पृष्ठ ६५-६६ ॥ 

२. देखिए--आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ३४६ । 

३, बच्चन : एकांत संयोत, पृष्ठ ८५९ । 
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को मादकता उन्हें अपनी ओर खीचती है । झंचल की कविताओं में भी योवन की 
उद्दाम आकांक्षा और सौन्दर्य बी अमिट प्यास दिखाई देती है । वे अपनी कविताओं 
के माध्यम से सौन्दर्य तृष्या, रूपनलासमा तथा प्रेम की प्यास का क्रान्दिकारों संदेश 
देते है ।१ छायावादोत्तर कालीन कवियों में अचल की कविताओं वा सा आवेश, 
उम्माद और वेग इस काल के अन्य कवियों में नहों मिलता। 
बच्चन की भांति भ्चल भी यत्र-्तत्र संयाम थे प्रभाव से दणभगुरता और 
नैराश्य के विषाद फे गीत गाते है, परन्तु विषाद को यह मावता उप्तकी अस्थायी 
भावना है। नारी-सोन्‍्दर्य का उज्ज्वल प्रकाश बवि के हृदय फी तमिस्रा दुर कर देता 
है । कवि कर्म के अमर पथ का पथिक है, इस पथ पर उसे मारी मी प्रीति का वर- 
दान प्राप्त है-- ३ 
कर्म वे' पथ की अमरता वा बडा अभिमान मुझको 
है न उस्प्ते कम तुम्हारी प्रीति का वरदान मुभकी ।*े 
अचल पर पावर के भौतितयादी दर्शन वी भी स्पष्ट छाप अकित है कार्च 
मावर्स के दशन के अनुसार मनुष्य ही सर्वोपरि है भर यह विश्व ईश्वर द्वारा निर्मित 
नद्दी है। विज्ञान वे नतृत्व में नृतन रामाज की पह्पना में ईश्वर और छैतान, पाप" 
पुण्य, स्वग नरब कुछ भी शेष नहीं रहे, दुनियाँ खुशहाल हो गई, सबको समान अब 
सर मिलने लगा। बोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहों। सब समान और बराबर हो 
गये ।* भचल माकस के सिद्धान्तों विशेषकर जनवादी प्रवृत्ति की ओर आइष्ट हुए। 
उनकी कृछ बविताओ में जनवादी प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है-- 
तुम्हें ज्ञात मेरे जीवन का एक लद्दप है, एवं तराना 
पथ के अवरोधों को मैंने अब तक अपराजेध म॑ मागा। 
फ़िर अदेय यह अनुमति कैसी, जागो ! और विदा दो उसको, 
“सबके सुख” सबको समता में जिसने नवयुग को पहचाना 34 हा 
कवि के सामने णो नया कठिन पथ है, उसमें धह अकेला नही है-““ 
मैं निस्सग नही मुझपे हैं जीवन के असख्य कोलाहेल, 
साथ चल रही मेरे कोटि कोटि भूखे नगो की हलचल । 
पीछे घूम नही देखूंगा कुटी जिन्दगो का, बीता सुख, 
पीछे उल्कानाद, तुम्हारा--होगा नया कठिन पथ सम्मुख ।* 


१ देखिये, पृष्ठ ४३१॥ 

२. बर्चात्त के बादल में मिरन्तर लड रहा हूँ में तुम्हारी याद करता, पृष्ठ ३६ । 
३ हिन्दों साहित्य कोश, पृष्ठ ४६७ ॥ 

४ विदा के क्षण (आज के लो० कवि रा० शु० अचल, पृष्ठ ११२) । 

४६ सहसा किसने यों ललकारा (वही, पृष्ठ १२७) । 
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अंचल माव्सवादी दर्शन के सकीर्ण घेरे में अपने को बाँधना नहीं चाहते, उनके 
आव्षंण का मुख्य केन्द्र मानव हैं। वे मानवन्समातता के लिए क्रान्ति का स्व॒रः 
फुँकना चाहते है | परन्तु मावर्स में उन्हें समन्‍्वयात्मक दृष्टि न मिली, गत अन्ध में 
अरविन्द दर्शन पर उनकी दृष्टि मिली । जिस समन्वयात्मक व्यापक दृष्टि की उन्हें 
खोज थी, वहू उन्हें अरविन्द के दर्शन में भिली १ 

चस्तुत कवि पन्‍त की तरह अचल जी भी किसी वाद स बेंघकर चलने वावे 
नही है । युग और समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल मानव हितकारी किप्ती भी 
दाशनिक विचारधारा को आत्मसात्‌ करना और अपनी सौन्दर्योपासना वी सार्थवत्ता 
के लिए उसे अनुभूति का अग बनाकर व्यक्त कर देना ही उनका लय है ।* 
दिनकर 


छायावादोत्तर-काल बे लगभग समस्त कवियों का जीवन-दर्शन प्रारम्म में 
अभावात्मक रहा, परन्तु परिस्थितियों से ज्यों ज्यों उनका समभोता होता गया, 
जीवन-दर्शन भी अभावात्मंक से भावात्मक होता गया। दिवर जी के साथ भी 
यही हुआ । उनके काव्य-जीवन में प्रारम्भ से हो हृदय और मस्तिष्क का द्वन्द घलता 
रहा, इस ढ्न्द् वी प्रतिक्रिया प्रारम्भ में निराशामूत्रक रही, जिसने कवि को कुछ 
काल के लिए निवृत्ति के गह्दर में फेसा दिया था। नाश, प्रतय और क्षणभगुरता 
के आतक से कवि सहम-सा गया था+- 
क्या हैं विश्व ? विनश्वरता का एक चिरन्तन राग, 
हँतो, हँसो, जीवन की क्षणमगुरता के इतिहास ।* 
रैणुका में व्यक्त दिननर की इस भावना का सूत्र 'इन्द्रगीत” में विकसित 
हुआ । रेणुवा वी राष्ट्रीय-चेतना में असहाय और विवश आक्रोग था और इस 
वैयक्तिक निवृत्ति-चेतना के मूल में असह्ाय और विवश अवसाद है ॥ विदेश आक्रोश 
समर्थ क्रान्ति और शौर्य का स्वर बनकर ह€ुद्धार' में व्यक्त हुआ, विवश अवसाद 
इन्द्रगीत में पल्तवित और सशोधित हुआ। “बुरुक्षेत्र' में दितकर वे व्यक्तित्व वे 
इन्ही दोनो अशों की टकार हुई, जिसमें अवसाद और नैराश्य की हार ओर कर्म 
तषा शौर्य वी विजय हुईं ।4 

दिनकर जी अपने तपाक्थित इन्द्र का उत्तर ठिलक के गीता-रहस्प में घिला ! 
“निष्काम कर्म” में उनको समस्त शक्राओं क्यू समाधान रहो गया। गाता में जिस 


के 








१ पदुमसिह्‌ शर्मा 'कमतेश' 
प्रिय रवि) । 

२ वहो, पृष्ठ ६। 

३. रेंणुका, पृष्ठ १०० | 


४ डा० साविवो घिन्‍्हा : मुग-चाएण दिवशूर, पृष्ठ ८४ । 


रामेश्वर शुश्त अचल, पृष्ठ ६ । (आज के लोक- 


हू 
कु 
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निषध्काम कर्म का सन्देश अर्जुन को थीडष्ण ने दिया है, उसी सन्देश को भीष्म के 
मुख्ध से युधिष्ठिर को दिलवाने के लिए 'बुझक्षेत्र को रचना हुईं। भीष्म के मुख से 
कवि ने नवयुग के लिए यही सम्देश दिलवाया-- 
नरक उनके लिये णो पाप को स्वीकारते हूँ 
न उनके हेतु जो रण में उस्ते झ्लकारते है ।९ 
प्रवृत्ति की भित्ति कर्म पर आधारित होती है। परन्तु 'कर्म! वा वह स्वरूप 
जो पाश्चात्य देशों ने अपना रखा है, प्रवृत्ति षो कलबित कर देता हैं। गामना 
के वशीमभूत हो किया गया कर्म जिस प्रवृत्तिय्नचन्तन की भोर लें जाता हैं, वह 
मनुष्य को लोभी और परप्ीडक बना देता है। श्रवृत्ति को उसी अर्थ में ग्रहण 
करने से जिस अर्थ में पश्चिमी जगतु के लोग प्रहण किए हुए हैं, न तो संसार में 
शाति ही आ सकती है और न कभी मनुष्य को ही सन्तोष प्राप्त हो सबठा हैं। 
शाति की आवश्यकता आज के युग को अधिक अनुभव हो रही हैं। शान्ति को 
मनुष्य आज जिस निरशलता से पुकार रहा है, उस निश्धलता छे उसने पहले उस्े 
कभी नहीं पुकारा था । किन्तु शान्ति को पुकार ज्यों-ज्यो जोर पकडती जा रही 
है, त्पों-त्यों यह रहस्प भी खुलता जाता है कि प्रवृत्ति की गाढ़ी-कडवी स्याही से 
शान्ति की कविता नहीं लिखों जा सकतो | शाति की कविता लिखने के लिए 
उसमें निवृत्ति का पतला पानी मिलाया जाना चाहिए ।* 
भ्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्दयात्मक रूप कवि को गीता के प्रवृत्ति-दर्शन में मिला । 
“कर्मघोगी' और 'कर्मठ सनन्‍्यासी” में ही कवि को उस भादर्श मनुष्य के दर्शन हुए, 
जिसको उन्हें खोज थी। निष्काम कर्मयोय का प्रतिपादद कवि ने कुरकषत्र! में 
किया। अति भोग के परिणाम से ही कवि अनभिक्ष न था, इसलिए तिष्काम भोग 
पर आधारित 'उर्वशी' नामक महाक्राव्य को रचना की और यूग को निवृत्तिग्यमित 
प्रवृत्ति का अमर सन्देश दिया । 
कुदक्षेत्र” में भीष्म युधिष्ठिर को समझते हैं-- 
बुला रहा निष्काम कर्म वह, 
बुला रही है गौता ।९ 
3 2५ 
मिट्टी का यह भार सम्हालो 
बच कर्मठ सन्यासी 





१. फ्रक्षेत्र, पृष्ठ ४७ । 
२ दिनकर : देणवन, पृष्ठ १०-११। 
३ कुरक्षेत्र पृष्ठ १४६ | 
४. यही ,पृष्ठ १५० 
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और 'उवंशी' महावाब्य में उवंशी पुछररवा ,से वहती है-- , 
इमीलिए निष्वाम काम-सुख वह स्वर्गीय पुलक है, 
सपने में भो नहीं स्वल्प शिप्त पर अधिकार किसो का ।* 
दिनकर के ऊपर गांधी-दर्शन और साम्य-दर्शन का भी प्रमाव पड़ा। गाघी 
दर्शन के सत्य भौर अहिंसा के मिडान्त से कवि मुग्ध होता है। गाधी-दर्शन 
को निर्बल को क्षमा और दया के सुघर वेल-यूटों से “अजाधर्म' को सजाने वाला 
मानकर दिनकर उस प्रचण्ड मानव के अन्वेषी बने जिसवी साँसों पर प्रमजन मृत्य 
करे और जिसवे' इशारों पर इतिहास बदल णाये। जिसके हाथों में अमृत-कलश 
और पर्म-ध्वज हो, परन्तु जो कमान्सा बलवान और काल-सा क्रोधी भी हो ।* 
साम्यवाद में हिंपा को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, क्रान्ति 
लाने के लिए हिंसा का प्रयोग आवश्यक समभा जाता है। गाँधी-दर्शन के अनुसार 
हिसात्मक प्रयोग दूषित मादे जाते हैं, परन्तु दिनकर जी ने हिंसा का खुलकर समर्थन 
किया है । यहाँ पर कवि साम्य-दर्शन से प्रभावित दिखाई देता है। उनकी राष्ट्रीय 
अंविताओं पर स्पष्ट रूप से क्रान्तिकारी प्रभाव अक्त है। वन में सोता के यहू 
चूछने पर कि कया मतिभ्रष्ट मनुष्यों के शोध का एकमात्र उपाय हिंसा ही है ? 
“नहीं प्रिये, सुधर मनुष्य सकता है सप, 
त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ले, 
“तप का परन्तु, वस चलता नहीं स्देव 
पतित-समूह को थपुवृत्तियाँ के सामने ।/२ 
इस प्रकार कवि ने गाघी-दर्शन के अ्विसा-्तत्व को अपूरा और एकागी 
मान साम्य-दर्शन के हिंसा कोर क्रान्ति-तत्त्व पर अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त को । 
कवि ने अर्थ-साम्य की नीति को मनृष्यता के पोषण के लिए अनिवार्य माना है-- 
आज कपित मूल क्‍यों ससार का? 
अर्थ का दानव भयावुल मौन है, 
मोपडी हँप चौंकती, वह का रहा 
साम्य को बंशो बजाता कौन है? 
रोटी और वस्त्र--ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, जब तक भूले 
को रोटी न मिल जाय, उसका पेट न मर जाय, तब तक उससे दर्शन की या अन्य 
ऊँची बातें करना दग हे-- 


१ उ्यंशोी, प्रृष्ठ ६६ । 


२. डा० सावित्ी सिन्हा : युग-चारण दिनकर, पृष्ठ २६८। 
३. कुरक्षेत्र, पृष्ठ २८ । 
४, हुकार, पृष्ठ ७८-७६ । हर 
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रोटी दो, मत उसे गोत दो, जिसको मूल लगो है, 
भूखो में दर्शश उमारना छल है, दगा, ठगी है । 
रोटी और वसत, यह जीवन वा सोपान प्रथम है, 
नवयुग के चिन्तको ! तुम्हें इसमें भी कोई भ्रम है ?* 
इस प्रकार कवि साम्यवाद की कल्याणकारी क्रान्ति और आर्थिक समता का 
तो समर्थन करता है, परन्तु साम्यवाद को पूर्णतया भारतीय रूप*रग में रग देना 
चाहता है, कवि ने कही भी अभारतोय तत्व नास्तिकता, धर्म-विरोध और ईश्वर 
विरोध का समर्थन नही किया है । 
प्रवृत्ति-दर्शन की अभिव्यक्ति 
प्रवृत्ति-दर्शन फा सबसे प्रवल समर्थन दिनकर जी की कविताओ में मिलता है । 
"कुरुक्षेत्र में उन्‍होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति की व्याख्या करके इस सिद्धान्त का प्रति* 
पादन किया है कि मानव समाज का कल्याण निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति के पथ पर ही 
चलकर किया जा सकता है । कुरुक्षेत्र! के माष्यम से कवि का आज के सवेदनशील 
मानव को यही सन्देश हैँ कि मानवता का हित ससार त्याग कर निवृत्तिन्‍मार्ग को 
अपनाकर नही किया जा सकता, ससार त्यागी तो स्वक्ेन्द्रित होकर आत्ममुक्ति 
की मृगभरीचिका में भटकता है । मातव-हिंत के लिए आत्म-मुक्ति का सकुचित मोह 
धोड प्रवृत्ति के पथ का पथिक होना पड़ेगा और “जग-मुक्ति' का प्रयास करना 
पडेगा । जग-मुक्ति से फवि का तात्पर्य जगत्‌ का दुखो से मुक्ति पाना है, मानव-समाज 
का समता और स्वत्तन््रता पाना है । इस प्रवृत्ति-पथ पर चलकर मनुष्य वास्तविक 
सुखद पा सकता है भर इस धरती से नाता जोडे रहकर इस धरती का बल्याण कर 
सकता है । कवि के द्वारा प्रवृत्ति का सन्देश 'म्िट्टी के राग! के रूप में व्यक्त हुआ है । 
समाज यो मूल प्रवृत्ति धरती से सम्बन्ध जोडने की होनी चाहिए, ऊपर गगन के 
छोर से नहों । 
यदि जीवन गुत्यियो से परिपूर्ण हो, तो उन गुत्यियों को सुलभाने का प्रयास न 
बर उनसे दूर भागना मन की कायरता है-- 
घमराज, सन्यास खोजना कायरता हैँ मन की, 
है सच्चा मनुजत्व ग्रथियाँ सुलकाना जोवन वी।* 
कवि को दृष्टि में निवृत्ति या सन्यास-मार्य वैयक्तिक सुख का मार्ग है और 
प्रवृत्ति-मार्य कोटि कोटि मनुजों के सुख का प्रयास हैं। ससार को छोड़कर अपने ही 
में रम जाना, अपनी मुक्ति खोजना और अपने को सुखी बनाने का उपाय निवृत्ति 
है हो अपना स्वार्थ छोडकर, अपने विवेकबल स जन-साधारण के जीवन पड 





१ घक्रवाल हिमालय छा सन्देश, पृष्ठ ३७६ ॥ 
२ कुदक्षेत्र, पृष्ठ १२७। 
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ना और सामान्य मानव के दुख को बांट लेता प्रवृत्ति है? 
दि 53023 मनुष्य गेह से वन को सही मांगता, यह दकमात जीवन से 
आगठा फिरता है। उप्ते जीवन के कड.वे घूंढ मिलते हैं, ठो यह सोचकर कि जीवन 
हे दूर दस में जाकर वह मधुर रस का पान करेगा, सन्यास ले लेता है। बस्तुत 
शफन वह है, जो जीवन से भागता नही, जूमता हैं“ 
जीवन उप्तका नही युर्धिप्टिर, जो उससे डस्खे हैं, 
बह उनका, जो चरण रोप, तिर्भय होकर लड़ते है ।* 
प्रवृत्तिममागे पर रहकर जोवन के संघर्षों क। भुऋआइला फरना ही जीवन वी 
पजप है, जीवन से व्याकुल हो वन में भागना मनुष्य की जीवन-रण में घोर परा- 
जय है, स्तानिन्यूवक, पलायन का कुत्सित क्रम है, भुक्ति की बात षके-हारे घोगों 
को बुद्वि का भ्रम है 
जनाकोणे जग से व्याकुल हो निकल भागना वल में, 
धर्मराज, हैं धोर पराजय नर को जीवन-रण में । 
मह विवृत्ति है ग्यानि, पलायन का यह कुत्सित क्रम है, 
वि प्रेयस्‌ यह श्रमित, पराजित, विजित बुद्धि का भ्रम है ।* 
यह धरती कर्ममूमति है, इस धरती के वासी मनुष्य के जीवम का शण-अणु कर्तव्य 
की थोए प्रेरिद होता है, यह कर्त्तव्य भावन! पनुध्य वो आकाश से भही, घरती 
से जोहती है) जो मनुष्य कर्म है, बत्तेब्पशील है उप्तका मार्ग सन्‍्यात्त नहीं हो 
कृदा++ 


घर्मराज, कर्मठ मनृष्य का पथ सन्यास नहीं है, 
सर जिस पर चलता वह मिट्टी है, जाकाश नहीं है ।३ * 
दोषड़ के निर्वाण वे समान ही निर्वाण जीवन का श्रेय नही है, छोवन का श्रेय 
है प्रज्वेलित रहकर 'भुवन का तिमिर हरना वह्दी जो दोपक करता है 
दीपक का निर्वीण बड़ा कुछ श्रेय मही जोवन का, 
दे है संद्र्म दोप्ति रख न हरजा तिमिर भुवत का [४ 
के वेस्‍्तुत॑ अर्अप्यता को छाया है । यह जी नित्य 
छ्वादहीन बना देती है, जो गोदीत है उसे के बी हे आर क गोपर की 
(जहर दर्म सुलभ है, मिध्या बहती है--- दे न्‍ 
!. शुक्केत्र, पृष्ठ १३१। 
३. वही, पृष्ठ !३२ 
रै-वही, पृष्ठ १९५ । 
४, वही, पृष्ठ १३६। 
रे 


| 
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यह अनित्य कह-कहु कर देती स्वादहीन जीवन को, 
निद्रा को जागति बताती, जीवन अचल मरण को ।९ 
4 हि ५८ 
कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतोत अजम है, 
पिध्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है।* 
यह(विरच्ति मनुष्य को हर प्रकार से दोन, उत्साह-प्रताप-हीन बना देती हैं-- 
श्री, सौन्दर्य, तेज सुख सबसे हीन बना देती है, 
यह विरक्ति मानव को दुर्वल दीन बना देती है। 
नहीं मात्र उत्साह-हरण करती भर के प्राणों से, 
लेती छीन प्रताप भुजा से और, दीप्त थाणों से ।३ 
कवि को इस बात से इनकार नही कि जगत्‌ अनित्य है, जो णम्म लेता है, 
उसे मरना होता है, कवि का तर्क यह हैँ कि खिलते हुए सुमन को मृत्यु-मय दिखला 
कर रस-भंग करना कहाँ तक नन्‍्यायोचित है-- 
सुविकच स्वस्थ, सुरम्य सुमन को मरन-भीति दिखला कर, 
करती है रस-भग, काल का भीजन उसे बताकर ॥* 
कर्मठ मनुष्य भी ससार से विदा लेता है, परन्तु जब तक जीवित रहता है, 
संसार से विरक्त होकर नही जीता, ससार फो रमणीय बताने के प्रयास में लगा 
रहता है, संसार को कुछ दे जाता है-- 
होता विदा जगत्‌ से, जग को कुछ रमणीय बनाकर, 
साथ हुआ था जहाँ, वहाँ से कुछ आागे पहुँचाकर ९ 
सन्यासी मन की दुविधा मिटाने के लिए हो वन के एकान्त में जाकर चिन्तन 
करता है, पर ससार छोड देने से मन की दुदिधा नही मिटती-- 
केदल ज्ञानमयी निवृत्ति से द्विधा म मिट सकती है, 
जगत्‌ छोड देने से मन की तृपा न घट सकती है ॥६ 
जिस सुख की खोज में भन्‍्यासी या वैरागी संसार-त्याग करता है। उस सुख 
को ध्राप्ति इसी सकार में रहकर की जा सकती है ( वह सुख इस घरती के असख्य 
प्रमुष्यो को अपना बनाकर रमिल सकता हैं, उनके सुख-दु ख में सम्मिलित होकर, 


« कुदक्षेत्र, पृष्ठ १३६ ॥ 
|, यही, पृष्ठ १३५ 
» यही, प्रृष्ठ १३८। 

. दही पृष्ठ १३८। 

« वही, पृष्ठ १४१ 

« बहा, पृष्ठ १४४॥ 


दी रह हे दुण टए 2० 
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उनके सुख में हँसकर और दुःख में रोकर मिल सकता है। यह घरती अत्यन्त 
विशाल हैं और इस विशाल धरतों के पग-पग्र पर दीनता सहायता की याचता कर 
रही है, आगे बढ़कर उस दीनता की पुकार सुनकर उसकी सहायता में जो सुख है, 
चह जअन्यन्न नही है, दीन-दुर्वल-दरिद्र जनता को बनन्‍न चाहिए, वस्त्र चाहिए कौर 
चाहिए भाशा, इसे सुदृढ़ चरण ओर भुजा चाहिए । प्रदाह में जलते हुए समग्र भुवन 
का शोध उस प्रदाह में कूद पड़ने से हो हो सकता है, जीवन को त्याग देने से नहीं 
हो सकता, चेतन की सेवा छोडकर जड की सेवा के लिए दोड़ना कहाँ की बुद्धि 
मानी है ? 
अन्त में कवि ने जीवन के सार-तत्त्व के रूप में गौता का निष्काम कर्म प्रस्तुत 
किया है-- 
बुला रहा निष्काम कर्म बहू, बुला रही है गीता, 
बुला रही हैं तुम्हें भारत हो मही समर-संभोता।" 
गोता का निष्काम कर्म जीवन-संघर्पों से जूकने की ओर सकेत करता है, इस 
मिट्टी में, इस जीवन में कमंलोन होने का सन्देश देता है--- 
घमंराज ! जो कृध है, वह है मिट्टी में, जीवन में । 
सम्यक-विधि से इसे प्राप्त कर नर सब कुछ पाता है, 
मृत्ति-जयी के पास स्वयं हो अम्बर भी भाता है ।* 
परन्तु गोता के निष्काम कर्म की विशेषता यह्द है कि इस मिट्टी का भोग तो 
किया जाय, पर अन्ततः मिट्टी में आत्मा नहीं, आत्मा में मिट्टी विलीन हो-+ 
भोगो तुम इस भाँति मृत्ति को, दाग नही लग पाये, 
मिट्टी में तुम नहीं, वही तुमर्मे विलीच हो जाये ।९ 
भोगवाद की यह रोति जन-जन तक पहुँचाई जाय कि शरीर पर मन का आधि- 
चत्प बना रहे+- 
और सिखाओ भोगवाद की यही रोति जन-जन फो, 
करें विलीन देह को मन में, नही देह में मन को ४ 
जिस दिन मन का आधिपत्य तन पर होगा, त्याग भोग-लिप्स जीवन पर 
अधिष्ठित होगा, जिन दिन निवृत्ति को मगलमय बनाने के लिए मनुष्य जोवन को 
छोड़कर नही, जीवन-पथ से होकर आयेगा, प्रवृत्ति पथ से निष्काम भोग का अवलंबन 
कर गुजरेगां, उस दिन मनुष्य के सौमाग्य का उदय होगा-- 


है, कुरक्षेत्र, पृष्ठ १४६! 
३, यही, पृष्ठ १५० 
३ वही, पृष्ठ १५० । 
४. यहा, पृष्ठ २१५११ 
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उस दिन होगा सुप्रभात नर के सौमाग्य-ठदय का 
उस दिन होगा शस ध्वनित मानव की महा विजेय का ।* 

'कुसक्षेत्र' वास्तव में विचार-प्रघान प्रबन्ध काव्य है। इस पुस्तक वी मूमिका 
में बवि ने लिखा हैं कि दरअसल इस पुस्तक में मैं प्रायः सोचता ही रहा हूँ । भीष्म 
के सामने पहुँचकर कविता जैसे भूल-सी गई हो। यह हो बन्तत एक साधारण 
भनुष्य का शवाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है ।* 
अधिवतर विचारक कवि वा भाव-पक्ष गौण और दुर्वल पड्ठ जाता हैं, परन्तु दिनकर 
की कविता में जब शकाबुल हृदय मस्तिष्क के स्तर पर चढकर बोलता हैं, तब 
उसमें अधिक दृढ़ता और शक्ति था जाती है । 

जिस प्रवृत्तिमूलक दर्शन का पूर्ण परिपाक कुरुक्षेत्र में दिखाई देता है, उसकी 
प्रारम्मिक भावगूलक भलक न्द्रगीत' में मिलती है-- 

कौन बडाई, चढ़े श्य ग पर अपना एफ बोर लेकर 
कौन बडाई, पार गये यदि अपनी एक तरी खेकर ? 
अबुध-विज्ञ को माँ यह घरती उम्तको तिलक लगाती है, 
खुद भी चढे, साथ ले भुककर गिरतो को बाँहें देकर ।९ 

आत्ममुक्ति के साथ जगमुवित की इसो भावना का भ्रसार कुरुक्षेत्र में मिलता 
है, इसी भावना के कारण निवृत्ति का स्वरूप आत्ममुवित में और भ्रवृत्ति का विस्तार 
जग-मुवित में भन्तहित हीता हैं भौर 'कुरुक्षेत्र' में विचारप्रधान भ्रवृत्तिमुलक दर्शन 
का धलग “क्षेपक' सातवें सर्ग मे तैयार हो जाता है, जो स्वय कवि की दृष्टि में 
सम्पूर्ण 'प्रवन्ध' से टूटकर अलग जी सकते को क्षमता रखता है । 

कुरुक्षेत्र में कवि ने जोवन क्ते सार-तत्त्व के रूप में गीता का प्रवृत्तिमूलक 
सन्देश-निष्कामकर्म-प्रस्तुत किया है, उसी सार-तत्त्व से उसने “रश्मिरथी” में कर्ण के 
चरित्र का निर्माण किया हैँ। गीता का रिद्धान्त कर्ण के चरित्र में साकार हो 
उठा हैं--- 

सब भाँख मूंदकर लड़ते है 
जय इसो लोक में पाने को, 
पर कर्ण जूमता है कोई 
ऊँचा संद्ध्म निभाने कोई 
वह घर्म क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है-- 





१. कुरुक्षेत्र, पृष्ठ १५२३ 

२. वही, भूमिका, पृष्ठ ४। 

है इन्दगीत, चक्रदाल, पृष्ठ १४१३ 
४, रश्मिरथी, पृष्ठ १५४) 
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है घ॒र्म पहुँचना नही, घर्म तो 
जीवन भर चलने में है, 
फँलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति 
दीपक-समान जलने में है ।* 
रश्मिरथी में प्रतिपादित इस धर्म और गौता के निष्काम कर्म-फल की कामना 
(कये बिना कर्म किये जाना --मे कुछ अन्तर नही है । 
दिनकर जी का दर्शन उनके जीवव से अलग नही है, वह जौवन से ऊँचे स्तर 
पर जाकर अपनी भूमि नही बनाता, यही कारण है कि उनकी कविताओं में जितनी 
ही दार्शनिक गहराई है, वे उतनी ही दृढता से जोवन के साथ सम्बद्ध हैं। बस्तुचः 
कवि अपने बिन्तन के एक-एक क्षण में अपने को भ्रवृत्तिपथ से जुदा नही कर सका 
है, यही कारण है कि उसके चिन्तन की दिशा यही धरती, इसी धरती का कर्म 
और यही जिन्दगी रही है। हिन्दी-कविता के नवीन क्षितिज के स्वागत में कवि मे 
जो “नील-कुसुम” रचा, जो जवानो की प्रजा का फूल स्वरूप है, उसमें भी कवि का 
'चिन्तनशील हृदय धरती की भोर आदक्ृष्ट होता है, घरती के ऊपर के वायुमण्डल 
को ओर नही“ 
इधर तुम खीचते अपनी लकीरें वायुमडल्न में, 
उधर जाकर निरन्तर शून्य उनको एक कर जाता । 
इसी से ठो समभता है कि वे अच्छे रहे हमसे, 
नही जिनकी लकौरें वायुमंडल पर, मही पर है । 
जिन्‍हींने पर्वदों को काटकर मदान कर डाला 
मंदी सकेत पर जिनके स्िसटकर गति बदलती है । 
सुबह से शाम तक खटकर पुरुष जो लोटते धर को, 
अभी भी वीरता-साहस लिये, गोरव मरे भन में, 
प्रिया से भी नही कहते कि मेरो देह द्ुजती हैं [९ 
स्रादमी बडा वह हैं जो कर्म-पप का पथिक है, जिन्दगी-मर काम करता है--- 
बडा वह आदमी जो जिन्दगीमर काम करता है ।९ 
भावों पोढ़ी को कवि सन्देश देना चाहता है, परन्तु नई बात वह क्या कहे, 
नया उसने सोसा ही बया है, वह पुरानी बात हो दुहरा देना चाहता है-- 
थम है केवल सार, काम बरना अच्छा है, 
चिन्ता है दुस-भार, सोचना पायन्पन है ।* 
१. रश्मिरपी, पृष्ठ १२६३ 
२. भोलकुसुम, रवप्न और सत्य, पृष्ठ १७-१८॥ 
३० चहो, पुष्ठ १८ ॥ 
४, मीसलशुपुम, भावों पीढ़ी में, पृष्ठ २० ॥ 
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जिन्दगी बेवस नही, वह हरियालियों की घार है, उसकी शवित असीम है-- 
द्वार में दो बूंद भाँसु डाल फर, 
ओर उसमें बोज कोई पालकर, 
चूम कर मृत को जिलाती जिन्दगी । 
फूल मरघट में खिलाती जिन्दगी ।१ 
भ्रवृत्तिदर्शन का ठोस चिन्तन 'उबंशी! में भी मिलता है। कवि ने अप्सरा 
सर्वशी के मुख से मनृध्यों के इस सिद्धान्त का खण्डन करवाया हैं कि जगतु भिष्या 
है। पुरुष और प्रकृति जो परमात्मा ओर जगत्‌ के हो स्वरूप हैं, परस्पर अभिन्‍न 
है,* अत परमात्मा यदि पावन है तो यह जगत भी पावन है और रमणी से णो 
प्रकृति (जगत) का सबसे रमणीय रूप है, बचने और दूर भागने वाला मनुष्य मूढ 
है । इस दृष्टि से मुष्तित खोजने बाला सम्यासी, ।जो स्त्री को मुवित का वाघक मान 
कर त्याग देने में विश्वास करता है, प्रकृति के सवसे रमणीय रूप स्त्री का त्याग 
कर प्रकृति के अभिन्‍न रूप परमेश्वर से भी दूर हो जाता है । 
जो मनुष्य फ्लासक्ति को छोडकर निष्काम कर्म-धारा में बहता रहता है, 
सघर्षों में जूमता रहता है, पर उनके परिणामों से विरक्त रहता है ओर यह सोचता 
कि 
ै हम निसर्ग के स्वय कर्म हैं, कर्म स्वभाव हमारा, 
कर्म स्वयं आनन्द, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। 
चही मनुष्य वास्तविक आनन्द का भागी होता हैं। जब तक कर्म में फल को 
आसक्ति का समावेश नहीं होता, ठब तक वह निष्काम बना रहता है, वह दूषित 
नही हो पाता | उसी प्रकार काम-सुख भी यदि निष्काम भाव से भोगा जाय, स्वतः 
स्फूर्त हो तो वह दूषित नही हो सबता-- 
फद्यासक्ति दूषित कर देती ज्यों समस्त कर्मों को, 
उसी भाँति, वह काम-इत्य भी दूषित और मलिन हैँ, 
स्वत स्फूर्त जो नही ।रै 
तन काम में लि रहे तव तक तो ठोक है, पर थदि मन भी उसी में लिप्त हो 
जाता है और मनुष्य काममक्त हो जाता है, तभी वह काम दूषित गरलवत्‌ हो 
जाता है-- 
ठन का काम अमृत, लेकिन, यह मन का काम गरल है ।ई 





१. सोलकसुम, जीवन, पृष्ठ ४डड। 
२. 'ि्योकि प्रकृति ओर एप एक है, कोई भेद नहों है'--उर्दशी, पृष्ठ ८३ + 
३. उर्वशी, पृष्ठ ८५ । 

छः बरी वचष्हच ८४ | 
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कोयला और कवित्व” में कवि ने कर्म की सरल व्याख्या प्रस्तुत की है और 
“कर्मी” तथा 'विकर्मी' में अन्तर स्पष्ट किया है । 
सिद्ध पुरुष वे हैं. जो नानाविघ कर्मों में लगे हुए हैं, और स्वेच्छा से सहर्ष कर्म 
करते रहते हैं-- 
पिद्ध पुरुष जो नानाविघ कर्मों में लगा हुआ है, 
बरबस नहीं, सहर्प, स्वयं ब्रेरित अपनी इच्छा से । 
घन्य मनुज बहू, जिसे कर्म निज में रत कर लेता है । 
“कर्म” की व्याख्या कवि ने इस प्रकार की है-- 
बयोकि कर्म श्रम नही, कर्म मुदिता, आनन्द, पुलक है ।* 
और णब मनुष्य फल की आशा से कर्म करता है, तभी वह नानाविध ग्रंथियाँ 


वैदा कर लेता है, और ऐसे कर्म के भार से उसके मन का शिखर टुकडे-टुकड़े हो 
जाता है-- 


यही कर्म है वह, जिसके निष्म्माण भार के नोचे 
चूर्ण चूर्ण हो गिर जाता है शिखर मनुज के मन का । * 
लेकित जव्र कर्मी के पूरे मन में कर्म छा जाता है, वह कर्म में अपनी भुजाएँ 
ही नहीं सारा अस्तित्व, प्राण, तन, मन सब कुछ लगा देता है, तव होता यह है कि 
कर्म के भीतर से आनन्द का स्लोत फूट पड़ता है। ऐसा ही कर्म कर्म-पद छोड़ कर्मी 
के लिए धर्म घन जाता है. और कर्मी के जीवन में स्वधर्म (स्वर््म) के भतिरित्त 
कोई गति ही शेष नहीं रहती है । उसके मन की और प्राण की ऐसी हालव हो 
जाती है कि म तो वह स्वकर्म से पलायन फरना चाहता है न कभी उसमें थकान 
का अनुभव करता है। कर्म को यही स्थिति विवर्म कहलाती है। दिनकर जी “विकर्म! 
शब्द का प्रयोग एक मये विशेष अर्थ में करते हैं। कर्मी और विकर्मी में थे मिम्द- 
लिशित अन्तर बतलाते हैं-- पु 
कर्मी वह जो फर्म-निरत है ऊिसी लोम-यां भय से, 
किन्तु, विकर्मी वह जिसमें शंका, मय लोम नही है।९ 
दिवर्भी ही कर्मसु कौशतम्‌' प्रहण बरवे सावर्य दोष वाले कर्म का शोपन कर 
राहूज बर्मयोगी दन जाता हैं। उसके सारे कर्म अ्र्म भाव में स्वयं बदल जाते है २ 
यह अकर्म न तो संन्यास है और न कर्मों बा त्याग है, यह तो शवरमविन्दु पर बढ़े 
हुये प्राथ शी एकायन र्थिठि हँ-- 





१, फोपता मोर कदित्व, पृष्ठ ७८। 
३. वही, एृ८5 ७६-७६। 
३, कौपता और रूदित्व, पृष्ठ ६१३ 
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यह अकर्म संन्यास नहीं है, न तो त्याग क्‍मों का, 
चरम-विन्दु पर चढे प्राण की यह एकायन स्थिति है, 
जब कर्मातिरेक के कारण कर्म नहीं दिखते हैं। 
चक्र दीखता स्थिर जब बह तेजी से घूम से रहा हो ।* 
बच्चन जी भी गीता के ज्ञान से प्रभावित हैं, उनके जीवन के अवसाद और 
निराशा के अन्धकार को दूर करने में अवश्य ही गोता न उनके अमावात्मक दर्शन 
को भावात्मक दर्शन में बदल दिया होगा--- 
इस महामोह की बैला में भी वया हमको 
वाजिब अपनी गीता का ज्ञान भुलाना है ?* 
दिनकर जी की भांति बच्चन भी निष्काम भोग की चर्चा करते है । तन काम 
में लिप्त होता है तो कोई बात नही, मन यदि काम में लिप्त नही है, अधिकार है 
तो बह काम पवित्र है उसे वासना को सज्ञा नहीं दी जा सकतो-- 
मैं नहीं हैँ देह-धर्मों से बेंधा, जग, जान ले तू, 
तन बिक्ृत हो जाय लेकिन मन सदा अविकार मेरा । 
कह रहा जग वासनामय हो रहां उद््‌गार मेरा ।रे 
प्राश्म्भ से ही कवि अपने हृदय में यह महत्त्वाकाक्षा पाले बैठा था कि उसे 
जगतो का तम हरना है, चाहते हुए भी ससार के लिए कुछ म कर पाने पर उसे 
दु ख होता है-- 
मैने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका [४ 
परन्तु कवि मे निराश हीना नही सीखा । वह जब विश्व की पीडा को सम्मि- 
लित हो रोते हुए देखता है और पृथ्वी को अपने आँसुओ से अपने पाँव भिगोते 
हुए देखता है तो उप्तका आर्द्र हृदय तदस्थ नही रह पाता है-- 
देखते क्‍यों नेत्र "कवि के 
भूमि पर जड़ - तुल्य जोवन ? 
तीर पर कैसे रुक मैं 
आज लहरों में निमत्रण।* 
क॒वि ने दुनिया में चलते रहने--कर्म करते रहने--को ही अपना धर्म माना 


१ कोयला और कवित्व, पृष्ठ 5१ । 
२, जनगीता। 

है, सघुकलश, पृष्ठ १६ । 

४. एकात संग्रीत, पृष्ठ ३३ । 

४. मधुकलश, प्रृष्ठ ७५। 


न्‍च्क्क 
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और इसोलिए प्रति पग पर उसे मडिल पर पहुँचने--जीवन के प्रतिप्त के आनन्द 
अद, सार्थक होने--की अनुभूति होतो है, और जीवन सुन्दर लगता है-- 
घलना हो जिसका काम रहा हो दुनिया में 
हर एक कदम के ऊपर है उसफी मशिल, 
जो कल पर बाम उठाता हो वह पथचताये, 
कल्लन अगर नही फिर उसकी किस्मत में आता, 
मैंने कल पर कब आज भला बचिदान किया । 
मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया ।॥* 
कवि का ध्यात घोटी की वरफ की ओर आइृष्ट होता है तो उस स्फटिक 
निर्मल, शीतल, समुज्ज्वल हिम-खण्ड को देख उसे लगता है कि उसका आदर्श बह 
नहीं है, उसका भादर्श वह मिट्टी है-- 
कि णो गाती, 
कि जो रोतो, 
कि जो है जागती सोतो, 
कि जो है पाप में धंध्ती, 
कि जो है पाप को धोती, 
कि णो पल-पल बदलती हूँ, 
कि जिसमें जिन्दगी की गठ मचलती है।* 
इसलिए कवि उस हिम-सण्ड को मीचे उतर मिट्टी का आलिगन करने के लिये 
कहता है-- यु 
उतर आओ 
और मिट्टी में सनो, 
जिन्दा बनो, 4 
यह कोढ छोड़ो, श्र 
रंग लाओ, 
खिलखिलाओ 
महमहाओ । 
दुनिया का जो सत्य है, जिस सत्य के सहारे दुनिया -टिकी हुई है, उसी सत्य 
को तटस्थ दृष्टि से पकड़कर कवि मे व्यक्त करने का प्रयास किया है | वस्तुतः ये 
अपने आपको जिस धरातल पर पाते है, वह एक भारतीय मस्तिष्क फो प्रिपक्वता 
१. आरती ओरट अंगारे, पृष्ठ २२६।॥ 
२. बुद्ध ओर नाचधर, चोटी को बरफ, पृष्ठ १२५ ॥ 
३, बुद्ध और नाचघर, बही, प्रृष्ठ १२६॥ 


कक हुआ 


शी 
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का धरातल है। उन्होने सभी घरातलों से भारतीय संस्कृति के जीवन-तत्त्वों को 
पाठकों के सामने देखना चाहा हैं ।7 

अंचल जो की कविताओं में भी प्रवृत्तिशदर्शन की स्पष्ट छाप देखो जा सकी 
है । प्रवृत्तिमूलक फर्म-दर्शन से प्रभावित हो वे कर्म-पथ वी अमरता का अनुभव करते 
हैँ, यद्यपि प्रेयदी को प्रीति का वरदान ही उनका सम्बल हें-- 


कर्म के प्च की अमरठा का बडा अभिमान मुभकों 
है न उससे कम तुम्हारी प्रीति का बरदान मुझको ।* 


मनुष्य स्वकेन्द्रित रहकर जोवत का साफल्य नही पा सकता, उसने अपनो वाती 
जलाकर एकाकी मिट जाने का प्रयास किया तो क्या किया, यदि कोटिन्कोदि मिट्टी 
के पृतलो को अपने प्राणो को चिनगारी से न प्रकाशित कर संका | मोरव जलना ही 
पलायन है, निवृत्ति है, जलकर जन-जागृति में बल फुँकना ही प्रवृत्ति है। जीवित 
रहकर सानव-पूल्य बढ़ा हो जीदव कर व्तविक ध्येय है 
णीकर ही क्या हुआ न यदि मानव का मूल्य मढ़ाया 
मरकर ही क्या मिला न यदि जन-जागृति मे बल पाया रै 
प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति जिन राष्ट्रीय कविताओं में हुई है, उनमें भी सबसे प्रवकत 

स्वर दिनकरजी का ही हैं। आधुनिक युग के प्रथम उत्पान के युग में भारतेन्दु ने 
भारतीयों का देश की दुर्दशा पर रोने का आह्वान कर जिस राष्ट्रीय वीणा वा स्वर 
भक्त किया था, वह दिनकर के युग तक जाते-आते रुदत--मात्र रुन--का तरीका 
छोड तो स्वर में हुड्डार कर देशवात्तियो के झाह्वान में विश्वास करने लगा है + 
ध्ग्रेज सत्ताघारियों का अत्याचार दिन-प्रति-दिन अमानुषिक होता जा रहा था। 
देश के मवथुवको के हृदय में उस अत्याचार को देख जो उबाल गाया, वह क्राति 
के बिना शान्त भी नही हो सकता था। कवि के कानों से जब क्रान्ति-देवी की 
पुकार टकराती है, वह भिझ्क उठता है-- 

यह कैसा आाह्मान | 

समय-असमय का तनिक न ध्यान । 

तुम्हारी भरी सृष्ठि के बीच 

एक क्या तरल अग्नि ही पेय? 

सुघा-मघु का क्षक्षत भाण्डार 





१. वालस्वरूप राही : डा० बच्चन से एक झनोपचारिक बातचीत, पृष्ठ ६६ । 

२. अचल : वर्षान्त फे बादल, से निरत्तर लड़ रहा हं में तुम्हारी पाद करता, 
पृष्ठ ३६।॥ 

३. अंचल : बराद्यात (आज के लोकप्रिय कवि, पृष्ठ १२४) 
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एक मेरे हो हेतु धदेय ?* 
कवि फो यह असमय की पुकार शीघ्र हो उत्तेजित कर देती है, वह हुद्ार 
उठता है-- 

नही जीतेन्नी सकता देख 

विश्व में मुका तुम्हारा भाल; 

वेदना-मघु का भी कर पान 

आज उगलूँगा गरल कराल ।* 

्कः चैः 

अमय दो, कूद पड जय बोल, 

पूर्ण कर लूँ अपना बलिदान ॥रै 
बलिदान देने की भी सीमा होती है, आखिर दनुजो को कब तक रक्त: 


पिलाया जा सकता है। क्या हम मातवों को--भारतवासियों फो प्रतिशोध का 
अधिकार नही ? 


पिलाने को वहाँ से रक्त लायें दानवों को? 
नही बया स्वत्व है प्रतिशीध का हम मानवों को ?* 
कवि उन बलिदानियों के प्रति हृदयग्राही शब्दों में कृतज्ञवा प्रकट करता है । 
जिन बलि-वीरों के सहारे घरतो टिकी हुई है-- 
बीर्‌, तुम्हारा लिये सहारा _ 
टिका हुआ है मूतल सारा, 
होते तुम न कही तो कब की उलट गया होता ससार | 
नमन तुम्हें शत बार ।९ 
कवि हिमालय के माध्यम से देश बेः अनगिनत नवयुवकों को जागृति का सन्देश” 
देता है। आज के युग को धर्मात्मा युधिष्ठिर की आवश्यकता नही है, भाज तो” 
गाडीवधारी अजुन और गदाघारो भीम की देश को आवश्यकता है-- 
रे! रोक युधिष्ठिर वो न यहाँ, जाने दे उनबो स्वर्ग घोर । 
पर फिरा हमें गाडीव-गदा, घलोटा दे अजुन-भीम वीर ॥६ 
ब्रान्ति बा सापार स्वरूप है 'विपयगा' $ इस कविता में विषयगामिनी क्रान्ति 





१. हुंदार, पृष्ठ ५१ 
२. वही, पृष्ठ १०। 
३. यही, पुष्ठ १११ 
४, चही, पृष्ठ २६॥ 
४, वही, पृष्ठ ३६-४० ! 
६, वही, पृष्ठ ५६ 
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अशेष बल और शक्ति के प्रतीक रूप में चित्रित है-- 
पायल पहली भमक, सृष्टि में कोलाहल छा जाता हैं, 
पड़ते जिस ओर चरण मेरे, भूगोल उघर दब जाता हैं, 
लहराती ल्पट दिशाओं में, खलमल खगोल अकुलाता है, 
परवटे विहग-सा निरवलम्द गिर स्वर्ग-नरक जल जाता है। 
गुलाम देश में उस विपयगा का स्वरूप और ही दिखाई देता है-- 
जब हुई हुकूपत माँखों पर, जनमी चुपके मैं आाहों में, 
कोडों की खाकर मार पल्ली पीडित की दवी कराहों में, 
सोने-सी निखर जवान हुई तप बड़े दमन के दाहों में, 
ले जान हथेली पर निकली मैं मर मिटने की चाहों में ।* 


चअच्चन जी देश के नौजवानों को नवजागृति का सन्देश देते हुए कहते हैँ-- 
उठो चुनौतियाँ मिली, जवाब दो, 
क़दीम क्रौम-नस्ल का हिसाद दो, 
उठो स्वराज्य के जिए खिराज दो, 
उठो स्वदेश 
के लिगे 
कसो कमर ।२ 
और अचल क्रान्ति का सन्देश देते हुए कहते हैं-- 
आज हवाओं के तेवर में नाच रही है प्रलय-पिपासा, 
अगारों-सी ज्योति जगाती घर-घर में नवयुग की आशा ॥ 
उठो सुन्दरी ! चल्ने बवडर-सा बिजली फ्रा चप्त्न हिंडोला, 
महाकाल घर-घर में नाचे बनकर प्रतिहिसा का शोला। 
बजते ही जयशख तुम्हारा कब न मनुज ने जुल्म मिटाया, 
जागो रजित तना क्षितिन में देखो इन्किलाव घिर आया ।र 
घायावादोत्तर-काल के कवियो में भारी के प्रति जो भावना दिखाई देतो है, 
उसमें छायावाद की भाँति आवरणपश्रियता नही है, वह कही अधिक स्पष्ट, मुखर 
और साफ हैं। इस काल को कविता में स्त्री पर्दे की वस्तु या छायात्मक भाव- 
सकेतों की प्रात्नी म रहकर साम्राजिक इकाई के रूप सें प्रतिष्ठित है % 


१, हुंकार, पृष्ठ ७४ । 

२. बच्चन, धार के इधर-उधर, खेतावनो, पृष्ठ ५४ । 

३. भंचल, धरती को आग (आज के लोकप्रिय कवि, पृष्ठ ७२) 

४. आचार्य ननन्‍्दबुलारे वाजपेयी : हिन्दो साहित्य - बोसदीं शताब्दी, पृष्ठ ३०८ ॥ 
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यह ठोक हैं कि कवि अचल के हृदय की बोवन-सुलभ सोन्‍्दर्य-लालसा की 
परितृष्ति नारी-सौन्दर्य में मिलतो है, परन्तु उनको दृष्टि में नारी बेवल भोग 
का साधनमात्र नही है, वह असफल जोवन को, दुनिया से ठुकराये हुए मन को 
नवीन भघुता और नूतन सकत्प भी प्रदान करती है- 


जोवन को भजदूरी में पे जद असफल होता-थक जाता 
दुनिया से ठुकराया जाकर मन तेरे पास चला जाता 
मेरे मन के सन्‍्ताप सभी तेरी मघुता में नत होते 
मुमको लगता मैं अपने सकलपों में नूतन बल पाता ।" 
छामावादी नारो का सौन्दर्य निष्कलुपता का वातावरण प्रस्तुत करने वाला 
है, वह स्पर्श से दूर, मन में अनिवर्चतीय स्फुरण उत्पन्न करने बाला है। छागा- 
वादोत्तर कवि बच्चन अपनी प्रेयसी से स्पर्श-सुख की याचना करते है, क्योंकि: 
उसका स्पर्श प्राणों में असीम उत्लास का सचार करने वाला है-- 
दुख से जीवन बीता फिर भी 
शेप अभी बुछ्ठ रहता, 
ज्लीवन की अतिम घष्टियों में 
भी तुमसे यह कहता, 
सुख की एक साँस पर होता 
है अमरत्व निछावर, 
तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए । 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए।* 
दवि दिनवर ने सामाजिक इकाई मारी को समाज को विभिन्न परिपार्व 
में देखा है । साधारणठयां उनकी बव्रिताओं में मारो का पत्नी रूप और मातृत्व" 
प्षषित' मुपरित हुआ है । पवि वो आधुनिक! वो आात्म-सकीर्ण दृष्टि और विश्त 
णोवन-दर्शन नही भाषा है। नारीत्व थे सहज गुर्णों से वचित उस आधुनिक नारी 
के प्रति बवि बी उक्ति है-- 
जगा नही सबती यह जल षो रेखा प्राण-पुरष को, 
जिमे छेड़ तुम हसदी हो, वह चर्म-कप है वे दल ॥६ 
मारतीय नारी बा यह छवला रूप भो बवि वो आँखों से ओशल न हो सजा है,. 
जो गाँदों में दिलाई देता टै-- 
१ मंच, चर्षास्त रे यादस, तुम कितना भोठा गातो हो, पृष्ठ ६६ । 
२. बडदग, रजरगिनों 'तुम था दो! दृष्ठ १४० 
६. रएदस्‍तो, पुष्ठ ५८॥। 
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नही सामना कर सक्तो उनका निज प्रखर विभा से । 
वह समाज की विवश बन्दिनी सब कुछ छोड चुकी है, 
बचा रखा हैं केवल उसने एक शील नारी का ।* 

आधुनिका में कवि को उसका शील खडित होता दिखाई देता है, परन्तु ग्रामीणा 
इतनी निस्पृद्ठ होते हुए भी अपने शील की रक्षा कर सकते में समर्थ है। कवि उस 
पर अपना समस्त पोरुष और इज्जत डाल देने के लिए भातुर दिखाई देता है 
छाकि वह अपनी शक्ति जगा सके और समाज के घूरनेवाले भेडियो से अपनी रक्षा 
कर सके । 

कवि के नेश्रो के सामने तारी का रूप और स्वरूप उभरता है--बह है मातृत्व 
का--+ 

भचल के सुकुमार फूल को वह यों देख रही है, 
फूंट रही हो धार दूध की ही ज्यो भरे नयन से 

री शः रू 
समभ रही वह आज, बोक जीवन वा है उस पर भी, 
महाविश्व की जीवित रखने की वह भी दायी है । 
सीघा नही योग नारी का जग के सघर्षों से, 
बेटों के मुख से अपना सन्देश कहा करती है ।* 

“उवंशी' में भी मारी के तीन रूपो की व्यजना हुई हैं। मोहिनी-झूप “उर्वशी” 
में, सती-रूप सुकन्या में और गृहिणी-रूप ओशोनरी में। उर्वशी स्वर्गग्लोक की 
अप्सरा है, जो केवल धरती का सुख भोगने के लिए इन्द्र-लोक छोडकर आई है--- 

प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, 
स्वर्ग-कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को ४ 

चहू्‌ घरतो का हो नर है, जिसमें उर्वशी को योग ओर भोग दोनो का समन्वय 

दोखता है, भमरपुरी के देवताओ में वह बात कहाँ-- 
यह तो नर ही है, एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, 
मन्दिर में साधक-न्रती, पुण्य-वन में कदर्प ललित भी है ॥* 

कवि के शब्दों में उर्वशी” शब्द फाकोपगत आर्थ होगा उत्केद अभिलापा, 
अपरिमित वासना, इच्छा क्रथवा कामवा, उर्वशी चल्कु, रसना, घ्राण, त्वकू तथा 





१. रसवन्तो, पृष्ठ ५६ । 
२, बही, पृष्ठ ६१। 

हे, यही, पृष्ठ ६२ 

४. उ्ंशी, पृष्ठ १३।॥ 
४, वहा, पृष्ठ इू७। 
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ओत की कामनाओं का प्रतीक है। उर्वशी को पाकर पुदरवा मारी के भीतर की 
उस नारी को पा लेता है जो अग्रोचर और इन्द्रियातीत है। इस मारी का सघान 
चह तब पाता है, जब शरीर की घारा, उद्यालते-उच्चालते उसे मन के समुद्र में फेंक 
देती है, जब दैहिक चेतना से परे, वह प्रेम की दुर्गंम समाधि में पहुँच कर निस्‍्पन्द 
हो जाता है । 
उवंशो का मोहिनी रूप जितना आकर्षक है, उतना ही महान्‌ उसका मातृत्व । 
अमृतावस्था में उसे देखकर महदि च्यवन ने अपनी पत्नी सुकस्या ने कहा-- 
नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर 
भये मनुज, नव प्राण दृश्य जग में जाते रहते है । 
नारी हो वह कोष्ठ देव, दानव, मनुज से छिपकर 
महाशून्प, चुवचाप, जहाँ आकर ग्रहण करता है । 
सच पूछो तो प्रजा-सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का ? 
वह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है ।९ 
सुकन्या को सृष्टि कवि ने पौराणिक सती सारियों की भूमिका पर की है, वह 
भतिब्रता है, तेजस्विनी है. एवं कर्तव्यपरायण है । उसके सम्पर्क से ऋषि उुयघन वा 
ताप नहीं भंग हुआ, वरन्‌ उनका उन्नयन हुआ । उसको पाकर क्रपि अपने पतन 
एवं पराजय की बात कल्पना में भी नहीं लाते, वे सिद्धि का फल मानकर सुकन्या 
को ग्रहण करते हैँ ।-- 
हरि प्रसन्न यदि नही, सिद्धि बनकर तुम क्‍यों आई हो ?* 
सुकम्या में गृहिणी का वह रूप दिखाई देता है, जो पति के प्रेम को घोह में 
भोग और योग दोनों की अनुभूति पाती है-- 
गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते है, 
जिपसे मिलता भोग, योग भी वही हमें देता है । 
बया षुछ मिला नही मुझको दयिता महषि फो होकर ।* 
वबस्तुत “उर्वशी” की बा कहने को प्राघोन कथा है, परन्तु इस काव्य में जो 
मर्म-ज्यधा है, यहू सवका-सव इसी समय का है, निज युग का दीपक जलाने वे' लिए 
ही कवि ने इस भद्दाकाव्य की सृष्टि वी ।४ उर्वशी और सुकन्‍्या की अपेक्षा औशी- 
भरी के चरित्र में अधिक उज्ज्वलता दिखाई देती हैं। इसका कारण यही है कि 
ओशोनरी में ही कवि ने युग की मारी की व्यथा को थाणों दी है, उसका चरित्र 
जितना ही दयनीय है, उठना ही स्पृदगोय है । अन्त में जब उर्वशी शापद अन्त" 
१ उदशी, पृष्ठ २१७१ 
२. यही, पृष्ठ ११२। 
३. धही, पृष्ठ १०८॥ 


, देखिए 'उददशी काव्य वो समाप्ति! शोद॑ंक् रदिता (मृत्तितिप्तक, पृष्ठ ५७) 
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चान हो जाती है, तब विजयश्री औशीनरी के ही हाय लगती है, मानो नीति काम 
को पराजित कर देती हैं। 

परन्तु औशीनरी मानो सहन करने के लिए ही पैदा हुई है, उसकी दृष्टि में 
सारी सहनशक्ति की मूर्ति होती हैं। अनुचरी निपुणिक्रा उसे यह सूचना देती है कि. 
“महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई”* तो वह यही कहकर रह जाती है-- 


पगली ! कौन व्यथा है जिप्तको नारी नही शहैगी | 
ओऔशीनरी की दृष्टि में तारी बड़ी असहाय हैं। वह कहती है-- 

दु खन्दर्द जतलाओ नही, 

मत की व्यथा गाओ नही, 

मारी ! उठे जो हुक मत मे, जीम पर लाओ नही । है 
परन्तु तो भी वह पति वो समगलकामना करती है-+ 


तब्र भी मरुठ अनुकूल हो, 
मुझको मिलें, जो शूल हों, 
प्रियतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वश्र पथ में फूल हो ।४ 
इन्द्र का शाप कि पुत्र और पति नही, पुत्र या केवल पति पाओगी ।५ फला 
ऋषि-पत्नी सुकन्यां उर्वशी के सोलह वर्षीय पुत्र आयु को राज-दरवार में ले भाई 
और, उर्वशी अन्तर्घान हो गई, परन्तु वह शाप लगा ओशीमरी को, वर्धोंकि उर्वशी 
तो नन्दन-कानन चली गई, ओऔशीनरी का दुर्भाग्य कि राजा पुरुरा ने सन्‍्यास ले 
लिया ! वे चले गये, उससे बिना कुछ कहे-+ 
ओऔर त्यागना ही था तो जाते-जाते प्रियतम ने 
ले लेने दी नहीं घूलि क्यो झतिम बार पदो की ? 
मुझे घुलाये विना अचानक कैसे, चले गये वे ? 
अक्स्मातु ही में कैसे मर गई कान्‍्त के मन में ? 
कवि दिनकर ने ओऔशीनरी के मर्भ का उद्घाटन विया हे--उप्त भौशीनरी 
वा जो आधुनिक युग की नारी का प्रतिनिधित्व करती है । नारी अपने आपको 


१, उर्वशी, पृष्ठ २६ । 
२ वही, पृष्द २६॥ 
३, यही, पृष्ठ ४० ॥ 
४. चही, पृष्ठ ४० । 
२. पही, प्रष्ठ १२१॥ 
६. वही, पृष्ठ १४५८ । 
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क्रैवल पत्नी और माता समझती है तो उसकी दृष्टि एकागी है, उसे यह नही भूलना 
चाहिए कि;वह पति की सहचरी और सखी भी हैँ । पति वे' संघर्पों ओर विभिन्न 
कर्मों में यदि नारी सहयोग नहो देती तो उसका भाग्य वैसा ही होगा जैसा औशी- 
मरी का था, जो राजा की राजेश्वरी तो बनी रहो, पति की प्राणेश्वरी न बन सकी- 
पछतातो हूँ हाय, रक्त क्ावरण फाड ब्वीडा का 
व्यजित होने दिया नहीं मैने उस प्रमदा को 
जो केवल अप्सरा नहीं, मुझमें छिपी हुई थी।१ 
सुकन्या दो भी रानो की भूल दिखाई देती है-- 
बुरा किया यदि शुभे | आपने देखा नही नृपति वे' 
कहाँ घाव थे, कहाँ जलन थी, कहाँ मर्म पीडा थी २४ 
परन्तु वह त्रिया, वह भोझ नारी वहाँ विजय पाठी है, जहाँ उर्वशी विलोन 
हो जाती है गौर राजा पुरूरवा पराजित हो जाते है-- 
उससे बढ़कर और कौतद कायर णग में होता है ? 
कर लेठा है आत्मघात, कया कथा यतोत्व ग्रहण की ?९ 
पृत्र के प्रति राजा पुरूरवा अपने कर्त्तव्य से विमुख हो जाते हैँ, अपने पुत्र का 
वात्सत्य चुराकर वन को चल देते हैं, परन्तु औशोनरो उसके लिए वात्सल्य-्सुघा 
सेवर बागे बढ़ती है-- 
हाथ, पुत्र ! मैं मी जीवन भर घहुत-बहुत प्यासी थी, 
शीतल जल या पात्र अधर से पहले पहल लगा है ।* 
यहाँ पर कवि ने मातृत्व घी अभिव्यंजना में मानो नारी को शक्ति षा उद्घाटन 
दिया है। उस अवला, आँसू और करुणा की भ्रतिमूति मारी की रचा इतिहास में 
न होने का वारण भी मवि बताता है-- 
इतिहासो की सपल दृष्टि केन्द्रित बस, एक क्रिया पर) 
डिन्‍्तु सारियाँ क्रिया नहीं, प्रेरणा, प्रीति, करणा हैं; 
उद्गम-र्थली अदृश्य, जहाँ से भी बर्म उठते हैं ।* 
टच जप टी 
मारी त्रिया नहीं, वह वेबत हामा, शांति, दृण्णा है । 


« इपेशो, पृष्ठ १५६५ 
चहो, दृष्ठ १६६ । 
उद्दंशी, पृष्ठ १६१३ 
वही, पृष्ठ १५४ । 
यही, पृष्ठ १६३। 

ह 


ता 


डरै४ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रयुत्तिमुलक दार्शनिकता 


इसीलिए इतिहास पहुँचता जभी निकट नारी के, 
हो रहता वह अचल या कि फिर कविता बन जाता है।* 
जिन दिव्य गुणो को मानवता कहते है, उसके अत्यधिक निक्ञठ नर नहीं, मात्र 
नारो है-- 
और दैवि । जिन दिव्य गुणों को मातवता कहते है, 
उसके भो अत्यधिक निकट मर नहीं, मात्र मारो है ।* 
जथ देवी सुकनन्‍्या यह सोचती है कि नर-नारी के बीच संतुलन कैसे लागा जाय 
ठब उनके मुंह से यह बात निबल पड़तो है कि यह सृप्दि चास्तव में, पुरुष की 
रखना हैं । इसीलिए रचयिता ने पुरुषों के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्व-हरण 
की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया । किन्तु, पुरुषो की रचना यदि नारियाँ करने लगें, 
तो पुरुष की क्ठोरता जाती रहेगी और बह अधिक भावप्रवण एवं मृदुलता से युक्त 
हो जाएगा । इस पर आयु यह दावा करता है कि में हो तो वह पुरुष हैँ जिसका 
निर्माण नएरियो ले किया हैं ५ आयु का कहना ठोक था। वह प्रसिद्ध राणा हुआ 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया हे, किन्तु उल्लेख इस वात का भी है कि थुवके 
राजा सुथवा ने जायु को जीतबर उसे अपने अ्रघोत कर लिया था। फिर वही 
बात | पुरुष की रचना पुरष करे तो चह भासक दीोता है, और पुरप की रचना 
नारी करे तो लडाई में वह हार जाता है ।१ 
कदि की दृष्टि में वेवल पुरुष की रचना भो एकाग्री सिद्ध हुई और केवल 
मारी की रचना भी एकागी सिद्ध हुई, इसका तात्पर्य यह है कि कवि की दृष्टि 
में आदर्श मानव वह होगा जिसकी रचना में पुरुष ओर,नारी दोनों का श्रहयोग हो । 
दस प्रदार कवि ने अपने युग थे' साहित्य में नारी के उस स्वरूप को स्थापना 
की णो समाज को इनाई है, जो पति की राहचरी और सखी है, पत्र की माता है 
और समाज की निर्माता हैं । 


प्रगतिवाद 
सामान्य परिचय 
जिस प्रकार छायावादी औौर उत्तर-छायावादी काव्य-धारा का आविर्भाव युगल 
विरोध के मानव-जीवन बी समृद्धि बे लिए सहज आवश्यकता के रूप में हुआ था, 
उसी प्रकार प्रगदियाद था प्रमतिध्ील साहित्य भी अपने युग की व्यापक आवश्यकता 
मी पृति के लिए आाविर्भूत हुआ । वस्तुत प्रगतिदादी काव्य-घारा का बविर्भाव 
घछायावाद के अधूरे वार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। छायावादी कवियों ते 
१ उ्ंशी, पृष्ठ १६४॥ 
२. वही, पृष्ठ १६४ । 
३. उर्दशी, भूमिशा । 





छायावादोत्तर और प्रगगतिवाद-पुग | ४३४ 


भानव-जीवन की समृद्धि बे लिए नवीन जीवन-मूल्यो, मबीत आदर्शों की स्थापना 
भी घो, उन्ही जीवन-मृल्यो को खोज के लिए और उन्ही नवीन आदशों को यथार्थ 
का परिवेश प्रदान करने के लिए हिन्दो-साहित्य जगत्‌ में प्रगतिवाद का आगमन 
हुआ । प्रगतिवाद को अपने अनुकूल भाव-मूमि तैयार करने में सरलता इसलिए हुई 
कि उसके आगमन के पूर्व छायावादोत्तर काव्य धारा में उसके अनुकूल आवश्यक 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। छायावादो कवियो--पन्‍्त और निराला-ने भी प्रगतिवाद 
की आवश्यकता का अनुभव कर छायावाद के आदर्शान्मुखी परिवेश को यथार्थोन्मुखी 
बनाने का कार्य प्रारम्स कर एक प्रकार से छायावाद के कर्तव्य की पूर्ति की घोषणा 
कर दी। वास्तव में “आदर्शों' को आवश्यक साहित्यिक साँचे में ढाल देने के बाद 
“धायावाद' का कार्य पूरा हो चुका चा, अब आवश्यकता थो ऐसी सबल काव्य-धारा 
की, जो वास्तविक जीवन में उन आदर्शों को साकार स्वरूप प्रदान करने की प्रेरणा 
देने को शक्ति और क्षमता रखती हो, जीवन के कीटाणु-तत्त्वों को निकाल कर उसे 
अधिक स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने की क्षमता रखती हो। छायावादोत्तर-काल के अचल, 
दिनकर झादि कवियों ने इस दिशा में प्रारम्मिक सफल प्रयास किये, प्रगतिवादी 
कवि, विशिष्ट ढंग से विशेष दिशा में उन्हों प्रयासों की ओर भुके । यदि हिन्दी 
साहित्य की काव्य-धारा को स्वस्थ दृष्टि से देखा जाय तो न तो प्रगतिवाद छाया- 
बाद का गला घोटकर उदित हुआ और ने उसके भस्म पर ही प्रकट हुआ, वह त्तो 
उसका लावश्यक विकसित रूप ही प्रतीत होता है। श्री पन्‍त जो के शब्दों में “आदर्श 

सर्देव यथार्थ की आवश्यकता होती है और यथार्थ को आदर्श की । ययार्थ से 
विच्छित आदर्ण यदि दिकूपगु है तो आदर्श से विच्छिन्न यथार्थ यूगान्ध है। इस 
प्रकार जिस नये युग-वोध अथवा युग-मूल्य मे अपनी ऊर्ष्य दृष्टि का अर्थ खोजने के 
लिए छायाबाद द्वारा नये मानव-सौन्दर्य और नये मनुष्यत्व के आदर्श को जन्म दिया. 
उसी ने उस आदर्श को धरतो के जीवन में स्थापित करने के लिए प्रगतिवाद के 
रूप में ऐतिहासिक यथार्थ की प्राण-प्रतिष्ठा की 7९ 


प्रत्येक विराट उथल-पुथल का युग एक असावारण मानप्तिक क्रियाशीलता को 
लेकर आता है । आवश्यकता होतो है उस महान्‌ उधल-पुचल को साकार करने की 
और मानसिक क्रियाशोलता को साहित्यिक अभिव्यक्ति को ।४ सूक्ष्म दृष्डि से देखने 
पर इस श्रकार को उयलन्युयल छायावादन्युग में भो है, झत विशेष मानप्तिक 
क्रियाशोलता से वह जोवन्त है और इसो प्रकार विराद उयल-पुथल प्रगतिवाद के 
भी जन्म का कारण है--और विशेष मानसिक क्रियाशीलता ने उसे भी पोषक तत्त्व 
प्रदात किया है। अन्तर इतना अवश्य है कि छायादाद सास्कृतिक उधल-सुपल को 





१. पन्‍्त : छायादाद-पुनर्मूल्थांकत, पृष्ठ ११४ ६ 
२- आचार्य सग्ददुसारे दाजपेयी आधुनिक साहित्य, प्रष्द ३६६ ॥ 


४३६ | आधुनिक हिन्दी वाध्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंनिक्ता 


अभिव्यक्ति है, जब कि प्रमतिवाद राजनीतिक उथल-पुयल थी | प्रमतिवाद युग तक 
आते-आते देश वी राजनीतिव' परिस्थितियों बे बारण पच्चोस-तीस यर्प पहलेवाला 
व्यापक सांर्क्ृतिक-सामाजिक जागरण अब बेवल राजनीति में बेन्द्रित हो गया। 
छायावाद यदि इस सदी के सास्कृतिव' पुनर्जावरण की उपज था तो प्रगठिवाद 
राजनीतिक जागरण धी। दोनो थी प्रद्गति में अन्तर होने गा यहों मूल वारण 
है।१ 
जिम विशिष्ट ढंग और विश्प्टि दिशा को ओर ऊपर सकेत जिया गया है, 
उसका स्पप्टीवरण झावश्यक है । प्रगतिवाद साम्यवाद पी साहित्यिक अभिव्यक्ति 
है । वस्तुत तत्कालीन समाज में जिन दो विरोधी शक्तियों फा वोलवाला था, थे हैं 
पूंजीवाद और साम्यवाद । पूंजीवाद विनाशोन्मुख है और साम्यवाद विकासोन्मुख | 
इन दो शक्तियों में से प्रगतियाद से साम्यवाद वा समर्थन क्रिया और पूंजीवाद का 
विरोध । साम्यवादी विचारों से प्रभावित हो तत्कालीव समाज ने अपनी निर्धनता 
ओर अभाव की पीड़ा को सम्मिलित रूप में महसूस किया, समाज का भ्रवृत्तिमुखों 
जीवन अपनी सर्वप्रमुख आवश्यकता--रोटी ओर वस्त्र -के अमाव में सम्मिलित रूप 
से पूंजीवादी शक्ति का शत्रु बन बैठा । रोटी और वस्त्र का भूज़ा दलित शोपित वर्ग 
जब सगठित रुप में आन्दोलत-पथ पर उतर आया तो साहित्य-पथ में नये भोड का 
जाना अवश्यभावी हो गया। दलित शोषित वर्ग के मनुष्यों की सहायता करने, 
उनके पक्ष में आदोलन करने, उनकी शक्ति को सग्रठित करने, उतकी पोडा को 
मुखर करन और उन पर होनेवाले अत्याचार का ठीव़ दिरोध करने की दिशा में जो 
साहित्यिक झभिव्यक्ति हुई, उसे ही प्रगतिवाद या प्रगतिशोल साहित्य की सजा 
दो गई। 
इस प्रकार प्रगतिवाद ठोस कर्म और प्रवृत्ति को दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास 
हैं। अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद प्रवृत्ति के उत्वान के युग मे प्रयतिवाद 
“का आवश्यक कदम था, सकट-प्रस्त परिस्थितियों से मानवता के परिक्राण की दिशा 
में दलित शोषित वग के मूक प्रश्नों का साहित्यिक जवाब देना ॥ 
प्रगतिवाद की मूल प्रवृत्ति 
प्रगतिवाद या प्रगतिशील साहित्य का प्रचार सन्‌ १६३४ में ६० एम० फार्स्टर 
के सभापतित्व में पेरिस में 'प्रोग्रेसित राइटर्स एसासिएशन' के प्रथम अधिवेशन के 
पश्चात प्रारम्भ हुआ । भारत देश में इस सस्था वी एक शासता सन्‌ १६३६ में 
खुली, जिसके लिए डा० मुल्कराज आनन्द बौर श्री सज्जाद जहौर मे विशेष प्रयास 
किया था । इस सस्था का प्रगतिशील लेखक सघ' के नाम से मृशी प्रेमचन्द की 
अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवशन हुआ, जिसमें प्रगतिशील साहित्य सृज्ञव को 





१ त्ाभवर सिह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों, पृष्ठ ६४।॥ 


छायावादोत्तर ओर प्रगतिबाद-युग | ४३७ 


प्रेरणा का युग की आवश्यकता समभक्तर स्वीकार किया गया । यही 'प्रगतिशोल 
साहित्य! शब्द प्रथतिवाद के नाम से प्रचलित हुआ | इस सम्मेलन में प्रेमचन्द जी 
ने साहित्यकारों से जनता को पीडा कौ अभिव्यक्ति के लिये अपील को थी, “जो 
दलित है, पीडित है, वचित है--चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और 
वकालत करना उसका कर्ज है ।”! 

सन्‌ १९३८ में पन्‍त जो ले अपनी नव-प्रकाशित-पत्रिका 'रूपाभ' के प्रथम अंक 
में प्रगविवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए लिखा, “हमारा समाज अपनी 
ही रूढ़ि-रीतियों के भार से जर्जर हो रहा है। हमारा उद्देश्य इस इमारत में 
थूनियाँ लगाने का कदापि नहीं जिसका कि गिरना अवश्यभावी है। हम तो चाहते 
हैं उस नवीन के निर्माण में सहायक होना, जिसका प्रादुर्भाव हो चुका है। वह नवीन 
समाज वैज्ञानिक विचारों और आद्ों से पुष्टि पाता हुआ असंह्य जनता के कल्याण 
को ही अपना ध्येय मानता है । यदि हममें सत्य के प्रति थास्तविक उत्साह है तो 
हम अपने महान्‌ उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं कर सकते । 


लेखकों के इसी महान्‌ उत्तरदायित्व को ओर सकेत करते हुए प्रेमचन्द णी ने 
अपनी 'हस” नाप्रक पत्रिका में यह घोषणा की थी “हमारी घारणा है कि भारत के 
नये साहित्य को हमारे वर्तमान जीवन के मौलिक तथ्यों वा समन्वय करना चाहिए 
ओर वह है हमारी रोटी का, हमारी दरिद्रता का, हमारी सामाजिक अवनति का 
ओर हमारी राजनैतिक पराधीनता का प्रश्न॥ तभी हम इन समस्याओं को समझ 
सकेंगे भर तमी हममें क्रियात्मक शक्ति आएगी । वह सब कुछ जो हमें निष्क्रियता, 
शकर्मण्यता, अघविश्वास की ओर ले जाता है, हैय है, वह सब कुछ जो हममें समीक्षा 
को भनोवृत्ति लाता है, जो हमें प्रियतम रूढियों को भी बुद्धि की कसौटी पर कसमे 
के लिए प्रोत्साहित फरता है, जो हमें कर्मण्य बनाता है और हममें सगठन की शक्ति 
लाता है, उसी को हम प्रगतिशील समभते हैं ।* 

जिप्त 'प्रगतिशील लेखक सघ' के माध्यम से प्रेमचन्द जी ने न केवल हिन्दी 
साहित्यकारों, वरन्‌ समस्त भारतीय साहित्यकारो के सम्मुख एक स्वस्थ एवं व्यापक 
जीवन दृष्टि प्रस्तुत की, उस सध का मूल स्लोत फ्रा्ठ के 'श्रोग्रेसिव राइट्स-एमोसि- 
एशन' से आया था, जिसका सचालन यहाँ को साम्यवादी पार्टी द्वारा होता था 
और जिसका सीधा सम्पर्क रूस से था। अत इस तथ्य वे बावजूद कि प्रेमचन्द जी 
साम्यवादी न होकर साहित्यवादी थे--हिन्दो का प्रगतिवादी साहित्य घीरे घीरे 
साम्यदादो विचारों से सम्दद्ध हाता गया । ऐसी वात नही कि प्रेमचन्द जी को सूढ्षम 
दृष्टि प्रपतितादी साहित्यकारों की एकागिता को देख नहीं पाई थी । असलियत तो 
यह है कि भरारम में जब प्रेमचन्द जी से इस घारा को देखा था तो उन्होंने समझ 
लिया था कि चीज तो अच्छी है, सही है, पर जो आज इसके रखवाले हैं, वे नादान 
शगते हैं कौर इसोलिए उन्होंने इसको एकागिता का विरोध किया था। प्रेमचन्द जी ने 
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प्रभिव्यक्ति है, जब कि प्रगतिवाद राजनीतिक उचधल-पुषत्त पी ॥ प्रगतिवाद युग तक 
आते-आते देश को राजनीतिक परिस्थितियों के! बारण पच्ची सन्तीस वर्ष पहलेवाला 
व्यापक सरिइतिषन्सामाजिक जागरण अब बेयप्त राजनीति में बेन्द्रित हो गया। 
छायावाद यदि इस सदी के सास्श्तिक पुनर्जायरण वी उपज था तो प्रगर्तिवाद 
राजनीतिक जागरण यी। दोनो को प्रहृति में अन्तर होने वा महों मूल बारण 
है।* 
जिस विधिष्ट ढगय और विशिष्ट दिशा वो ओर ऊपर संकेत दिया गया हैः 
उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। प्रगतिवाद साम्यवाद थो साहित्यिक अभि्यक्ति 
है । वस्तुत तल्शालीन समाज में जिन दो विरोधी शक्तियों का योलबाता था, थे हैँ. 
पूंजीवाद और साम्यवाद । पूंजीवाद विनाशोन्मुख हैं और साम्यवाद विकासोन्मुस । 
इन दो शक्तियों में से प्रगतिवाद ने साम्यवाद वा समर्थन क्रिया और पूंजीवाद का 
विरोध । साम्यवादी विघारों से प्रभावित हो तत्कालीन समाज ने अपनी निर्भनता 
और अमाय की पीडा को सम्मिलित रूप में महसूस किया, समाज का भ्रवृत्तिमुसी 
जीवन अपनी सर्वप्रमुख भ्रावर्यकता--रोटी और वस्व-के अमाव में सम्मिलित रूप 
से पूंजीवादी शक्ति का शत्रु बन बैठा | रोटी और यस्त्र का भूषा दलित शोपित वर्ग 
जब संगठित रूप में आन्दोलन-पथ पर उतर आया तो साहित्य-्पथ में नमे मोड वा 
आता अवश्यभावों हो गया। दलित-शोषित वर्ग के मनुष्यों की सहायता करने, 
उनके पक्ष में आन्दोलन करने, उनकी शक्ति को सगठित करने, उनकी पीड़ा को 
मुसर करने और उन पर होनेवाले अत्याचार का तीव्र विरोध करने की दिशा में जो 
साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई, उसे ही प्रगतिवाद या प्रगतिशील साहित्य की सज्ञा 
दी गई। 
इस प्रकार प्रगतिवाद ठोस कर्म ओर प्रवृत्ति को दिशा में भाये बढ़ने का प्रयात्त 
हैं। अपनी समस्त दुर्बलठाओं के बावजूद प्रवृत्ति के उत्पान के युय में प्रगतिवाद 
का क्षायश्यक कदम था, सकट-प्रस्त परिस्थितियों से मानवता के परित्राण की दिय्या 
में दलित-शोषित वर्ग के मूक भ्रश्नों का साहित्यिक जवाब देना ॥ 
प्रगतिवाद की मूल प्रवृत्ति 
प्रगतिवाद या प्रगत्तिशील साहित्य का प्रचार सन्‌ १६३५ में ई० एम० फार्स्टर 
के समापतित्व में पेरिस में 'प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन” के प्रथम अधिवेशन के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ । भारत देश में इस सस्था वी एक शाखा सन्‌ १६३६ में 
खुली, जिसके लिए डा० मुल्कराज आनन्द और श्री सज्जाद जहीर ने विशेष प्रयास 
किया था। इस सस्था का प्रगतिशील लेखक-सघ' के नाम से मुशी प्रेमचन्द की 
अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रगतिशील साहित्य सूजन की 
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प्रेरणा को युग की आवश्यकता समभक़र स्वीकार क्रिया गया । यहो 'प्रगतिशोल 
साहित्य' शब्द प्रगतिवाद के नाम से प्रचलित हुआ । इस सम्मेलन में प्रेमचन्द जी 
ने साहित्यकारों से जनता की पीठा की अभिव्यक्ति के लिये अपील को थी, “जो 
दलित है, पीडित है, वचित है--चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमामत और 
वकालत करना उसका फर्ज हैं ।”? 
... सन्‌ १३८ में पन्‍्त जो ने अपनी नव-प्रकाशित-पत्रिका 'रूपाभ' के प्रयम अंक 
में प्रगतिवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए लिखा, “हमारा समान अपनी 
दी हढि-रीतियों के भार से जर्जर हो रहा है । हमारा उद्देश्य इस इमारत में 
चुनियाँ लगाने का कदापि मही जिसका कि गिरना अवश्यभावी है । हम तो चाहते 
हूं उस नवीन के निर्माण में सहायक होना, जिसका प्रादुर्भाव हो चुका है। वह नवीन 
प्माज वैज्ञानिक विचारो और आदरणों से पुष्टि पाता हुआ असंख्य जनता के कल्याण 
को ही अपना ध्येय मानता है । यदि हममें सत्य के प्रति वास्तविक उत्साह है तो 
हम अपने मह्ान्‌ उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं कर सकते । 
सेखकों के इसी महान्‌ उत्तरदायित्व की ओर सकेत करते हुए प्रेमचन्द जी ने 

अपनी 'हस! नामक पत्रिका में यह घोषणा की थी 'हमारी धारणा है कि भारत के 
नये साहित्य को हमारे वर्तमान जीवन के मौलिक तथ्यो का समन्वय करना चाहिए 

ओऔर बह है हमारी रोटी का, हमारी दरिद्रता का, हमारी सामाजिक अवनति का 

भर हमारी राजनैतिक पराधीनता का प्रश्न। तभी हम इन समस्याओ को समझ 
सकेंगे और तमी हममें क्रियात्मक शक्ति आएगी | वह सब कुछ जो हमें निष्क्रियता, 
अकर्षप्यता, झर्घावश्वास की मोर ले जाता है, हैय है, वह सब कुछ जो हफमें समीक्षा 
को मनोवृत्ति लाता है, जो हमे प्रियतम रूढियों को भी वृद्धि की कसोटी पर कसने 
के लिए प्रोत्साहित फरता है, जो हमें कर्मण्य बनाता हैं और हममें समठवे की शक्ति 
जाता है, उसी को हम प्रगतिशील समभते हैं ।' 

जिस 'प्रगतिशील लेखक सघ' के माध्यम से प्रेमचन्द जी ने म केवल हिन्दी 

साहित्यकारों, वरन्‌ समस्त मारतीय साहित्यक्रारों के सम्मुख एक स्वस्थ एवं व्यापक 
जोवन-दृष्टि प्रस्तुत की, उस सघ का मूल स्रोत फ्राप्त के '्रोग्रेसिव राइटर्स-एमोसि- 
एशन' से आया था, शिसका सचालन यहाँ को साम्यवादी पार्टी द्वारा होता था 
ओर जिसका सीधा सम्पर्क रूस से था । अठ इस तथ्य के बावजुद कि प्रेमचन्द जी 
स्राम्यवादी न होकर साहित्यवादी चे--हिल्दी का प्रगविवादी साहित्य धीरे-घीरे 
साम्यवादी विचारों से सम्दद होता गया १ ऐसी वात नही कि प्रेमचन्द जी की सूदण 
दृष्टि अ्रपतितादी साहित्यवारों की एकामिता को देख नं पाई थो। असलियत तो 
यह है कि प्रारंभ में जब प्रेमचन्द जो ने इस थारा को देखा था तो उन्होंने समझ 
लिया था दि चीज तो अच्छी है, सही है; पर जो आज इसके रखवाले हैं, वे नादान 
सगते हैं झौर इसोलिए उन्होंने इपवी एकांगिता का विरोध किया या । प्रेमचन्द जो ने 
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स्पष्ट बह दिया था कि प्रगति तो सदैव रही है, फिर यह नाम देना उचित 
नही है।* 

प्रगतिवादी साहित्यकारों को एकागी दृष्टि के कारण श्रगतिवादों साहित्य- 
सृजन का दायरा क्रमश सीमित होता गया। प्रेमचरद की माँति जो उच्च प्रतिमा 
वाले असाम्यवादी साहित्यकार ये, वे प्रगतिवाद के खेमे में घुसकर भी अन्त तक 
प्रगतिवादी नही बने रह सके ५ वे अन्त मे उस खेमे से बाहर निब्रल कर साहित्य- 
सृजन करते रहे, पन्‍्त, निराला, अचल, बच्चन, दिनकर और नरेन्द्र शर्मा का माम 
ऐसे साहित्यकारों में प्रमुख है। कहना न होगा कि प्रगतियाद के घेरे से उच्च 
अतिभाओ के निकल जाने के कारण वह घेरा सीमित ओर कमजोर पड गया। 


जिस प्रकार गाँधीवादी जोवन-दृष्टि मानव-जीवन के लिए अधूरी प्रतीत हुई, 
उसी प्रकार साम्यवादी जीवन-दृष्टि भी जीवन वे! लिए एकागी थी, परल्तु दोनों 
का क्पना स्थायी मूल्य भी हैं, इस बात से इनकार मही किया जां सकता। साम्य- 
बाद वी भौतिक दृष्टि चाहे एकाग्रो हो, परन्तु मूलवतिनी मानव-कल्याण और 
पारस्परिक सहानुभूति की जो भावना है, उसने भारतीय परिवेश में भवतरित हो 
साहित्यिक अभिव्यक्ति को जो दृष्टि प्रदान की, उसके महत्व से भी इनकार नही 
किया जा सकता । जिस राजनोतिक वातावरण में देश साँस ले रहा था, देश में 
जो उथल-पुथल व्याप्त थी, पीडितो-दलितों एवं उनके साथ-साथ राभी वर्गों के 
प्रति साम्राज्यवाद वा अत्याचार उप्र रूप धारण कर चला था, उसकी अभिव्यक्ति 
में साम्यवादी एकाग्री दृष्टि म देश का कम उपवार नही किया। भ्रवृत्ति-दर्शन के 
प्रवर्तको ने देश में चेतना की जो लहर फैलाने का प्रयास किया था, जीवन के प्रति 
जन-जन को दृष्टि उन्मुख करनी चाही थी, जन-जन के हृदय में गरीबी के प्रति 
उलानि की भावता भरने की चेप्टा करनी चाही थो, अन्य देशों के लिए न सही, 
भारत देश के लिए दर्शन नहीं रोटी की आवश्यकता पर बल देने को दिशा में 
क्रान्ति करमी चाही थी, कहने का तात्पर्य कि जीवन को संवारने की दिशा में प्रवल 
अभियान शुरू किया था, उसमें मातर्सवादी भौतिक दृष्टि ने निसन्देह योगदान 
किया था और मार्क्सवादी साहित्यिक अभिव्यक्ति वाले प्रगतिवादी साहित्य ने 
राष्ट्रीय आन्दोलन वे! साथ विकसित होकर सोते हुए भनुष्या में युग-चेतना फूंककर 
और शोपण का पर्दाफाश कर प्रवृत्ति के उत्थान में अमूल्य योगदान दिया था । 


प्रगतिवादी साहित्य के, अपनी कमियों के बावजूद जीवित-..+ ञ क्क 
दो कारण हैं । प्रथम है इतिहास 7 आवश्यरता, जोड़ * ह्दी 
मनुष्यों से अपना काम दहुसरा यह हैं । 


६. डा० रपिद * >,पुछछ 


छादाबादोत्तर और प्रगतियाद-युग | ४३६९ 


जे जन-गीवन से प्रेरणा लेने को चेष्ठा को है और निरन्तर लेता णा रहा है।* 
इस आधार पर प्रगतिवादी साहित्य को मूल प्रवृत्ति जीवन-आस्था को माना जा 
सकता है। 
भ्रगतिवाद जीवन के प्रति आस्था व्यवत करने के सप्ष्टिगत रीति पर विश्वास 
करता है, व्यक्तिगत रीति पर नही । व्यक्ति के सुख-दु ख पर प्रगतिवादी साहित्यकार 
'पीड्ा का अनुभव नहीं करता, उसे तो समाज की पीडा से कष्ठ वी अनुभूति होती 
हूं । उसे अपती ही समस्याओं भर भावनाआ में उलके रहना--व्यक्ति को समष्टि 
से पृथर्‌ देखने का प्रयत्न मिथ्या प्रतीत होता है और एक रूण्ण या विद्रत मनो- 
बुत्ति का परिदायक लगता है। जीवनगत मूल्यों को प्रणतिवादी साहित्यकार 
ने जन-हित में देखा, जन-हिंत से अलग नही +) सवा की चिन्ता करना उसवी 
दृष्टि में भात्महनन से भिन्न नही है-< 
केवल स्व को चिन्ता करना 
मिश्चय आत्महनन करना है ।रे 
परन्तु जिस साप्ताजिक जीवन के प्रति प्रगलिदादी साहित्य में आस्था व्यक्त 
हुई है, वह सम्पूर्ण समाज नहीं है, सम्पूर्ण मनुष्यता उसके बन्‍्तर्गत मही जाती । 
उस्तके अन्तर्गत समाज का केवल वह अश आता है, जो दलित ओर शोषित है। 
दलित और शोषित वर्ग केवल किसाव और मझ़दर तक हो सीमित था, अत प्रगति- 
चादी कवियों ने दलित-शोषित मानव-समाज के प्रति अपने हृदय फी समस्त सहालु- 
भूति अपिद कर दी है, उसो रामाज के उत्थान के प्रति कवि अपने हृदय की आकाक्षा 
अ्यक्त करता है | इसमें सन्देह नहों कि समाज फा सबसे अधिक उपेक्षित और 
दयनोय पक्ष यही वर्ग हैं, अत कवियों ने विसानो-मजदूरो की अम्यर्थना करके 
एक प्रगार से समाज कौ--मानव-समाज की ही अम्यर्थना वी है । कदि किसान के 
हृदय में दृढ़ आस्था पी स्थापना करता हुआ उसे लवयुग का वाहक मानता हे भौर 
यवि की दृष्टि किसान को गेहूंचना नहीं, पूनी अगारे बोते हुए देखतो है-+ 
मेरे खेत में हम चलता है। 
मैं युग की निद्रा खोता हैं, 
मेहूँ चना नही बोता हूँ, 
खूनी बंगारे बोता हूँ।ई 
प्रगतिशील साहिय थे जिस मासवतांदाद को स्व॒र दिया है, बहू परम्परागत 








१. डा० रांगेप राघयव . प्रगतिशोल साहित्य के मानदड, पृष्ठ १८। 
२. डा० नगेख : आ० हि० कदिता को मुरय प्रदृत्तियाँ, पृष्ठ १०१। 
३. विप्तोचन शाहद्वी . धरतो, पृष्ठ १०६ ॥ 

४, वेदारनाम अप्रवाल : युय की दया, पृष्ठ ह४ 


४४० | आधुनिक हिन्दी काव्य में श्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


भानवतावादी विचारधारा से भिन्न है । प्रगतिशील मालोचक कौ दृष्टि में प्रगतिशील 
साहिंत्य हिन्दी साहित्य में मानवतावादी विचारघारा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नयी 
परिस्थितियों में विकास है । अभी तक समाज में मानवतावाद वर्गों के समन्‍्वयवाद 
में समाप्त हो जाता था । किन्तु नया मानवतावाद भनुष्य के विकास का सामाजिक, 
राजनीतिक धौर ऐतिहासिक विश्लेषण कर चुका है और घह उन सब वस्तुओं 
को स्वीकार नही करता, णो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य समाज और विशेषकर 
शोपित वर्ष की दवाये रखने के साधन हैं । प्रगतिशील साहित्य सत्य” का अवलम्बन 
लेता है और सत्य एक ही है, अर्थात्‌ समाज का सच्चा चित्रण, तो वह सब वर्गों 
के हित को बात नही करता, वह शोषित वर्गों का हिमायती है, शोषक वर्गों का 
नही ।" प्रगतिवादी कवि मानवठावादी भावना से प्रेरित है, इसलिए बह पराये 
मनुष्य के पैर में काँटा चुमते देख पीडा का अनुभव करता है, पर उसका मानवतावाद 
शोषक-वर्ग को क्षमा नही कर पाठा-- 
सत्य कहता हूँ, पराये पैर का काटा कस्कता, 
भूल से चीटी कही दब जाय तो भी हाथ करता | 
पर जिन्‍्होने स्वाथंवश जीवन विषाक्त बना दिया है, 
कोटि-कोटि बुशुक्षितों का कोर तक छिनवा लिया है । 
बिलखते शिशु को व्यथा पर दृष्टि तक जिनने न फैरी/ 
यदि क्षमा कर दूँ उन्हें धिककार माँ को कोख मेरी ।* 
जीवन के प्रति अंटूट आस्था की भावना ने प्रगतिवादी कवियों की सु 
लक्ष्य के प्रति जागरूक बनाया । उनके काव्य की भाषा निष्क्रिा नही 
है। वे उन्ही लोगो की अभ्यर्थना करते हैं, जिनके स्वर में जन-० 
वाला जीवन का स्वर हैं-- 
जिनका स्वर जीवन का स्वर है जन-जन को . « 
जन-जन की चेतना जगाकर जग-जीवन समझाने 
जीवन का भ्रताप जिनके प्रत्येक कार्य से 
मैं सगर्व सोल्लास निरन्तर उन लोगों के गुण 
जो शक्तियाँ णीवन में अवरोध उत्पन्न बरती हैं, उन्हें 
झौर सामाजिक स्वातन्त्य-्साम्य को स्पष्ट करना होगा, कवि 
कर जन-जन की शक्ति जगाने का आकाक्षी है--+ 
जो बाँघ रहे गति जीवन की कर उन्हें 
तुम सामाजिक स्वातन्ध्यन्साम्य को त्त 





१. शा० राग्रेय राघव : अ्गतिशोल साहित्य के मः 
२, सुमन : विश्वास बढता ही गया, पृष्ठ ६। 


जिन जल फ 


"बे औ 5 7 को: 2 >> ० 


ड़ 


छप्पस्वादोत्तर और प्रगतिवाद-धुथ | ४४९ 


होथे स्वतन्त्र नारी-वर 
हो सामजस्य अमलतर 
मैं गान विजय के गाऊे- 
जन-जन को शक्ति जगाऊं।१ 
सुभन जी मानव-जीवन की स्वर्ग बनाना चाहते हैं---स्वर्ं-सुख को धरती पर 
लाने के लिए वे मनुष्य के पोरुप को ललकारते है-- 
विप्लव - गायन गाता हीगा 
सुख स्वर्ग यहाँ लाना होगा 
अपने ही पौरुप के बल पर, जर्जर जीवन के कऋन्‍्दन से 
विद्रोह करो, घिद्रोह करो) * 
कवि की आाकाक्षा है जन-जीवन में बसन्‍्त की बहार लाने की, परन्तु जब तक 
मानवता पीडित है, तब तक बेसन्‍्त का आग्रमन वसन्‍्त की बहार नहीं ला सकता । 
बक्षम्त की असली बहार तब आएगी, जब मानवता की पीड़ा दुर होगी, जब यह धरती 
छापनी होगी-- 
युग युग से पीडित मानवता, 
सुख को सौंसें भरतो होगी, 
जब अपने होगे वन - उपवन 
जब अपनी यह घरती होगी 
तब समभूंगा भाया बसन्त ।हे 
कवि की जीवन-आस्था रूढिन्दीतियो से टवकर लेती है और पलायन को भारी 
खट्टानो को सीने वी टक्कर से तोड़ डालते में विश्वास करती है। कवि का युग 
पथी कटकाकीर्ण राह को रोंदते हुए अडिंग चरण घर चलता जा रहा है-+ 
नव युग पन्‍यों 
चने जा रहे हूँ। तुम कैसे 
अंडिय चरण धर 
राह कटकाकीर्ण रौंदले 
जर्जर परतल, मृट्ठी बाँधे 
अधरो में मुस्तान, दुगो में आँसू साथ, 
नद-निर्भेर की धार मोडते 
रुढि-रीति-गत भीति, पलायन की भारो-मारी चट्टानें 
१, जिसोचन शास्त्री, धरती, पृष्ठ ७ 
२. सुमन : जीवन के यान, पृष्ठ 5३।॥ 


४४० | आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिदृलक दार्शनिकता 


मानवतावादी विचारधारा से भिन्न है। प्रगतिशील आलोचक की दृष्टि में प्रगतिशील 
साहित्य हिन्दी साहित्य में मानवतावादो विचारधारा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नयी 
परिस्थितियों में विकास हैं। अभी तक समाज में मानवतावाद वर्गों के समन्वयवाद 
में समाप्त हो जाता था । किन्तु नया मानवतावाद मनुष्य के विकास का सामाजिक, 
राजनीतिक ओर ऐतिहासिक विश्लेषण कर चुका है और वह उन सब बस्तुओ 
को स्वीकार नही करता, जो भ्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य समाज और विशेषकर 
शोषित वर्ष को दबाये रखने के साधन हैं | प्रयतिशोल साहित्य सत्य” का अवलम्बन 
लेता है और सत्य एक ही है, अर्थात्‌ समाज का सच्चा चित्रण, तो वह सब बर्यों 
के हिंत की बात नही करता, वह शोषित वर्गों का हिमायती है, शोपक वर्गों का 
मही ।* प्रगतिवादी कवि मानववावादी भावना से प्रेरित हे, इसलिए वह पराये 
मनुष्य के पैर में काँटा चुभते देख पीडा का अनुभव करता है, पर उसका मानवतावाद 
शोपक-वर्ग की क्षमा नही कर पाता-- 
सत्य कहता हूँ, पराये पैर का काँटा कसकता, 
भूल ते चीटी कही दब जाय तो भी हाय करता । 
पर जिन्होंने स्वार्थवश जीवन विषाक्त बना दिया है, 
कोटि-कोटि बुभुक्षितों का कौर तक छिनवा लिया है । 
बिलखते शिशु की व्यथा पर दृष्टि तक जिनने न फेरो, 
यदि क्षमा कर दूँ उन्हें घिवकार माँ को कोख मैरी ।* 
जीवन के प्रति अटूट आस्था की भावना ने प्रगतिवादी कवियों को सामाजिक 
लक्ष्य के प्रति जागहूक बनाया । उनके काव्य की भाषा निष्क्रिता नही, सक्रियता 
है। वे उन्ही लोगो की अम्यर्थना करते हैं, जिनके स्वर में जन-जन को हर्षाने- 
बाला जीवन का स्वर है-- 
जिनका स्व॒र जीवन का स्वर है जन-जन को हषनिवाला 
जन-जन की चेतना जगाकर जग-जीवन सममामे बाला, 
जोवन का प्रताप जिनके प्रत्येक कार्य से सदोषित है, 
मैं सग्व सोल्लास निरन्तर उन लोगों के गुण गाता हूँ ।* 
जो शक्तियाँ णीयन में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें नष्ट करना हो होगा 
झऔर सामाजिक स्वातन्त्य साम्य को स्पष्ट करना होगा, कवि इसी आस्था को प्रहण 
कर जन-जन की शक्ति जगाने का आकाक्षी है-- 
जो बाँध रहे यति जीवन की कर उन्हें नष्द 
तुम्र सामाजिक स्वातन्त्य-्साम्य को करो स्पष्द 


(१. डा० रग्रिय राधव : प्रगतिशील साहित्य के मातदण्ड, पृष्ठ १८५। 
२, शुप्तन . विश्वाप्त दढता ही गया, पृष्ठ ६ । 
है, ब्विलोचन शास्त्री : धरती, पृष्ठ ६१ ॥ 


दछायावादोत्तर ओर प्रगतियाद-पूग | ४४१ 


होवें ह्वतन्त्र नारी-नर 
हो सामजस्य अमलतर 
मैं मान विजय के गाऊँ- 
जन-जन की शक्ति जगाऊं।९ 
सुमन जी मानव-जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते है--स्वर्ग-सुख को धरदी पर 
लाये के लिए वे मनुष्य के पौरुष को ललकारते है-- 
विप्लव “ गायन ग्राना होगा 
सुख स्वर्ग यहाँ लाना होगा 
अपने ही पौरुष के बल पर, जर्जर जोवन के ऋन्दन से 
विद्रोह करो, विद्रोह करो ।* 
कवि की आाकाक्षा है जम-जीवन में बसन्‍त की बहार लाने को, परन्तु जब तक 
मानवता पीडित है, तब तक बसस्त का आगमन वसन्‍्त की बहार नहीं ला सकता | 
बसन्‍्त की असली बहार तब आएंगी, जब मानवता की पीडा दुर होगी, जब यह घरती 
छपनी होगी--- 
युग युग से पीडित मानवता, 
सुख की सांसें भरती होगी, 
जब अपने होंगे वन - उपवन 
जब अपती यह घरती होगी 
तब समभूंगा आया बसन्‍्त ।१ 
कवि को जीवन-आस्था रूढ़ि-रीतियो से टक्कर लेतो है और पलायन की भारी 
'ट्टानो को सीने की टक्कर से तोड डालते में विश्वास करती है। कवि का युग 
पथी कटकाकोर्ण राह को रोदते हुए अडिग चरण धर घलता जा रहा हे--- 
नव युग पन्‍यो 
चले जा रहे हो तुम कैसे 
अडिग चरण धर 
राह कटफाकोर्ण रींदते 
जर्जर पदठल, मुट्ठी वधि 
अधर्ों में मुस्कान, दूगो में आँसू साधे, 
नद-निर्केर की धार मोडते 
रूढ़ि-रीति-गत भीति, पलायन की भारी-परारी घट्टानें 
१ जिछ्ोचन शास्त्री, धरतो, पृष्ठ ७ । 
मद छुमन : णोदन के गान, पृष्ठ ८३ । 
३. चही, पृष्ठ ८रे । 


४४२ | आधुनिक हिन्दी फाब्य में प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकरता 


सीने वी टक्कर से प्रतिपल मौन तोडते ।* 
अन्त में यह निस्सकोच यहा जा सकता हूँ कि प्रगतिशील साहित्य वर्ग-सघर्प को 
मानवर, मनुष्य के सर्वाज्भीग चित्र को प्रस्तुत करनेवाला नया मानवतावाद है, जो 
समाज की वैज्ञानिक व्यारुया फरके पुरानी श्रेष्ठ विरासत वो अपने भीतर लाता 
हुआ वर्गद्वीन समाज बनाता है. और मनुष्य को रूढ़ियो से मुक्त करके ज्ञान की ओर 
ले जाता है और व्यक्ति और समाज के दीच के उन समस्त व्ययघानों को तोड़ देता, 
है, जो उन्हें विकास में एकत्रित होने से रोकने हैं और इसीलिए वह हवा के नहीं, 
बल्कि जगत और शोषित समाज के समीप आता हैं और कठोर सत्यों में से जीवन 
की शक्ति ग्रहण करता हैं ।*९ 
सावसे दर्शन का प्रभाव 
क्ाघुनिक युग के साहित्य में श्रारम्भ से ही क्सी-न किसी दाशंनिक विचारक 
अथवा बिन्तक का प्रभाव देखा जाता है। वस्तुत श्ध्वी शताब्दी के पुनष्द्धार- 
आस्दोलन के परिणाम-स्वरू्प परवश और परठन्त्र बुद्धि को स्वृतस्त्रतां मिलीं 
थी और मध्यवालीन निवुत्ति-चित्ततन का कुृहरा बडी सफाई से छेंटने लगा था। 
स्वतन्त्र धुद्धि ज्योंजज्यों नये-तये क्षेत्रो में प्रवेश करती गई, त्यों-त्यो प्रवृत्तिःघिम्तन 
को विकास और विस्तार मिलता गया और यह स्वाभाविक था कि साहित्य की धारा 
उस चिस्तनन्धारा से प्रमावित हुए बिना नही रही । प्रगतिवादी साहित्य-सूजन के 
प्रयात्तो के पूर्व स्वामी दयानन्‍द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक, 
महात्मा भाधी और श्री अरविन्द की चिन्तन-धारा की स्पष्ट छाप भारतीय हिम्दी 
काव्य-घारा पर अ्रंक्ति हैं, मिसका निर्देश पिछले पृष्ठों में यथा-स्थाव किया जा 
चुका है । 
जब देश वे' महान्‌ राजनीतिश, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और ऋहिसा 
के घल पर अग्रेजो की अधीनता से मुक्ति पाने की दिशा में कार्यरत थे, देश के 
लोक-विचारक वर्ग-सघर्षों के अन्त ओर न्याय तथा जनतन्त्र के आधार पर एक नये 
शोपण-पुक्त समाज की स्थापना को सम्भव बनाने के स्वप्न देख रहे थे । गाँधी दर्शव 
के सिद्धान्तों के अनुमार स्वृतस्त्र भारत के भावी समाज की रूपरेखा स्पष्ट नही हो 
पायी थी । इसी समय देश के लोक-चेता विचारक मास द्वारा प्रवातत दन्द्वात्मक 
भौतिकवादी दर्शन की ओर आढदृष्ट हुए, जिसके आधार पर रूस में पू'जोवाद का 
कन्त करके एक नये साम्यवादी समाज की स्थापना की गई थी। इन्ही दिलों देश में 
फांग्रेस-समाजवादी दल की स्थापना ने झग्रेजी साम्राज्यवाद की राजनीतिकन्भाविक 
शुलाभी से मुक्ति पाने के लदय के साथ-साथ भारतीय सामतवाद के अवशिष्द चिह्नो .. 





१. सुन . विश्वास बढ़ता ही गया, पृष्ठ १६। 
२. डा० रांगेय राघवप्रगतिशोल साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ ३४६॥। 


छापावादोत्तर और प्रगतिवाद-युग | ४४३ 


से किसानो को और भारतीय पूंजीवाद से मजदूरों को मुक्त करके एक शोपण-रहित 
समाजवादी जनतन्त्र का लच्य जनता के सामने रखा । 
मास के द्वन्द्वात्मक भौविकवादी दर्शन के अनुसार जीवन एक ऐसी प्रगतिशील 
मौतिक दास्तविकता है, जिसके मूल में विरोधी शक्तियों का सधर्प चल रहा है । इन 
विरोधी शक्तियों में विश्वय ही एक विनाश के पथ पर होगी, दूसरी उत्थान के पथ 
पर। चेतन मस्तिष्क का कार्य यही है कि इस तथ्य को ढूँढ निकाले और प्रगतिशील 
शक्तियों को सहायता दे तथा विनाशोन्मुख शक्तियों का जो अपना अस्तित्व बनाये 
रखने दे' लिये व्यर्थ हो छटपटाकर विकास या प्रगति में बाघा डालती हैँ, बलपूर्वक 
नाश करे । इस प्रकार जगतु का एकमात्र सत्य मौतिक जीवन ही है। उसी का 
'स्वस्प उपभोग हमारा ध्येय हैँ । इस भौतिक जीवन की प्रमुख सत््या समाज हैं गौर 
उसका आधार सुरुष रूप से अर्थ है ।* 
जिन दो विरोधों शबिदियों का सधर्ष प्रगतिबादियों को जीवन के शूल में मिला, 

चे हैँ प्रूजीवाद और साम्यवाद | इन कवियो ने साम्यवाद का सर्वत्र समर्थन किया, 
'इसलिए भ्रगतिवादी साहित्य एक प्रकार से साम्यवाद की ही साहित्यिक ल्भिव्यक्ति 
के रूप में विकसित हुआ १ देश के इत दोसो दला में इतनी विचार-विपमता थी कि 
दोनों में से एक के विनाश के बिना दूसरे का उत्थान असम्भव हो गया। एक ने 
कहा कि दुनिया जल्दी बदले, परन्तु दूसरे ने कहा कि दुनिया कभी न बदले॥ न 
अदसेवाले अकेले पड़ गये और बदलनेवालो का पक्ष पूरे हिन्दुस्तान ने लियाव 
वि फैदारताय अग्रवाल कहते हैँ--- 

रनिया कहती हैँ जग बदले 

जल्दी बदले, जल्दी बदले, 

मैं कहता हूँ, कभी न बदले, 

कभी ने बदले, कभी न बदले । 

किन्तु आज मेरे विरोध में, 

पूरा हिन्दुस्तान खडा है । 

अद र॒निया ये दिन थाये हैं, 

जग उसके माक्वि बदला हैं ।* 

धरती सदा जोतनेवाते के परिश्रम पर हो सोना उम्रपदी है, क्षत उस घरती 


र जोतनवाले का ही अधिकार होना चाहिए । रूवि नागार्जुन भी दृष्टि में किसानों 
को थ्थिति एव-न एवं दिन अवश्य बदतेगी--- 


गुजला घुझता शस्य श्मामला माता दे गुण यायेंगे 
पानी की खातिर थोधों को दमो नहीं तरसायेंगे। 


१. डा० मगेड् ; आ० हि० शधिता को सुदप प्रवरत्तिपाँ, पृष्ठ १००३ 
2२. बेदारनाए मप्रवास, एुथ छो गपा, पुृथ्ड ४० । 





४४४ | आधुनिक हिन्दों काव्य मे प्रवुत्तिूलक दार्शनिक्ता 


बच्चो जैसी फ्मलो पर निशि दिन सनेह बरसायेंगे ॥ 
नाहक सिर पर फोटि-कोटि का क्जा नही धढ़ामेंगे ।१ 
कवि त्रिलोचन शास्त्री मे भी अपती पविताओं में वर्ग-सघर्ष वी कटुता को 
व्यवत किया हैँ । क्षद तक जो होता आया हैँ, उसमें जन सम्मान वी भावना नहीं हैं, 
उसमें मानव के हृदय में मानव के सुख-दु ख का ध्यान नही है, गत उसमें परिवर्तन 
कवश्यभावी हैं-+- 
तुम परिवर्तन की गति समझो 
तुम परिवर्तन को पहचानो, 
तुम परिवर्तन को अपनावर 
विश्व बना लो क्षपने मन का ।* 
उस परिवर्तत का स्वरूप यह होगा कि अब तक जो घरती पर अपमानित जीवक 
व्यतीत करते थे, वे अत्याचार का क्षय बर जीवन का अमृत भोगेंगे-- 
विपुल शक्तियों के निघान तुप 
अपमानित जीते धरती पर 
क्षपनी शवित-प्रकाश दिखा दो 
क्षय कर अत्याचार अनय का 
श्रमिक, कृपक भोगों वह अमृत 
जो फल है जीवन-मन्यन का । 
कवि राग्रेय राघव का भी विश्वास है कि जब तक भिध्या अर्थात्‌ शोषण, 
दासत्व और प्रलम से मानव मुक्त नहीं होगा, तव तक उसका नवविकाप्त नहीं 
हो संकता-- 
ले देख, ध्वल के द्वार गये, पथी ! मिथ्या का सर्वनाझ् 
शोषण, दासत्व, प्रलय से उठ, होता मानव का लव-विकास ।१ 
मास दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन की प्रमुख सस्या समाज है, इसलिए 
इस दशन से प्रभावित प्रगतिवाद साहित्य को वैयक्तिक नहीं, वरन्‌ू सामाजिक 
चेतना मानता है । छायावादी साहित्य में जो वैयक्तिक अभिव्यक्ति की व्यजना 
मिलती है, उसका समाजीकरण प्रगतिवादी साहित्य में दिखाई देता है। इस प्रकार 
से प्रगतिशील साहित्य का उद्देश्य अह का समाजीकरण व्यक्ति-चेतवा का समष्टिक 
चेदुलए में, जिलण है ५ जिलेप्डल शणत्री पतुष्य को खणएल की एक शक्ति शावके 





१. नागाजुन प्रेत का बयान, पुष्ठ १। 

३ क्विलोचन शास्त्री, धरतो, पृष्ठ ४ ॥ 

३, बिलोचन शास्त्री, धरती, पृष्ठ ५।॥ 

४ डा० रागेय राघव पिघलते पत्थर, पृष्ठ ६। 


छायावादोत्तर और प्रगतिवाद-पुण | ४४५ 
है णो निश्चय हो समाज-जीवन का प्रतोक है-- 


जिस समाज में तुम रहते हो 
यदि तुम उसकी एक शक्ति हो 
उसकी ललकारों में से ललकार एक हो 
उसको अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी 
घ्रणों में दो चरण तुम्हारे 
भ्ाँखों में दो मौख तुम्हारो 
तो निश्चय समाज-जीवन के तुम प्रतीक हो 
निश्चय ही जीवन चिर-जीवन ।१ 
समष्टिगत जीवन का मोल-तोल करनेवाला कवि व्यक्तिगत जीवम का भोल 
त्तोल नहीं कर पाता-- 
जीवन मिला हैं यह 
रतन मिला हैं यह 
धूल में कि फूल में 
मिला है तो भिला है यह 
मोल-तोल इसका 
अफेले कहा नही जाता ।* 


क्ेइरनाथ अभ्रवात्ञ को सप्रष्टिगत दृष्टि भरी-भरी धूप में सब दिशाओं को, 
समस्त सूष्टि को हँसते हुए देखती है-- 


हँसी सब दिशाएँ 
हेंते लहलहाते 
हरे खेत सारे 
हँसी चमचमाती 
भरी धूप प्यारी 
बसंती हवा में 
हँसी सृष्टि सारो ।*ै 
मनुष्य सामाजिक भ्राणी है, समाज में हो रहकर वह भाषा सीखता है, इस- 
ईलए माव्स-दर्शन से प्रभावित भ्रगंतिवादी कविन्‍्समाज के लिए हो साहित्य का 
सुमन करता हैं। प्रगतिशील विचारक उन सब॒विचारधाराओं को गलत मानता है 
जो सामाजिकता का विरोध करके व्यक्ति को एकांग्री बनाने का प्रयत्न करती हैं । 


१. बिलोचन शास्त्री : घरती, पुष्ड ७८-७६ | हु कर 
२. बिलोचन शास्त्री, घरती ध्रृष्ठ ए£ | 
३. केदारसाथ अप्रवास, युग को गंगा, पृष्ठ १५३॥ 





४४६ ] आधुनिक्त हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


व्यक्ति वी उन विचारधाराओं को वह ठोक नहीं समभता, जो समाज में शोषण 
को प्रश्नय देती है और मनुष्य को मनुष्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घृणा करना 
सिखाती है । राजनीति में वह वर्गहीन, शोषणहीन संसार बनाना चाहता है तो 
इसका अर्थ यही हैँ कि वह मनुष्य वी उस कल्पता को साकार करना चाहता है जो 
इस संप्तार को एक सुखी सम्पन्न छुटुम्ब-कबीला बनाना चाहती पाई हैं ॥* प्रगति- 
बादी कवि साम्य वे सम्मिलित स्वर के द्वारा जन-जन को ममता देकर, जत-भन 
को नव-वल प्रदान कर सम्पूर्ण जन-समाज को जागे बढता हुआ देसना चाहता है-- 
जन-समाज आगे बढता है 
नई सृष्टि की घुन लेकर 
बढ़ने का साहस लेकर 
और विजय वी धूृति लेकर 
सबने आज मिला स्वर अपना गीत साम्य का गाया हैं । 
अब तो जन-जन के मन-मन में अपना गौरव-छापा है।* 
मनुष्य समानता की भावना को अपनाकर ही पूर्णत जीवित, पूर्णत चेतन 
ओर पूर्णत उत्त रदायित्वपूर्ण हो सकेगा--- 
क्या मनुष्य उस समानता को अग्रोकार कर 
पूर्ण चेतन, पूर्ण जोवित, उत्तरदायित्वपूर्ण 
कभी हो सकेगा इस विश्व के समान प्रिय 
सभी के लिये नितान्त आवश्यक्ञ ?र 


प्रवृत्ति-दश्शेन की अभिव्यक्ति 

माक्ष का साम्य-दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है, कर्ममूलक दर्शन है, अतः 
साम्य-दर्शन की साहित्यिक अभिव्यक्ति जिस प्रगतिवादी काव्य में हुई हैं, उसमें 
भी क्ममूलक प्रवृत्ति को अभिव्यजना है ॥ प्रगतिवादी बाव्य में प्रवृत्ति दर्शन की 
अभिव्यक्ति विभिन्न रुपो में दृष्टिगत होती है । वर्ग सघप की साम्यवादी विचार- 
घारा के सन्दर्भ में प्रयतिवादो कवि ने जिस जीवन का चित्रण किया, उसमें कर्म 
की प्रमुखता है, जिस भौतिक जयत्‌ को उसने महत्त्व दिया, उत्तकी सुख-समृद्धि को 
अपने काव्य का विषय बनाया । प्रगतिवादी साहित्य नैराश्य, अनास्था और आत्म- 
पीडन से नही, विश्वास, सक्त्प और आशा से मुखरित मुसकराते हुए नवजीवन से 
अनुप्राणित है। 

प्रगतिवादी साहित्य अपने सपूर्ण रूप में जोवन का साहित्य है, जीवन की 





१, ढा० राग्रेय राघव प्रगतिशोल साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ २० । 
२. ब्रिलोचन शास्त्रों घरती, पृष्ठ १२। 
३, वही, पृष्ठ १०७ ॥ 


घायाबादोत्तर ओर प्रगतिवाद-युग | ४४७ 


स्तविकता का साहित्य है, जीवत ये यथार्थ कौ साहित्यिक अभिव्यक्ति है । प्रगति- 
दी कवि की दृष्टि में साहित्य-सृजन का मूल उद्देश्य है जन-साहित्य में जीवन के 
ति ऐट्ी प्रवृत्तिमुल्‌क दृष्टि उत्पन्न करना; जिससे वह जीवन को जागहक बताकर 
उसे समुचित सुख-सुविधापूर्ण भौतिक सुखो से समृद्ध कर सके ! प्रगतिवादी कवि ने 
त्कालीन जीवन को भेदकर ऐसी दृष्टि अजित की है कि वह अपने आस-पास के 
बनन्‍जीवन के दु ख वो भाषा समझ लेता है, पराधीनता के अन्यन में छटपटाते 
हुए देश की पुकार को सुन सकता है और इसोलिए वह जीवन के आर्तनाद की 
मुखरित करने बाली ओजपूर्ण क्रान्ति की भाषा में अन्याय और अत्याचार का 
विरोध कर पाता है । दिसो भी कवि के प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होने को सबसे बडी 
पहचान यही है कि यह अपने इर्द-गिर्द के जीवन के प्रति कितना सजग और जागरूक 
हैं। यदि वह दयनीय से दयमीय परिस्थिति में भी आशा और जीवन-आस्था का 
सम्बल नही छीडता तो वह निश्चय ही प्रवृत्ति का उपासक हैँ। कहना न होगा 
कि प्रगतिवादी कवियों ने जीवन के समुचित विकास और उल्कर्ष को ध्यान में रख 
कर अपना सारा साहित्य-सूजन क्रिया हैं और प्रवृत्ति के उत्थान में योग दिया है । 
प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में जीवन हो प्रमुख है, साहित्य नहीं, साहित्य मात्र 
उसकी प्रक्रिया है, इसी कारण उसने साहित्य का प्रयोग जीवन के उत्थान के 
लिए सस्त्र वी भाँति किया हैं। उसके अनुसार छीवन-निरूपण और उसके मार्ग की 
प्रशस्त करना ही साहित्य वा घर्म है, सार्वजनीन जीवम की प्राध्वि और उसकी अमभि- 
व्यक्ति हो सच्चे और उत्तम काध्य-साहित्य का गुण है । इसलिए साहित्य तलवार है, 
ललकार हूँ कौर जीवन के विकास तथा अभिव्यक्ति का परम उपमोगी अस्त हैं भोर 
इसीलिए वह वर्तमान गतिरोध को तोडने में सक्षम है ।९ 
योरोप में उन्नीसवी सदी में हो मार्कसवादी की घूम मच गईं थी, परन्तु भारत 
देश में साम्यवादी विचारों का बागमन भारत की भावी रूप-रेखा तैयार करते 
समय सन्‌ १६३४ के लगभग हुआ और काग्रेस के प्रस्तावों में निरन्तर देश के 
श्रमजीवी जन समृह की चर्चा होने लगी, किसान-मज़ दूर सगठन भी खूब सशक्त हो 
गये थे । ऐसे राजनीतिक जागरण के युग में प्रयविवादी कवियों ने प्रारम्भ से हो 
देश की भौतिक आवश्यकताओं पर बल देकर मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोपण 
फर्स करये एक यर्गहीत समाज की प्रेरणा का रूप अपनी रचताओं को देना प्रारम्भ 
किया | जब देश अहिंसा के मार्ग पर चलकर भाँधी जी वे निर्देशन में स्वतन्त्रता 


प्राष्ति के प्रयासों में व्यस्त था, प्रगठिवादी कवि क्रान्ति के स्वरों में बलिदानियों को 
सह्दी मार्ग निर्देशन देते रहे-- 


कुछ मस्तक कम पड़ते हॉगे 
जद महावाल्य वो माला में 


१. केदारनाथ अप्रदात्त : साहित्य के समान (हस, अक्टूबर, ११४७, पृष्ठ २०३) 





४४५ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलकत दा्शनिकता 


माँ माँग रहो होगी आहुति 
जब स्वतन्त्रता की ज्वाला में 
पल भर भी पष्ट असमजस में 
पथ भूल न जाना पथिक कही ।९ 
उन्होंने देशवासियों को सर्देव स्वृतन्त्रवा को आहुति में प्राथो की बलि की मोर 
प्रेरित किया--देशवासियो का बलिदान व्यर्थ नही गया, उतका पुरस्कार मिला, 
चिर-प्रतीक्षित स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई, परन्तु स्वतन्त्रता क्षे प्रकाश में प्रगतिवादी 
कवियों ने जो स्वतम्त्र देश का स्वरूप देखा तो उनके सारे सपनों पर पाती फिर 
ग्रया । उनके सवेदनशोल हुदय ने अनुभव किया कि उनके सपनो वो साकार फरमे 
वालो स्वतन्त्रता वा आगमन अभी नही हुआ है, उसका आगमन होना अभी शेप 
है। उन्होंने देखा कि समाज को वर्ग-विषमता ज्यो की त्यों है, स्वतन्नता की वास्त* 
विक् प्राप्ति पूरे देश को नही, वरन्‌ कुछ मुट्ठी-भर लोगों को हो हुई है-- 
धर-बाहर मर गया तुम्हारा 
रत्तो भर भी हुआ नही उपकार हमारा, 
व्यर्थ हुई साधना, त्याग कुछ काम में बाया 
बुद्ध ही लोगो ने स्वतन्त्रता का फल पाया ।* 
ओर तव कवि नें--कवि के संवेदनशील हृदय ने--असख्य दलितों और पीडितों 
जी आवाज़ में प्रश्नो के ढेर लगा दिये-- 
इसोलिये क्या हमने तुमको इन दुर्बंल कधों पर ढोया ? 
इसोलिए क्‍या हमने तुमको रग-बिरगी दे मालाएँ पहनाई थी २ 
इसीलिए कया परम पवित्र तिरंगा झड़ा तुमको हमने दिया थामने ? 
इसोलिए वया तुमको हमने अपने आगे खडा किया था ? 
कहने का तात्पयं स्व॒तस्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की शोपित्त और मदित जनता 
सबल बेग से उठ खड़ी हुई मौर अपने जीवनाधिकारो की सही माँग लेकर सामने आई । 
इस जनता ले केवल सामाजिक समता को हो माँग मही की, उसने देश के शोषण- 
फेन्द्रो के रूप मे चलभेवाली समस्त मिलो, कारखानो को राष्ट्र की सम्पत्ति बनाकर 
उन पर सार्वजनिक हित को रक्षा के लिये पूर्ण अधिकार की माँग की, उसने पूँजी- 
चादियों, ज़मीदारों, धर्माधिकारियो आदि के शासन-स्त्ता के एकाधिकार का पूर्ण 
विरोध किया । वास्तव में जनता यह अच्छी तरह समझ गई कि श्रमिक और 
किसान ही उत्पादन करते हैं. और उन्ही के उत्पादन पर समाज और राजनीति का 


१. सुमन, जोवन के गाव, पृष्ठ ४० । 


२ चागाऊुन, स्वदेश हो शासक (हस, अवदूबर, १६५०, पृष्ठ १५) 
३ ही, पृष्ठ १५ 


छापावादोत्तर और प्रयतिवाद-पुग | ४४६ 


निर्माण होता है, अत उसने अपने नेतृत्द में वर्गहीन समाज फी अबतारणा की 
दिशा में क्रान्ति शुरू की । देश की नवीन राष्ट्रीय जागृति भौर साम्राज्य-विरोधी 
मोर्चे ने प्रयतिवादी कवियों से जीवन वी घास्तविक प्रगति के साहित्य की माँग की, 
ययार्थ-चित्रित ऐसे सदल साहित्य की माँग की, जिसमें कवियों की लेखनी भौतिक 
आवश्यकताओं को घ्याव में रखकर कार्यरत और कर्त्तव्यरत हो | प्रगतिवादी कवियों 
ने देश की सामयिक पुकार से प्रभावित हो अपनी जीवन-सिद्धि और साहित्यिक 
सफलता जीवन की प्राप्ति, और उसके तिरूपण में समझी और अपने साहित्य में 
उप्ती को वाणी प्रदान की । इसी कारण प्रगति साहित्य प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
जीवन का सबल ओर सक्षम साहित्य है ।* हे 


सुभन जी फ़ो दृष्टि में सच्चे कलाकार का काम सनुष्य के सामाजिक सबधों में 
कोमलता, एकात्मकता तथा स्वेदनशोलता उत्पन्न कर समाज को नया जोवन 
प्रदान करना है--पुरातन में शरण लेने के लिए नही वरन्‌ नवीन को प्रस्फुटितत करने 
के लिए ९ उन्होने इसी 'नवौम' को उद्भावना के लिए सामाजिक चेतना को 
संगठित करने का प्रमास॒ किया । प्रवृत्तिनचिन्तत ने कवि की सामाजिक चेतना को 
संगठित करने के लिए कर्म-पथ में भो आस्था की ओर भोडा है। मनुष्यन्जीवन 
की सफलता इसी में हैं कि वह जीवन की विफलताओं में पथ-अ्रष्ट म हो, वहू 
करत्तंव्य-्पार्य पर अडिण रहे-- 
जब कठिन वर्म पगडडी पर 
राद्दी का मन उन्मुख होगा 
जब सब सपने मिद जाएँगे 
कर्तव्य-मार्म सस्मुख होगा 
तब अपनी प्रथम विफलता में 
पथ भूल न जाना पथिक कहीं ।४ऐ 
केदारनाथ अग्रवाल की दृष्दि में तेज घार के कर्मठ पानी से प्रेरणा लेकर मनुष्य 
वर्भशील बन करके जीवन की बठोर चट्टार्नों वो त्तोड-फोड सकता है--- 
तेज घार का कमठ पानी 
+ चट्टानों के ऊपर चढ़कर 





१. कैदारनाप अग्रवाल, साहित्य के गान (हस, झब्टूधर, १६४७, दृष्ठ १६८० 
२०३) १ 
२ सुमन, घीवन के गान, पृष्ठ ११३ 
३, बही-चृष्ठ ३६ । 
र्६ 


४५० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशंमिकता 


मार रहा है घूंसे कककर 
तोड़ रहा हैं तट-चट्टानी ।१ 
कृवि श्रम में विश्वास करता है, मनुष्य अपनी लोह-शक्ति का उपयोग पर्यों 
न करे-- 
अपने हाथों पर्वत काटो 
पय को नदियाँ खीच निकालो, 
जीवन पीकर ध्यास बुमा लो ।* 
उन्होंने कर्म में अपनी आस्पा व्यक्त की हैं-- 
हमें सहस्न सूय॑ का निधान चाहिए । 
हमें महान्‌ कर्म का प्रमाण चाहिए।र 
कवि त्रिलोचन शास्त्री कर्म पथ से अलग रहकर विजय की आकाक्षा नहीं 
करते-- 
अलग होकर कमं-पृथ से 
प्रिय, विजय का नाम मत लो। 
कवि मानव-समाज को कर्म-मिष्ठ, ध्येय-निष्ठ ओर घैर्य-निष्ठ बनने का सन्देश 
देकर जन-जन की शक्ति जगाता है-- 
तुम महाप्राण संगठित शक्ति 
तुम जग-जीवन की अभिव्यक्ति 
तुम कर्म-निष्ठ 
तुम ध्येय-निष्ठ 
तुम घैय॑-निष्ठ ।£ 
नागार्जून की दृष्टि सहनशीला अन्नपूर्णा वसुन्धरा को स्तुति नहीं, वरन्‌ कठोर 
श्रम भाँगते हुए देखती है-- 
सर्व सहनशोला, अन्नपूर्णा, वधुन्धरा 
स्वुठि नही, श्रम-कठोर श्रम माँगती ।६ 





१. केदारताप अप्रदाल, जीवन-दुश्य [ हंस, अक्टूबर १६५०, पृष्ठ ११। 

२. केदारनाथ अप्रवाल, ऐ इन्सानो ! ओस न चाठो [हुंस, फरवरों १६५१६ 
पृष्ठ ११] 

है. केदारनाष अग्रवाल, केदार के घोल [ हंस, अक्टूबर १६४०, पृष्ठ ७० | 

४, त्रिलोचन, घरतो, पृष्ठ ६१ ॥ 

४, यही-पृष्ठ ६॥ 

$, मागाजुन, धरतो, पृष्ठ ६४।॥ 


छापावादोत्तर औौर प्रगतिवाद-युग | ४५९ 


डा० रागेय राघव भी जय को यही सन्देश देते हैँ कि श्रम के बल पर ही यह्‌ 
विश्व सुख-स्थान घिद्ध हो सकता है--- 
घुमडती आँधो होती दूर 
और में हँसता हैँ सबिलास 
एक दिन मानव का श्रम श्वास 
मिटा देगा यह पाप महान्‌ ।* 
ऐतिहादिक दृष्टि से जो कलियुग है, वह डा० रामविलास शर्मा की दृष्टि में 
विशाल सक्रियता का युग है-- 
विशाल सक्रियता, 
यही है हमारा युग ॥* 
प्रगदिवादी कवियों ने प्रगति में विश्वास किया है। समाज की विकासोन्मुस 
पराम्परा में उन्होंने जीवन-पथ पर सदैव चलते रहने की परम्परा में योगदान दिया 
हैं। त्रिल्ोचन शास्त्री की दृष्टि में जीवन पथ की पुकार का उत्तर चरण-ध्वनि से 
हो दिया जा सकता है-- 
पथ पुकारता है 
गत-स्वन हो 
पथिक 
चरण-घ्वनि से 
दो उत्तर 
पथ पर 
चलते रहो निरन्तर ।६ 
कवि को नूतन समाज के स्ष्ठा मनुष्य की पग-ध्वनि में जीवन का गर्जन 
घुनाई देता है--+ 
५ तुम नूठन समाज के स्नष्टा 
पग-ध्वनि में गर्जन जीवन का 
“गति! के प्रति आस्थावान सुमन जी जोवम के बहाव में निष्क्रियता के गदे 
- जल फो भो बहने के कारण स्वच्छ ओर निर्मल होते हुए देखते हैं-- 
निष्क्रिय उद्ध्रान्ति सदा होती 
बहने से श्रान्ति नहीं होती 





१. रांगेय राघव : मेधावी, पृष्ठ २६५।॥ 

२. डा० रामदिलास शर्मा, : कलियुग (तारसप्तक, पृष्ठ ७२) 
३, प्रिल्ोचन : धरतो, पृष्ठ २६॥ 

४, ब्रिलोचन ; धरती, पृष्ठ ५ 


४५२ | भाधुतिक हिन्दी काप्य में प्रवृत्तिमुलक दाशनिशता 


” भजिस की भ्रान्ति नही होती 
निष्कियता का गंदला पानों बहकर निर्मल हो जाता हैः 
जीवन बहूठा ही जाता है ।९ 
कवि केदारनाथ अग्रवाल भी अपने प्रयाण-गरीतों में जन-रामृह में व्यापक 
चेतना का संचार करने येः लिए जिन्दंगी मे नया णोश भर कर उसे जगाते हुए. 
चलते चलने की प्रेरणा देते हेँ-- 
हज़ारों आदमी का दल, 
हजारो औरतो का दल, 
हजारो बालकों वा दल, 
तडफ-तड़फ के हैं विकल, 
नवीन जोश, शिन्दगी जगाएं चल 
जगाए चल, जगाएं चल, जगाएं चल भरे 
सुमन णी क्रान्ति के पथ पर अवाघ गति से बढ़ने की प्रेरणा देते हैं ॥ इस 
पथ पर यदि आशा और विश्वास का सम्वल है तो मानव-मानव यन सकता है 
अन्यायियों के दुर्ग गढ 
ढह जाय॑ मिट्टी में सरनें 
विश्वास का सम्बन पकड़ 
मानव कभी भानव बने 
नव क्रान्ति के पथ पर सदा 
मेरी प्रगति स्वच्छन्द हो 
यह गति न मेरी बन्द हो ।३ 
नवयुय का बिहान होने पर चिर-शोषित हृदय में भी आशा का संचार होने 
लगा हैं। अब तो निर्वल भी हुँकार उठे है, रूढिग्रस्त जर्जर समाज अपनी भंतिम 
साँस गिन रहा है। अब जब चिर-तृपित भानवन-हृदय की प्यास जंग गई है त्तो 
निराशा कैसी । अच्छा द्वो यदि कवि भी अपनी नैराश्य भाषा बदल दे-- 
मत विहाग मुझे सुनाओ 
आज भैरव राग गाओ 
कद्दू रहा हें कवि बदल दो आज निज नैराश्य भाषा। 
आज कवि कैसी निराशा ।* 





१. सुमत : विश्वास बढ़ता ही गया, पृष्ठ १८॥ 
२. केदारनाथ अग्रवाल : युग को गंगा, पृष्ठ (४ ] 
३, सुमन ; जीवन के गान, पृष्ठ ४३ ॥ 

3. सुमन ; जोवन के गान, पृष्ठ ६५१ 


छायावादोत्तर मौर प्रगतिवाद युग | ४५३ 


जीवन में परमुखापेक्षी होकर कोई भो प्रगति नहीं कर सकता, पुरानी परम्प- 
राओं और पूर्वजो की कमाई के भरोसे रहकर जीवन शक्ति खो देता है । जो मनुष्य 
जीवन को अपनाकर संकटों को आमत्रित करता हैं और जोवन के पल-पल के प्रति 
जागरूक होकर उस्ते संवारता चलता है, वही जीवन-शक्ति को समझ सकता है । 
'प्रिलोचन शास्त्री की दृष्टि में पुरातन को छाया में पलकर मानवता ने बहुत दु.ख 
झेले हैं, इसलिये इस युग के मानव को नूतन निर्माण-कार्य कर कुछ अपने पौछ्ष 
का करतब दिखाना चाहिए-- 
कर नूतन निर्माण, दिखा कुछ 
तू अपने पौदष का करतब 
पराघधीनता विविध तोडकर दिखा 
नयी गति का उपक्रम अब 
“ ज्ञागार्जुन भी भविध्य के प्रति निराश नही हैं । वे उस दिन की प्रतीक्षा फरते 
है, जब किसानो और मजदूरों में भी खुशहाली होगी भर बे प्रसन्तापूर्वक 'सुजता- 
सुफला! के गीत गायेंगे -- 
खेत मजूरो और किसानों में जमीन बेंट जाएगी। 
नहीं क्रिसी कमकर के सिर पर बेकारी मंडराएगी । 
शैर शे भः 
नौकरशाही का यह्‌ रद्दी ढाँचा हो चूरमचूर ॥ 
“सुजला सुफला/ के गाएँगे गीत प्रसन्न किसान-भजूर ॥४ 
देश की जनता ने जो बुछ बडी ही कठिनाई से प्राप्त किया है, 'विकट-बर्बरता! 
चह सब कुछ घीन लेना चाहती है, किन्तु कवि रागेय राघव साहस नहीं खोते, 
अयोंकि उन्हें विश्वास हैं कि-- 
जम प्रलय से शुक्र घरती फिर उठेगो 
फिर बनेंगे नगर-प्राम, नदी बेघेगी, _ ४ 
फिर उठेगा धीर वह कल्याण का स्वर- 
और घुवत समूह-क्रषि, मुनि, वीर कर्मठ 
वन, विराट महान्‌ सामजस्य करके 
बघु घरतोी को पवित्र सफल करेंगे [६ 
वे जन णो नवयुग के अग्रदुत हूँ, जो कालनसमुद्र के निर्मीक नाविक हैं, जो 
साम्यदीप के नूठन प्रकाश हैं और जो क्रान्ति के सपृत हूँ, उन्हें कवि जगाता है 





३. त्रिलोचन : घरती, पृष्ठ १७।॥ दि है 
२, नागार्जुन : हंस, अप्रैल १६९४८, भरक ७ (“लाल भवातों' कविता से उद्धृत) । 
३, रांग्ेय राघव : मजिल (हस, नवम्वर, १६४७, पृष्ठ १२०)। 


४४४ | झ्ाधुनिक हिंदी एप्प में प्रदर्तिमूलक दा्शनिश्ता 


और प्रतिशावद्ध करता है-- 
हम पृथ्वी स्वर्ग बनायेंगे 
हम दुनिया नई यसायेंगे 
हम महाजागरण गर्जन कर 
अविराम चेतना लायेंगे ।१ 
डा० रांगेय राधव भविष्य बे प्रति ध्ास्यायान्‌ू इसतिए अधिक हैं कि उनकी 
दृष्टि देश मेः अतीत के गौरव से भविष्य यो बाँपना घाहती हैँ) हमारी परम्परा 
सदा से ही सोब-द त्याण बी ओर उन्मुस रही है, हमे उसी परम्परा ढा निर्वाह 
करना है| अधिवांध आलोचकों ने प्रगठिवादी साहित्य ढ्रो देश था राजनीति 
पुनर्लेलन वहा है, परम्तु रग्रिय रापव बो कविताक्ं में बेवल राजनीति वी अमि- 
व्यक्ति नहीं है, उनत्ी अधिकांश कविताओं में सास्शृतिक उत्पान वा उच्च सम्देश 
है। हम लाखों यर्षों के अजेय पन्पी हैं, अन्धकार हमें कमी पराजित न बर सगेगा। 
हमारा राष्ट्र बह अपराणित राष्ट्र है-- 
जहाँ पर श्ञान-दीप की ज्योति 
उज्म्वलां कर देगी सम्पूर्ण 
विशद मूमा का सुन्दर रूप 
आह सत्‌ पथ की दुदुभि बोल 
हृदय में भर दे चिर उल्लास ।ऐ 
प्रगतिवादी साहित्य में प्रवृत्ति-चिम्तन की अभिव्यक्ति राष्ट्रीयया और देश-प्रेम 
की कविताओ में व्यापक स्तर पर हुई है । ओवन फो उपेक्षा जन-रमाज को प्रायन- 
थादी और निरीह बना देती है, परन्तु जिन्होंने जोवन को ७पेक्षा नही सीखी थे 
संधर्षों का स्वागत करते हैं, इसलिए कि उन्हें जीवन को रावाँग सुन्दर बनाना रहता 
है । ऐसा जन-समाज साहित्यवार से ऐसे साहित्य वी माँग करता है, जो उसे सधर्षों 
की भोर प्रेरित करे ओर मन में छुण्ठा और निराशा बा उदय न होने दे । प्रथतिवादी 
कवियों ने तत्कालीन समाज को जीवन के साघर्ष का, जीवन वी वास्तविक प्रगति 
का, जीवन के नवीन सामाजिक मूल्यों का यथार्ष-चित्रित सवल साहित्य प्रदान 
किया, यही कारण है क्रि प्रगतिवादी साहित्य में साहित्य और कला वो ऐसी अढूट 
घनिष्ठता नहीं दिखाई देती, जितनी साहित्य और राजनीति को दिसाई देती है । 
प्रगतिवादी साहित्यकार फी पृष्ठमूमि न बोरा अतीत है और न केवल स्वप्त-रजित 
भविष्य । उसके साहित्य के मूल में वर्तमान बी--वर्तमामकालिक जीवन की प्राण- 
प्रतिष्ठा है, वर्तमान वो आधारमूमि पर खडे होकर ही उसने अतीत को भविष्य 


१. रांगेय राघयव : सेधावी, पृष्ठ २५६३ 
३. यही, पृष्ड २६४ । 


५ 


छायावादोत्तर और प्रयतिवाद-युग | ४५४५ 


से बॉँधने का प्रयात किया है। उसका जो वर्तमान जीवन है और जिसमें वह साँध 
झेदा है, उसकी आराधता का पहला केन्द्र है? धह अपने चारों ओर देखता है और 
उसकी चर्तमान बावश्यकताओं को ओर अपने राष्ट्र की दृष्टि आकपित करता है । 
उप्तके मनन और अंकन का आधार उसके दर्द-गरर्द का जनन्ससार है । यही कारण 
हैं कि सन्‌ सत्तावन का गदर, जलियोवाला बाग, असहयोग आन्दोलन, सन्‌ बयातिस 
का विप्लव प्रगतिशील साहित्यकार को लेखनी की मर्यादाएँ है और बगाल का 
छ्काल, देश के बेंटवारे का अभिशाप साम्प्रदायिक रक्त-तांडव को उसकी रोपारिति 
को माहुति बनना पडा है १ : 
प्रगतिवादी साहित्य का सृजन मुख्य रूप से जनता की संघर्ष के लिए तैयार 
करने की दृष्टि से हुआ है, अतः यह साहित्य स्वतन्त्रता को बलिवेदी पर बलिदान 
हो जाने की भावना को महत्व प्रदान कर जनता को उस ओर प्रेरित किया गया 
है। सुमन की वाणी देश की सुप्त चेतना में प्राण फूँकने के लिए आतुरता प्रकट 
करती है-- 
मुर्दों में प्राण फूँकने को 
मेरी वाणी विह्नल आतुर।* 
बलि की शुभ बेला का झागमन हो गया है, जतः कवि बलिदानियों का परीक्षा 
देने के लिए आह्वान करता है-- 
आओ युग जननयुग का ऋण दो 
बलि को शुम बेला आ पहुँचो 
बलिदानी | आज परीक्षा दो 
बलि की शुभ बेला जा पहुँची. : पु 
देश की दबी-पिसी जनता की आकुल मुक्त-्भावना आज भयानक आँधो का 
का स्वरूप घारण फर चुकी है, अत कवि देशवासियों से प्राणाहुति का दान 
माँगता है-- 
आओ उद्धो करो सैयारी 
2 बाको अभी तुम्हारी वारी 
हे आहुति लाबो 
आज दीप से दीप जलाओ। रे 





१. भगवतशरण उपाध्याय : प्रगतिशोल साहित्य को पृष्ठयूमि (हस, अवटूबर, 
१६४७, पृष्ठ २५१) । 


२. सुमन : प्रसय-सूजन, पृष्ठ ८४ । 
३. वही, पृष्ठ ५६॥। 
४. छुमन ; विश्दास बढ़ता हो गया, पृष्ठ २६।॥ 


४५६ | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशेनिकता 


जीवन और युग के सघर्ष के दिनी में यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि मनुष्य 
कर्त्तव्य ओर प्रगय को घलमन में पड़ जाता है ! कत्तव्य-मावना मनुष्य को रणभूमि 
की ओर सीचतो हैं और कोमल प्रणय-भावना किसी के दुलकते हुए जल-कणों को 
भर बादृष्ट वरती है। ऐसी उत्तकन की बेला में कवि उचित पथननिर्देश करना 
नही भूलता-- 
रणमेरी सुनकर विद, विदा! । 
जब सैमिक पुत्र॒क रहे होगे 
हाथों में कुकुम थाल लिये 
कुछ णजलकंण दुलक रहे होगे 
कर्तव्य प्रणण० फी उल्मन में 
पथ भूल न जाना पथिक कही ।" 
सर्वत्र जब क्रान्ति की ज्वाला घधक रहो थी, कवि केदारनाथ अग्रवाल की 
सूदम दृष्ठि गेहूँ के पोधे को मर-मिटमे के लिये भूपता हुआ-सा दिखाई देता है और 
अपने बलिदानों से किप्तानो को प्रेरणा प्रदान करता है-- 
दाकत से मुट्ठी बाँवे है 
नोकीले भाले ताने है, 
हिम्मव वालो लाल फोजन्सा 
मर मिटने को भूम रहा हैं। 
अन्तिम बलिदानों से अपने, 
सत्रल किसानों को करता है ।* 
यदि स्वतन्त्रठा को यह चाह है वो प्राणो का बलिदान देवा ही पडेंगा। 
बव्रिलोचन शास्त्री कहते हैं-- 
स्वृतम्त्रता का मोच्न प्राण है, प्राण चद्ने पर मिलती है 
सहज नही है यह स्वतन्त्रता, मही हाट में यह मिलती है 
ताकत हो उत्साह हा बढो, स्वतन्त्रता कुछ दूर नहीं है 
स्वतन्त्रता या मौत नहीं तो दोनो साथ-साथ मित्नती “? 
रागेय राघद मम को लाजिमा में बलिदाता को छाप देखते हैं । गणेशशकर 
विद्यार्थी के वलिदात को देख कवि की लेखनी अग्ति को ज्वाला उगलती है-- 
घघक उठ मेरे उर कौ लाज 
फूट पड छ्वातामुघि वी आग 





१ सुमन जीदन के ग्रात, पृष्ठ ४० । 
२ केदारताय अग्रवाल, शुग को गगा, पृष्ठ १६ । 
३, जिलोचन घरतो, पृष्ठ ६४६ 


छायावादोत्तर और प्रमतियाद-युग | ४५७ 


कि गूंजे आड्ादी की राह-- 
क्रान्ति हो पगन्पण जिन्दाबाद 
निरफ्राधी गुलाम का रक्त 
महासागर-सा गरजे आज शा 
कि अत्याचारी का लघु द्वीप 
अस्त थर्रः कर जाये काँप।" 
दल शोल बलिदान की ओर प्रेरित कर जन-समाज का आह्वान इन शब्दों में 
करते है-- जे $ 
है समय यही आँखें खोलो, वेदी पर धघकी प्रलय-आाग « 
“० अभिमान करों, बलि चढ चढकर, गाओ हेंस-हँसकर विजय राग ।* - 
प्रगतिवादी कवियों ने दलित-शोषित वर्ग की जन-जागृति को वाणी भ्रदान 
की है, अतः उन्होंने मुक्तिकामी जनता के हृदय के उबलते हुए विद्रोह और क्रान्ति 


फी जावाज खूब सुनी है । प्रगतिवादी कवि फा किसान खेत भें गेहूँ-चना नहीं, 
खूमी अगारे बोता है-- 


मेरे खेत में हल चलता है, 
मैं युग की निद्रा खोता हूँ, - 
 गेहूँनना नहीं बोता हैं, 
खूनी भगारे बोता हूँ ।रे 
आज के युग में जब मनुष्य-मनुष्य के शोषण का शिक्रार मन गया है, आज की 


जिन्दगी का विधान महान क्रान्ति है और कवि लाना चाहता है इसी जिन्दगी में 
क्रान्ति का विहान-- 


हमें अमोध क्रान्ति का विहान चाहिए ।ई 
जिनके हाथ में प्रतिकार की शक्ति है, जिसके अन्दर ज्वालामुखी की भाग 
'धघक रही है, उन्हें क्रान्ति को ओर प्रेरित करता हुआ कवि बहता है--+ 
चोद खाते हो, नहीं ललकारवे हो 
इन्क्लाबी घम नही घुम मारते हो 
““ऐ दघोचो | शक्ति का डका घजाओ 
शान्ति का ज्वालामुखी सूरज उगाओ ॥" 


१. रंगेय राघव ४ पिघलते पत्थर, पृष्ठ ६५। 

२, शौल : अंगड़ाई, पृष्ठ ५०। 

३, केदारवाय अप्रवाल : युग की गंगा, पृष्ठ श४ । 

४. केदारमाय अप्रवाल : केदार के थोल ।हूंस, अवटूबर, १६५० , पृष्ठ ७ ०) 


4, फेदारनाथ अग्रवाल : लेखनो के लोक में आलोक लाओ (हस, घनवरी, 
१६४१, पृष्ठ १) प 


कक. 





४५८ | आधुनिक हिन्दी काध्य में प्रवृत्तिमूलक दाशशनिकता 


नाविक-विद्रोह से प्रमावित हो सुमन जो ने लिखा-- 
बलिदेदी पर विद्धन्त जनता जोवन दौल उठी है, 
भाज देश की मिट्टी बोल उठी है।'* 
वे जनन्समाज को परवशता के जोवन से विद्रोह करने के लिए लतकारते हैं-- 
आओ वोरोचित कर्म करो+- 
मानव हो कुछ ठो शर्म करो, 
यों कब तक सहते जाओगे इस परवशता के णोवन से 
विद्रोह करो, विद्रोह करो (९ 
जब अत्याचार का नग्न-नृत्य हो रहा है और उत्पीडित जनता भार्त्त-हाहाकार 
कर रही है, ऐसी दशा में कवि रागेय राधव का सत्य सधर्ष में ही बोलता है--- 
अब नया दिन 
नई है अब रात 
आज फिर संघर्ष में हो 
सत्य मेरा बोलता है ।* 
घरती के पुत्र किसान को डा० रामविलास शर्मा का सन्देश है, मसनन्‍्तोष 
का बीज बोने का और क्रान्ति की फल काटे का-- 
बोना महातिक्त वहाँ बीज असम्तोष का, 
काटनी है नये साल फागुन में फसल जो क्राति को । 
ढाई सी वर्षों के बाद क्रान्ति ओर बलिदान का मीठा फन मिला, परतल्त्रता 
की बेडियो से देश को मुक्ति मिलो, परन्तु साम्यवादी विचारों के पोषक भ्रगतिवादी 
कवि ने देखा यह कि गरीबों को कोपडी वही की वही है, देश उसी भाँति गरीबी की' 
चक्‍को में पिस रहा है--मनुष्य उसी भाँति मनुष्य द्वारा शोषित है-- 
वही घुंआ हैं 
वही क्षुघा है 
वही कर्ज है 
बही सूद हैं। 
जनता के साथ-साथ, शोषित-पोडित वर्ग के साथ-साथ मानों कवि की भी 
परीक्षा की धडी भा गई। कवि ने हिम्मत नहीं हारो-- 
अत आज हम 
हेमते-हँसते 
नई शपथ यह प्रथम करेंगे 


१ सुमन : विश्वास थढ़ता ही गया, पृष्ठ ४४॥ 
२, सुमन : णीवन के यान, पृष्ठ ८२॥ 
३, रोगेय राघद . मजिल (हस, नवम्बर, १६४७, पृथ्ठ १२०) 


छापावादोत्तर और प्रगतिवाद-पुष | ४४६ 


शोपक का साम्राज्य हरेंगें 
जनवादी सरकार करेंगे ।* 
दापू के निघन से देश पर मानो वज्ञपात-सा हो गया, प्रगतिदादी कवि ले 
सरकार की इस नीति पर कि हम शान्त रहें, चुप बैठें, जो कुछ करना होगा सब 
सरकार करेगी, असन्‍्तोष व्यक्त किया। कवि भूखे रहकर, गगा में धुठने भर 
चंतकर, ठिल और जल से वृद्ध पितामह का तर्पण करके उन्हें ठणना नही चाहता, 
वयोकि यह तो अपने आपको ठगना होगा । कवि महात्मा गाँधी वे' अगणित स्वप्नो 
को साकार करने में विश्वास करता है, परन्तु सत्य भौर अहिसा का खोल ओढकर 
शत्रुओं को दाल नहीं गलने देना चाहता- 
श्रव खोल ओढकर तेरी सत्य अहिंसा का 
एकठा और मातवता का 
इन महाशत्रुओं का दाल न गलने देंगे, 
हम एक नहों घलने देंगे 
““ तेरे उन अगणित स्वष्नों को 
है हम रूप और आकृति देंगे 
! हम. कोदि कोटि 
तेरी औरस सतान, पिता ॥+ 
भावर्स ने स्त्रियों के सम्बन्ध में वड़ा हो स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया था। मावसं-- 
दर्शन के अनुसार जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है और यह हिस्सा 
घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। मावर्स-दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी कवियों 
से नारी के प्रति अत्यन्त उदार, स्वस्थ और उदात्त दृष्टि अपनाई है। निर्वत्ति- 
मार्गियों की भाँति लासे से दूर भागने को थात तो इस युग बे लिए निरी मूर्खता 
की मात है, इसपे' साथ-ही रोतिकालोत बवियों को भाँठि नारी को निरे भोग की 
वस्तु मानना भी उसका कपभान है) मारो भेवत नर को रिभाने के लिये नही दनो 
है, भर वो प्रेरणा देने फे उपरान्त भी उसके बरत्तंव्य को इतिश्रो नहीं हो जाती । 
वर्तमान युग गा पुरुष जिसे ढर्म होत्र मानता है, वही सारो वा भी बर्म-छेत्र है । 
सर छोर मारी दोनो के छोवनोहेश्य एक है ४९ 
सुमन जी नारी गो रणचण्डी थे' रूप में देखते है जो प्रलय का मन्त्र एंटी 


१ देदारनाप अप्रदाल : शिन्‍्तु म्लोपटी यहाँणडो ३| 
२२ तु यहां घड्टी है (हूंछ, फरवरी, १६४८ 
२, भागाजुत : महाशघुरों को दाल मे गले दे 
#ए हर देंगे (हंस, भार्ष, १६४४, भृथ्दः 
३ दिनशर 8 देशदत, पुष्ठ ८ । 


मर 


(कक: 


४६० | आधुर्िक हिन्दी काव्य से प्रवृत्तिमुलक दाशेमिकता 


तुम भी रणचण्डी बन जाओ 
मैं क्रान्तिकुमारी का अनुबर 
हो घ्वस प्रलय का राग प्रबल 
दो मस्त्र फूंऊ ऐसे सस्वर 
इतिहासों के भी पन्‍नो में 
हो जाय अमर यह फुरवानी ।* 
जिलोचत शास्त्री ते अपने वाब्य में नारी को युग के अनुकूल व्यक्तित्व प्रदाद 
किया है । उनको दृष्टि में यदि पुरुष इस जगतु का प्राणों है तो स्त्री भी है, भत 
दोनो को ही इस जगत्‌ के नव निर्माण में सक्रिय हो जाता है-- 
हम ठुम इसी जग्त्‌ के प्राणी 
इसी णगत्‌ ने दी है वाणी, 
इसको नव-निर्मित करने में 
हा हम-तुम सक्रिय, कल्याणी ।* 
मारी का सबसे उदात्त स्वरूप यही हो सकता है कि णव पुरुष कर्मशील है वह 
भी कर्मठ बने, जीवन में श्रम को महत्व दे। नारी कैवल प्रेरणा का स्रोत बनो 
रहती है तो उुप्तका व्यक्तित्व अधूरा ही रह जाता है, उसके व्यक्तित्व की उच्चता 
और पूर्णता वहां है, जहाँ बह पति के साथ कथे में कधा मिलाकर फाम करती है--- 
हैं अचल पवन, साँसखें घल 
चल रहा पसीना अविरव .. 
चलती है बेडी प्रतिषत 
विधाम नहीं है उनको 
है आज नहीं उनको कल 
मिलकर वे दोनो प्रानो 
« . दे रहे खेत में पानी ॥* 
इतिहास-सिद्ध पाँचो पॉडवो की पत्नी पाँचाली की कथा के आधार पर ढा० 
रागैय राषव ने 'पांचाली” वामक खण्ड-क्राव्य लिखा है। यद्यपि इस खण्ड-काव्य 
में द्ापर-युग का चित्रण किया यया है, परन्तु कवि ने द्वापर को ऐतिहासिकता के 
बीच में उन तत्कालीत परिस्थितियों को ही देखा, जो अनुभूतियों के माध्यम से 
चर्तमान युग के लिए कवि को अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुए। नारो-समस्या की 
लेकर कब ने द्रौपदी को जो व्यक्तित्व प्रदान छिया है, उमपमें नारी के ददात चरित्र 
के भावश्यक गुणो का समन्वय है । 





१ चुमन जीवन के गान, पृष्ठ ६१। 
३ ब्रविलोचन . धरतो, पृष्ठ २। 
३ बही, पृष्ठ ८ । 


छप्पावादोत्तर कौर प्रपहियाद पुग | ४६१ 


दपदी प्रवृत्ति या सन्देश देती हुई घर्मराज युधिष्ठिर से कहती है-- 
घनवसे जाता है धर्म, धर्म से बस से, 
बल से आता है घन, जगती में निश्चय, 
इन तीनों का हैं घ्येयः ब्यकित या सुख ही 
जिसमें जितना बल हो वहू उतना भोगे, 
सामर्थ्य पास में रखकर वयो सब छोड़ें ? 
पघिहों के जाये शोणित पीकर छेलें, 
हिरनों के बच्चे प्राण बचाते डोलें। 
में तो इतना ही धर्म सनातन समझो, 
शत्रिय होवर भी कया छुम समझ न पाये २१ 
दिवेदी-युग के' प्रतिनिधि कवि मैयिलीशरण जिस नारी को। अबला मानकर 
कछणा घारा बहाते हैं, वह प्रगतिवादी युग में अपने को अबला मानने से इन्कार 
करती है। पाँचाली अपने को प्रतिहिसा वो कराल मर्यादा के रूप में प्ररतुत करती 
है । वह सिंधु-सोबीर के राजा जयद्रथ से, जो उसके रूप पर मुग्घ है, कहती है-- 
तू मुझे समता अबला बैसे, कह तो! 
में हूँ प्रतिद्िता को कराल मर्यादा।* 
सारी के जो कटाक्ष मध्ययुगीन कवियों की दृष्टि में कामदेव के बाण के रूप 
में वणित होकर रूपासवत पुरुषों फो घायल करने के निमित्त थे, वे कटाक्ष डा० 
रागेय राधव को दृष्टि में समरत पापों का हृदय फाड डालने में समर्थ हैं-- 
यह नहीं कटाक्ष, नीच] यह पैने शर हैं 
जो फाड हृदय जायेंगे सब पापों का।रे 
जिस भारत देश की स्त्रियों के सतीत्व पर शक्का करके शूरवीरों ने अपने पौरष 
को अधिक पुरंषत्वमय घिद्ध बरने का प्रयास किया है, अब वह देश म तो स्त्री को 
अपनी पवित्रता की सफाई देन को क्रावश्यकता समझता है, और न ही उसे धरित्र 
पर शका करने का साहस होता है। नारी पर मर के अविश्वास को भावना से घ॒र्म- 
राज कुठित हो जाते हैँ-- 
ओ मर्यादा, तूमे धया बंधन बाँघे! 
नारी को नर पर क्यों विश्वास नही है ? 
तूने हो उसके कोमल उर को ऐसा 
क्षत विक्षत कर दिया क्रूर नियमों में 
डा० रांगेय राघव पाँचालो, पृष्ठ ५४ । 
चही, पृष्ठ ६४ । 
बही, पृष्ठ ६२ ।॥ 
यही, पृष्ठ ७४ । 


न्द्‌ ज्छ 0 ७ 


४६२ | आधुनिक्ष हिन्दी काध्य सें प्रवृत्तिमुलक्ठ दा्शनिकता 


जयद्रप द्रौपदी पर मुग्ध होकर उसे अपने रप पर विठाकर चल देता हैँ। 
चाडवों को आश्रम में लोटते ही जब इसकी सूचना मिलती हैं, ठव वे जयद्रय पर 
श्लाक्रमण करके उसकी सेना का संहार करते हैं । रथ से उठरकर जब पाँघानी-- 
बोली पुकार : कुलगुरु साक्षों हैं मेरे 
मैं यज्ञ-ज्वाल-सी हूँ पवित्र, है स्वामी ।* 
सब पाड़वों को दृष्टि में शंक्रा का कोई प्रश्न ही नही उपस्थित होता | युधिष्ठिर 
अऋहते हैं-- 
बया यज्-ज्वाल पर भी सम्देह करूँगा? 
बली भीम से बढ़कर कहां 
कया शिशुमार बत त्रिमुवन में धूमोगी ?* 
अर्जुत बोला+- 
बया कही विहिनी खडी हुई क्षण भर को 
कुत्ते के पास कभी वो वह गिर जाती है ?* 
नकुल ने कहां-- 
घरती पर गिरे अचानक श्लाकर भीचे 
यदि कभी देवनिर्माल्य, पतित हो सकता ?* 
ओर अन्त में सहदेव ने अपना खड्ग नीचे करते हुए कहा-- 
पांचाली, तुम हो वसुन्धरान्सी सुन्दर 
तुमको क्या संशय हम पर होता बोलो ।९ 
धर्मराज युधिष्ठिर जयद्रथ को द्वमा करने को चर्चा करते है । उनको सहत- 
शीलता को देख पाचली का नारीत्व हु कार उठता है-- 
इस सहिष्णुता में आग लगा हूँगी मैं 
उसका वध करना, मैं कहती हूँ। 
उसका इतना अभिमान कुचलना होगा ।* 
वह भीम और अर्जुन को शपथ दिलाती हुई कहती है कि मैं भूठो घत्नाओं 
से सन्तुष्ट होने वाली नही है, मुझे तो उस जघन्य का ग्न्दा लोहू लाकर दो । 





वांचालो, पृष्ठ ७२ । 
वही, पृष्ठ ७२॥ 
बही, पृष्ठ ७३॥ 
बहो, पृष्ठ ७३। 
वही, पृष्ठ छरे । 
वही, पृष्ठ ७३-७४ ॥ 
५... ७, चही, पृष्ठ ७६ 


ढ़ जजद लए इण 4० 


छायायादोतर और प्रगतियाद-पुण | ४६३ 


परन्तु वीरों को पत्ती और वीरश्रमू नारी के नारीत्व को भंत्रिम कसौटी प्रति 
हिंसा नही, क्षमा है, कवि का वर्तमान युग के सिये यही सन्देश है । जब भीम और 
अर्जुन जयद्रथ को पकड़कर पाचाली के चरणों में डाल देते हैँ, दब मानयता को 
अतिपूर्ति नारीत्व की परम्परा की अवहेलना नही कर पाती-- 
आश्चर्यंचबित हो सुना सभी ने, बोली 
पाचाली सयत स्वर से धीरे-धीरे 
मैं वही करूंगी जिसमें धर्म-विजय हो, 
अपराधी को दो छोड, क्षमा करती हूँ ।१ 
हस प्रकार (प्रगतिशील साहित्य में बवियों ने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण 
अपनाया है, वह अत्यन्त उदात्त भावभूमि पर आधारित है॥ नारी का सौन्दर्य 
कवि उसकी कर्मठता और क्मंशीलता में देखता हैं, उसे अपने कर्त्तव्य, शक्ति और 
क्षमता के प्रति पूर्ण चैतन्य पाता है । कोमलागिनी नारी अपनों समस्त सुकोमलता 
में भी अपराजेय धिद्ध होती है मोर उसकी सुकोमलता की समस्त दृढ़ता और उसके 
'नारीत्व की मर्यादा उसके उसो श्रद्धारुपिणो के स्वरूप में है जो दया, ममता ओर 
ञ्षमा से विभूषित है । प्रवृत्ति के पप पर निरन्तर तेजी से आगे बढ़ती हुई मारी के 
लिए यह सन्देश एक दोपस्तम की भाँति है । 
छायावादोत्तर ओर प्रगतिवादो काव्य फो प्रवृत्ति-दर्शन को देन 
छायावाद के बाद छायावादोत्तर काव्य-धारा ने वैयक्तिक अभिव्यक्ति से भागे 
अढकर वैयक्तिक-सामाजिक अभिव्यक्ति की भोर उन्मुख हो यथार्थ की अपेक्षाकृत 
अधिक ठोस धरातल में विश्वास किया । यदि प्रवृत्ति-चिन्तन के विभिन्न पक्षों की 
ओर दृष्टिपात किया जाय तो छापावाद का आाविर्भाव भ्रवृत्ति-चिन्तन को दृष्टि से 
प्राचीन मानव-मृत्यो का बहिष्कार कर नवीन मानव-मूल्यों की स्थापमा के लिए 
हुआ था। नवीन प्रवृत्ति-मूलक सास्कृतिक पुनरत्यान की भूमिका में छायावाद प्राचीन 
रूढ़ियो और विगत मध्यकानोन निवृत्ति-मूलक प्रवृत्तियो के विरोध में नये युग के 
स्वप्न के रूप में छायावादी स्वप्न का आकार घारण करके आया था। पुनरत्यान- 
काल के दार्शनिक बिस्तको ने जिस सास्कृतिक समन्वय के आधार पर विश्व- 
मानवतावाद की नोव रखी, उसकी अगली कडी के रूप में छायावादोत्तर-कालीन 
चच्चन, दिनकर अचल आदि कवियो का काव्य सम्मुख आाया। 
सक्रान्तिकाल को छायावादोत्तर कविताओं में यथार्थ का विशेष आग्रह रहा। 
तेजी से बदलते हुए युग को जो छायावादी विश्व-मानवता और नवीन आदशों की 
घूँजो मिली थी, छायावादोत्तर-कालीन कवियों ने यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अधिक 
प्राणवन्त, मासल और हाड मास से सजीव अभिव्यक्ति प्रदान की । इसो सक्रान्ति- 


१ पांचालो, पृष्ठ ८४ ६ 


४६४ | माधुनिक हिन्दी फाब्य मे प्रयृत्तिमूलक दार्शनिकता 


फाल में काव्य-पुग को अगली कडी भी झलकतने लगी थी--सामाजिक यथार्ष वैयक्तिक 
यथार्थ के रूप को ग्रहण करने की ओर सघप-रत था, सास्क्ृतिक दृष्टि से भू-मगल- 
काम्ी मनुष्यत्व की धारणा अधिक सामाजिक जोर राजनीतिक परिवेश में उतरने 
को दिशा में अग्रसर हो रही थी । 


प्रगतिवादी युग का भाविर्माव होते-होते छायावादी कवि पन्‍त और निराला 
तथा छायावादोत्तर कवि अचल, दिनकर आदि माक्क्स-दर्शन से प्रभावित हो मानव के 
स्व-केन्द्रित व्यक्तित को लोक-कल्याणमुली साम्राजिक भूमिका प्रस्तुत करने की 
दिशा में प्रशसनीय प्रयास कर चुके थे । प्रगतिवादी युग में प्रवृत्ति-चिन्तन का ठोस 
रूप एक तो सामयिक घटनाओं के प्रति जागहक रहने से मिला और दूसरे उसकी 
सास्कृतिक आदरशंमूलक प्रवृत्ति को राजनीतिक यथार्यमूलक प्रवृत्ति की भोर प्रेरित 
होने के फारण मिला | प्रगतिवादी कवियों ने सामयिक यथार्थ की भित्ति पर 
आधारित जीवन की उपेक्षा करने वाले साहित्य को साहित्य मानने से इन्कार कर 
दिया ओर फेदल जोवन को साहित्पिक धमिव्यक्ति देने के लिए साहित्य का सृशन 
किया, इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य प्रवृत्ति की ओर मन-प्राण स उन्मुख होने 
के कारण प्रवृत्ति के जीवत चित्र अधिक दे सका, भावात्मक कोटि का उच्च साहित्य 
कम दे सका। 


वास्तव में छायावाद ने साहित्य में जिस विश्व-मानव को अवधारणा को, 
जिन सास्कृतिक जीवन-मूल्यो के आदर्श रूप प्रस्तुत किये तथा माव्सवादी दर्शन ने 
जिस सबल जीवन-दर्शन के द्वारा उन आदर्शों को ठोस यथार्थ में उतारने के लिए 


दिशा प्रदान की, उसे यथार्थवादी साहित्य व्यापक भाव-भूमि पर उदात्त भौर विस्तृत 
छभिव्यक्ति न दे सका । 


माव्सवाद का साम्यवादी दृष्टिकोण मानव-समाज को सुखी बनाने भर 
उसके वर्ग-मेद को मिटाकर विश्व-मानवत्ता से सुश्तज्जित करने की दिशा में एक 
व्यापक दृष्टिकोण था । प्रभन्नता को बात है कि यह माक्सेवादी दृष्टिकोण भारत 
की सनातन प्रक्रिया में पहुँचकर पूर्ण भारतोय भी बत सका और प्रगतिशीसता की 
मूल भारतीय साहित्य की पारम्परिक प्रक्रिया में पडकर उसके साथ दिखाई देने 
लगा । 

उथल-पुथल ओर हलचल के युग में जीवन तथा जीवन-समृद्धि को केन्द्र मान 
कर घलनेवात्रा साहित्य ही जीवित रह सकता है । प्रत्येक युग का तकाजा भिन्न हुआ 
करता है, प्रगतिवादी युग का तकाज़ा पूर्व के युगों के तकाज़े से भिन्‍न था । तत्कालीन 
युग का तकाज़ा था ऐसे उद्देश्य को लेकर चलनेवाले साहित्य का जो लोक का कल्याण 
कर सकता, जो मानवता को नीचे गर्त से निकालकर जिसमें वह नरक भोग रहो थी, 
समतल मूम्ति पर ले आता, जहाँ से वह आगे बढ पाती । इस तकाजे की पूर्ति की दृष्टि 
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से प्रगतिशोल साहित्य हो सर्वश्रेष्ठ समयानुकूल वस्तु सिद्ध हुआ ॥* जो विधारशील 
व्यक्ति है वे यह लक्ष्य किसे विना से रहेंगे कि प्रगतिवाद आरम्म की मध्यवर्गोय 
भवृत्तिमों से क्रम मुक्त होता हुआ अपने प्रात जनवादी रूप को प्राप्त बरने में 
समय हो सका | इस विराट्‌ जनवादी अभियान में जो झुका सो छूटा, जिसने इसका 
विरोध विया, वहू गया और जिसने इसके उद्देश्य और कार्य में सन्देह प्रवट किया, 
बह सन्देहवादी टूटा । वे गुरु द्वोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह, वे कर्ण हो या 
जयद्रघध--इस महाभारत के विरोध पक्ष में जाकर उन्हें बतश्नी होना ही हैँ ॥ अपन 
थूव॑ वैभव के द्वारा वे चाहे जितने बडे प्रतीत द्वोते हैं, यदि इतिहास विधात्ा वे 
अनेकवाहूदरबवत्रमेत्र वाले विराट वपु को वाणी सुनें तो पता चलेगा वि. ये तमाम 
भहारथी वस्तुत मारे णा चुके हैं, इतिहास में भीतर से इनका सारा तेज हर 
प्विया है ?* 

परन्तु जिस सतत विकास की परम्परा ने काल विशेष में छायावाद को स्वीकार 
किया, तेजी से बदलते हुए समय की प्रक्रिया में छायावादोत्तर कात्य की मान्यता दी, 
युगन्सधर्ष के आने पर प्रगतिवादी साहित्य फो अग्रोकार किया, उस सतत-विकास 
के प्रवाह में एकागी जीवन दशन वाले साहित्य समय विशेष के आग्रह भर माँग 
को पूरा बर कान के प्रवाह में लुप्त भी होते जाते है । स्थायी साहित्य वही सम्पूर्ण 
जीवन दर्शन दे सकता है, जो एकागिता के रोग से ग्रस्त न हो । कहना न होगा कि 
जो समन्वयात्मक दृष्टि छायावादी काव्य वा छायावादोत्तर काल के कवि दिवकर 
में दिखाई देती हैं, उसके लिए विशेष आग्रह प्रयोगवादी कविया में नहीं दिखाई 
देता । भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी जीवन पूर्ण सुख प्राप्त कर हीं 
सेगा, यह आवश्यक नही, इस तथ्य की और जो कि भारतीय चिन्तन की प्रमुख 
विशेषता रही है, जिप्तको आशिक पूर्ति गाँधी-दर्शन में मिलती है, प्रगतिवादी कवियों 
में डॉ० रांगेय राघव जैसे किचित इन गिने कवियों का ध्यान मराइष्ट हुआ । माकस- 
यादी भौतिक जीवन-दृष्टि के साथ गांधीवादी आध्यात्मिक णीवन-दृष्टि के समन्वय 


में विश्वास करके प्रगतिवादी कवि साहित्य जगत को बढ़ी अधिक व्यापक और 
स्थामी साहिप्य मेंट बर सकते थे । 





१ सोह्षष्णदास अ्रयतिधोल सा० एक दृष्टिकोण हस, अवडूबर, १६४७, 
पृथ्ठ ४४) 


| चामबर धिह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पृ०-७३ ७४ । 
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अच्याप ८5 
ध्रयोगवाद--नयी कविता 


सामयिक पृष्ठभूमि 


सने १६४३ से जि प्रपोगवादी कविता का प्रारम्भ अज्ञेय द्वारा संपादित वार" 
सप्तक' से बहा जाता है, उप्ससे हिन्दी साहित्य में एक नये युग का प्रारम्भ माता 
जादा है । विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक हसचलों के परिप्रेदय में दवीन कविता 
को नवीन धात्मा प्राप्त हुई एवं रूप विधान के प्रयोगों को दिघय वस्तु की नवीन 
जमीन मिली । 
इस युग वे' प्रारम्म में देश बे विशाल रगमच पर राष्ट्रीयशा भौर समाणवाद 
में धौर संघर्ष चल रहा घा। सन्‌ १६४४५ के प्रारम्भ में आजाद हिन्द सेना के तीम 
प्रमुख नेताओं (बप्टन शाहनवाज, परैप्टन पी० मे ० सहगल और लेफ्टिनेंट गुण्बस्ण 
सिंह ढिल्लन) पर जब राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया हो देश का वातावरण 
अधिक विद्रोहपूर्ण बन गया। आज़ाद हिन्द फौज और भेताजी को बीरगाषाएँ 
साक्षियों ठया वकीलो के मुँह से छुनकर समस्त देश विद्रोह की ज्वाला में जलने 
लगा यहाँ दक कि विद्रोह को चितगारों सेनाओं में भी प्रविष्ट होने लगे । सेना और 
पुलिस दोनों तक भाज़ाद हिन्द फोज के आज़ाद विचारों का प्रभाव पडा तो १६४६ 
तक अग्रेजी साम्राज्य की नीव पूर्णएठया उस गई | ८ फरवरी को भारतोय नौतेगा 
की हस्ताल शुह हुई, उप्तके दूसरे ही दिन ब्रिटेन के प्रधानमन्धी ऐटली ने पार्तियामेंट 
में यह ऐलान किया कि ब्रिटेन के सन्त्रिमंडल के प्रतितिधि (कैबिनेठ मिशन) भारत 
जाकर वहाँ के नेताणा से भारत की स्वतन्त्रता के बारे के बातचीत करेंगे 
अवप्तर सदाल छठाया जाठा है. कि ब्विठेत ने सत्ता छोड़ने का निश्वय पर्यों 
किया २ अस्तुत द्वितीय भह्दायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ जब ब्रिठेन कौर रूस 
परस्पर प्रतिद्न्दी देश बन बैठे तो ब्रिटेन के लिए भारत फी संद्भावना प्राप्त करना 
आवश्यक हो गया । इसके क्तिरिक्त ब्रिठेन भारत पर पहले के समान शासन करते 


में अममर्थ था ।* 
25222 2255 अल अल बह 


१. कांग्रेत का इतिहास, भाग-३, प्रृष्ठ २७३ । 
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कबिनेंट मिशन से देश के राजनीतिक दलो के सम्मुख जो प्रस्ताव रखे, उन्हें 
आालौचना-प्रत्यालोचता के पश्चात्‌ स्वीकार कर लिया गया) जुलाई १६४६ में 
पविधान सभा के जो चुदाव हुए, उनमें काग्रेस को आशातीत सफलता मिली। 
निराश होकर मि० जिन्‍ना मे सीधी कार्यवाह्दी (07/7८०४ 8८८००) की घोषणा कर 
दी । देश भर में साम्प्रदायिक दगे मडढक उठे । कलकच्े ओर नोआखाली में भोषण: 
मरमेघ हुआ । 


काप्रेस और मुस्लिम लीग में निरस्तर इस बात के लिए सघर्ष बना रहा कि 
कांग्रेस पूरे देश की एकता अखडित रखता घाहती थो, परन्तु लोग पार्विस्तान 
की माँग दुहरापे जा रही थी । अन्ठत कांग्रेस ने यह सम लिया कि भारत का 
विभाजन रोका नहीं णा सकता और वह देश का विभाजन मानते को भुक गई। 
निश्चित रस्मों को पूरा करके १५ अगस्त को अग्रेजों ने भारत छोड़ा और लाडी 
माउटबेटम को खडित भारत का ग्रवरतेर जनरल बनाया ग्रया। देश-विभाजन को 
घोषणा से पंजाब में भीषण साम्प्रदायिक दरों का प्रारम्भ हुआ । सीमा प्रान्त, बगाल 
और दिल्ली पहुँचते पहुँचने दगो की लपट समस्त देश में फैल गई। भीषण रक्तपात' 
के दृश्य को देख आचार्य कृपलानी में कहा था “भारत विभाजित हुआ और हम 
स्वतम्त्र हुए किन्तु स्वतन्त्रताआप्ति पर हमार उत्सव समाष्ठ भी न हो पाये थे 
कि पजाब पारस्परिक रक्त लिप्ता के मद से काँप उठा। ऐसा भीषण नरन्सहार 
भारतवर्धे ने चगेजवा की जगली टोलोी के अत्याचारों के बाद कभी नही देखा था। 
बेटा और सीमा-आन्त में भी ऐसा हो हुमा । अगणित नर नारी तथा बच्चे मारे 
गये, लाखो बेधरबार हो गये भोर अरबो को सम्पत्ति लुटी या नष्ट कर डाली 
गई !!”१ 
स्वाधोनता की प्राप्ति के पश्चात्‌ जो सर्वप्रयण जटिल समस्या देश के सम्मुख 
आई, वह थी शरणाथियो के पुनर्वास की । पाकिस्तान से भारत और भारत से 
पाविस्दान आने-जाने वाले शरणाधियों का एक ताँठान्सा बेंध गया था। देश की 
नई सरकार ने इस समस्या दा सामना बढे साहस के साथ किया, किन्तु इसने देश 
की बहुत अधिक आाधिक क्षति पहुँचाई। शरणार्थों समस्या सुलकाने के पश्चात्‌ 
सरदार पटेल के प्रयत्न से श्यासतों का भारत में विलय क्रिया गया। कश्मीर का 
विलय भारत के लिए अन्य जटिल समस्या बनकर उपस्थित हुआ । यद्यवि कश्मोर 
को सविधान-सभा अपना संविधान भी बना चुकी है और कश्मीर के भारत के 
अच्तगत होने की घोषणा कर चुको हैं, परस्तु कश्मोर को लेकर भारत-पाकिस्ताद 
के भगड फा जो सूत्रपात हुआ था, उसका अन्त अभो तक नहीं हो पाया है । 
सुफ़्प्रदादिक' दगो वो प़िटानेवासे, देश के अग्रिम नेता महात्मा गान्धी ३० 


१ कांग्रेस बुलेंडित, २६ जनवरी, १६४६८, पृष्ठ २२-२३ । 





४६८ | आधुनिक हिर्दो काव्य मरे प्रवृत्तिनूलक दाशंमिकता 


जनवरी सन्‌ १९४४८ को साम्प्रदायिक्ता की गोली के शिक्वार हुए। महात्मा 
गान्धी की हत्या भारतीय इतिहास के पन्‍नों पर ऐसे काले घब्वे के रूप में अकित 
है, जिसके लिए युगों तक भारतवासी लज्जावश सिर न उठा सकेंगे | 


जून १६४८ में भाउटवेटन ने भारत से विदा ली । नवीन संविधान के अनुधार 

२६ जनवरी १६४० से भारत गणराज्य बना। भवीन सविधान वी नीव प्रजा की 
राजनीठिक समता और स्वतन्त्रता के मूल अधिकारों पर रखी गई । 

भारत के स्वाघीन होते हो एशिया के अन्य देशों में भी जागृति वी घहर 
फैली । दक्षिण-पुर्वे और उत्तर-पर्चिमी एशिया के देशों में जो सधर्ष छिडा, 
उसका नेतृत्व भारत ने सत्य और अहिसा पर आधारित सत्याग्रह का सिद्धान्त लेकर 
क्या, उसी सत्य और अहिसा पर जो परशिचम द्वारा पफैलाई अध्यवस्था के स्थान 
पर पूर्व की सदृभावना और भाईचारा कायम करने को एकमात्र ्वाशा है, जिससे 
सुदूर भविष्य में मानवमात्र को पार्लामेष्ट और विश्व सध वा मार्ग प्रशस्त हो 
सकेगा ।' 

भारत देश की आधिक स्थिति सुधारने के लिए जमीदारी उन्मूलन कानून 
१६४५० में पारित होकर १-७-५२ से लागू हुआ | सन्‌ १६५१ में भारत सरकार ने 
पंचवर्षीय योजना बनाना तय किया । १६५२ में वह योजना भारतोय ससद्‌ द्वारा 
पारित हुई । योजना के दो उद्देश्य माने गये, एक तो देश फी उपज बढ़ाना और 
दूसरे उपज के वेंटवारे में विषमताओं फो भरसक दूर फरना। इस योजना से लाभ 
यह हुआ कि कौन-सा कार्य देश की दृष्टि से पहले होना चाहिए और कौन-सा पीछे, 
इस पर विचार क्रिया गया एवं सब निर्माण-कार्यो में एकसूत्रता लाने का प्रयास 
किया गया । 

पचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में सबसे बडी बाघा देश की क्रापिक 
विपन्नता के कारण उत्पन्त हुई । स्थिति को गभीरता को समझते हुए भारत-सरकार 
ने विदेशों से, विशेषकर अमरोका से आधिक सहायता लेने का निश्चय किया । 
यद्यपि भारत-सरकार विदेशी सहायता लेने के लिए अपनी परराष्ट्र-्मीति एवं 
सिद्धान्तों पर जधात नही करना चाहती, परन्तु अमरीका को नीति को वहाँ के 
चल्कालोन राष्ट्रपति ट्र,मैन मे स्पष्ट कर दिया था, “मारत व अन्य देशो को दो 
जानेवाली सहायता अमरीका की विदेश-नोति का हो अग है” ।* 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ आशा तो यह थी कि देश की गरीबी दूर होगी 
एवं जनता में अमन-चैन को स्थापना होगी । परन्तु स्वतन्त्रवा-प्राप्ठि के बाद भी 
देश का जोवन खोखला और मद्दा ही बना रहा । देश का वातावरण बहुत कमजोर 


22004 0०304 0% 2-2 
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प्रयोपवाद--नयो कविता | ४६६ 


बनानेवाला हो गया, कारण कुछ आन्तरिक हैं और कुछ बाहरी, परन्तु मुख्य कारण 
गरीबी, अभाव और बेकारी ही हैँ । वस्तुस्थिति को अपने अनुकूल न देख अभाव- 
ग्रस्त जनता ने हडताल और प्रदर्शन के ज़रिये अपने क्षोभ और निराशा को प्रकट 
किया । पडित नेहरू ने देश की तत्वालीन सामाजिक और आधिक स्थिति बा 
उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी दीघंकालीन पराघीनता, विश्वव्यापी युद्ध और 
उसके परिणामों ने हमारे आगे बहुत-सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल 
दिया है। झाज हमारी जनता के लिए भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं 
की कमी है और हम मुद्रा-स्फीति और बढती हुई कौमतो के बवडर में पड गये है । 
इम इन समस्याओ को तुरन्त हल नही कर सकते है, साथ हो उनके हल करने में 
देर भी नही लगा सकते $* 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ देश के सास्कृतिक दातावरण में भी बहुत-कुछ 
परिवर्तन दिखाई देता हैं । एक ओर पाश्चात्य देशों की आधिभौमिक्ता का प्रभाव 
पढने के कारण लोगो को भनोवृत्ति इटहलौकिक होती जा रही है, दूसरी ओर शिक्षा 
के प्रचार-प्रसार के कारण आचार-विचार के क्षेत्र में प्राचीन रूढियाँ घूलिवत्‌ भड़तो 
जा रही है ओर व्यक्तिगत स्व॒तत्त्रवा की भावना बढती जा रही है । 
यूरोपीय सस्कृति व सम्यता,के प्रभाव से सुशिक्षित एवं समभदार लोगो ने अपने 
को प्राचोव रूढ़ियों से ठो मुक्त कर लिया है, पर उन्होने अभो तक नवीन स्वस्थ 
विचारों को अपनाने का प्रयास नही किया है। यूरोप तथा अमरीका में जनताशभ्रिक 
सस्थाओं का सरक्षण एवं पोषण करने वालो व्यावहारिक परम्पराएँ व सस्याएँ दृढ 
रुप में प्रतिष्ठित हैं, किन्तु हमारे देश में वैसी परम्पराओ तथा व्यवहा र-सरणियों 
का बहुत कुछ क्रमाव है ।९ देश के तथाकथित सुशिक्षित लोग व्यक्तियत स्वतन्त्रता 
फी दुह्ाई देते हैं, परन्तु उनकी 'कथनी” और 'करनी' में जमीन-आसमाव का अन्तर 
दिल्लाई देता है। निम्तवर्ग के कम शिक्षित देशवासियों को वे अपने हो समान 
सुविधाएँ दिलाने में संकोच का अनुभव करते है। जनतात्रिक सरकार के होते हुए 
भी उच्चवर्ग और निम्नवर्ग में, शासक और शासित में, अमीर और गरीब में, 
सुशिक्षित और अशिक्षित में वास्तविक जनताध्रिक मनोवृत्ति का अ्रमाव दिखाई देता 
है । एक दूसरी चौंवाने वाली ौहिथिति यह है कि शिक्षित लोगो में मैतिबता का भ्राप्रह 
घट रहा हैं और वे झ्धिकाधिक अवसरवादी बनते जा रहे हैं। उनके बोच 
प्राचोन घामिक तथा उनसे सम्बन्धित नैतिक सान्यताओ का प्रभाव क्रमश जुप्त हो 
रहा है और उनमें यह मनोवृत्ति बढ रहो है कि किसी भी तरह अपने भोतिक 
जीवन स्तर को ऊँचा बनाया जाय ॥६ 
१, जवाहरलाल नेहरू : स्वाधोनता भौर उसके चाद, पृष्ठ ८। 
२. डॉ० देवरा दिनेश : भारतोय सस्क्ृति, पृष्ठ २१३॥ 
है. बही, पृष्ठ २९४ । 


४७० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमुलश दाशंनिकता 


सामान्य परिचय 


छापरावाद यदि नवीन आशा, नवीन आस्था ठथा नवीन सौन्दर्य बोध से 
अनुप्राणित नवीत जीवम-मूल्यों को लेकर साहित्य-द्षेत्र में भवतरित हुआ था, प्रगहि- 
बाद यदि सामूहिक एव व्यापक जनवादी चेतना की भक्ति से प्रेरित होकर अयतीर्ण 
हुआ था तो प्रयोगवाद जीवन की सद्ित एकता के परिणाम-स्वरूप फैने हुए विखराव 
के परिप्रेदय में नया शिल्प, नये शब्द, नई अभिव्यक्ति एवं नये उपमान धादि के 
ग्रहण के भाग्रह के साथ एक नवीब व्यक्तिनिष्ठ आस्था वो लेकर साहित्य क्षेत्र में 
नवीन प्रयोग वी ओोर अग्रसर हुआ। 
सन्‌ १६४३ ने थ्री अज्ञेय द्वारा सम्पादित 'तारसप्तक! के प्रकागन के साथ 
हिन्दी साहित्य क्षेत्र में प्रयोगवाद का प्रतिफलन हुआ--भ्रतिफ्तन इसलिए कि इसका 
उदय पश्चिमी देशों में हुआ था। श्रीमदृभागवत्‌ पुराण जिस प्रकार भध्ययुगीन 
भत्ति-काब्य का प्रमुख चेठवाघार है, उसी प्रकार इलियट का “वेस्टलैंड” घत्पापुनिक 
प्रयोगवादी बाब्य का प्रमुख प्रेरणानलोत है । कोई भी साहित्यवार “प्रयोग! की ओोर 
क्यों प्रेरित होता है, इस प्रश्व के उत्तर में भग्रेजी साहित्यकार फिलिप टॉयनबी 
कहते है कि साहित्यकार प्रयोग तब करता है, जब उसे इस बात वा विर्वाप्त हो 
जाता है कि वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में उसने किन्‍्ही सत्यों को पा लिया है और 
उन सत्यों की अभिव्यक्ति अन्य किसी ने मही को है ।* इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति 
के प्रति पूर्ण जायहक रहकर ही अयोग वी भोर उत्मुख हुआ जा सकता है। 
“हारसप्तक के कवियों की इस ओर प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए अजेयजी कहते है कि 
प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष 
दिशा में प्रयोग करने वो प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है । किन्तु कवि क्रमश अनुभव 
करवा आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, उतसे आगे बढ़कर उन दोतों का 
अन्वेषण करमा चाहिपे, जिन्हें अभी भही छुआ गया, या जिनको अभेद्य मान लिया 
गया हैं ।* 
“तारसप्तक' द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद सोद्देश्य प्रयोगशोलता का सगठित आभ्दोलन 
कहा णा सकता है, यद्यपि विहार को (्रपद्यवादी' कविश्रय (नलिमविलोचन शर्मा, 
केसरी कुमार और नरेश मेहता) भज्ञेय द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद के प्रति विरोध 
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२ तारसप्मक, पृष्ठ ७५ । 


प्रयोगदाद--नदी कविता | ४७१ 


प्रदर्शित करते हुए अपनी कविताओ को वाध्तविक प्रयोगवादी कविता सिद्ध करने वी 
कोशिश करते है । वे तीनों कवि प्रयोग को सार्थकता साधन और साध्य को सम्पृवतता 
में हो मानते है, परन्तु अज्षेय प्रमोग को साध्य नही, साघन मानते है । वे न ठो।प्रयोग 
को कोई बाद मानते है, और ने अपने को प्रयोगवादी । दूसरा सप्तक' (सन्‌ १६४१) 
की भूमिका में अरे य ने लिखा है कि प्रयोग का कोई बाद नही हैं, प्रयोग अपने-आप 
में इृष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भो कोई वाद नही है, कविता भी 
अपने-आप में इष्ट था साध्य नही है । अतः हमें 'प्रयोगवादी! कहना उतना ही 
सार्थक या निरर्थक है, जितना हमें “'कवितावादी” कहना ॥* 
इस प्रकार प्रयोग को साध्य भही, साधन मानते हुए सोहेश्य प्रयोगशीलता 
का हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में आगमन हुआ कवियों त्तथा भालोचकों के लिए यह 
चर्चा का विषय रहा। प्रयोग किए गए जानबूभकर, आँखें खोलकर, प्रयोग करने के 
अद्देश्य से-इसलिए नही कि उसका लक्ष्य प्रयोग करने से हो भ्राप्त हो जाता था, 
बरन्‌ इसलिए कि लक्ष्य-पाप्ति प्रयोग द्वारा ही सम्मव थो | जिस प्रमुख समस्या ने 
भ्रयोगशीलता को ललकारा, वह थी व्यक्ति-सत्य” को वव्यापक-सत्य” बनाने और 
श्यक्ति के अनुभूत को उसकी सम्पूर्णवा में समष्टि तक पहुँचाने को समस्या ।९ कवि 
तेमिचन्द्र की दृष्टि में कवि का विवेक 'सत्य” को सामने रखना चाहता है, पर उसका 
मन 'समस्या' को सामते पार जँसे किसी की गोद में मुंह दुबका लेता चाहता है, 
अपने भीतर ही आत्मस्प हो रहना चाहता हैँ। अपने संस्कारों और मावनाओ के 
'जगत्‌ को वह समस्याओं को सुलकराति के छही भार्ग पर-अर्थात्‌ एक सामूहिक 
प्रयत्व के द्वारा उनका समावान पाने के मार्ग पर-लाने को अपनी अश्वमंता को 
थार-बार अपने विवेक के द्वारा चीर-चोर डालना चाहता हैं। उसके मन का सारा 
संघर्ष इसी बिन्दु पर केन्द्रित हो उठा है ।३ 
विवेक की सद्दायता से समस्या को सुलझाने के प्रयल और मन के समरत 
सपर्ष की नवीन वाब्य-चेतना की कसोटी बनाने की दशा में जिस प्रयोगशीलता ने 
अपने को लद्ष्य नही, वरन्‌ प्रणाली के रूप में घोषित किया, उसके “प्रयोगवाद! नाम 
के क्नौचित्य की ध्यान में रखकर उसके लिए “नयी कविता माम का प्रचार किया 
शगा। श्री बालकृष्य राव के शब्दों में उठ आधुनिक काव्यघारा का नामकरण अब आने 
बाला युग ही कर सब्ेगा; सम्प्रति हम उठे 'लयो कविता! ही कहें, यही उचित 
है -कर्योकि अगला युग उसे और कुछ माने, या न माने नयी तो मानेंगा ही ।* 





१, दूसरा सप्तक : अत्तेप पृष्ठ ६। 

२, सारसप्तक : अक्तेय, पृष्ठ ७५ 

हे, तारप्तप्तक : नेमिधन्द, पृष्ठ २२ । 

४, दासघृप्यराव-तपों कविता (५) कल्पना जून, ४६॥ 


४७२ | आधुनिक हिन्दो राख्य में प्रवुत्तिमूसक दार्शनिक्ता 


श्रत आधुनिक कहे णानेवाले कवियों ने अपनी कविताओं दे साथ प्रयोगवादी विशेषण 
मे लगाकर उन्हें नयी कविता कहना प्रारम्म बर दिया है, इस अरकार नयी बविता' 
प्रयोगवाद का दी परिवर्तित नाम है । 

प्रयोगशीलता थौर नयी बविता में थन्तर यह है ड्डि नयी बविता! एक 
विशिष्ट बाव्य-पड दि है और प्रयोगशीलता उप्त विशिष्ट बाब्यन्पद वि वो एक कावश्पक 
ओर भनिवायं प्रवृत्ति हैं। प्रयोगशीस काश्य बा शिल्प उसके वस्तुन्ततत्व्से जमतन 
वीचि सम सरिलिष्ट हैं और वस्तु-तत््व नवीन काव्योस्मेप का- नमी कविता ढा-्वस्‍्तु> 
तत्त्व है । धत प्रयोगगणील कविदा वे बस्तु-विषय और छिल्प वा पर्यवेध्षण-परीक्षण 
नमी कविता की चर्चा के सदर्भ में हो साथंक होगा, असग नही ।"* 

'तयी कविता? नाम ग्रहण करने सक प्रयोगवादी कविता में एवं नया रॉयम 
ओर सन्तुत्तन दिलाई देता है। उप्तके भाव-वोष में सूद्म सस्‍्कार, बला शिए्प में 
सप्रेपण-शक्ति, क्षति वैयत्तिक्ता में व्यक्ति-मूल्य के प्रति सशकठ॒“्ग्रास्था तथा बात्म- 
निष्ठदृष्टि में अन्त समर्पण बी सगति के चिह्न प्रकट होने लगते हैं और उसको 
भावना की अराजढता को बोदिक स्वेदन का स्पर्श मिल जाता है ।रे 


जीवन के प्रति कवियों का दृष्टिकोण 
प्रारम्भ की तथाकथित प्रयोगवादी कविताएँ जीवन-सम्बन्धी रचनात्मक दृष्टि, 
पर्मष्यता एवं क्रिमाशोलता की भावना से नितान्त दूर हैं। उन कविताओं में न 
तो समाज के प्रति कही स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई देता है और न हो कही सामाजिक 
जीवन के लिए आनन्द, आस्था एवं उल्लास का सन्देश । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बीसवी सदी के दोदिक दृष्टिकोण ने समसामयिक 
वास्तविकता का पर्दाफाश कर कवि को उससे पूर्णतया आक्र'न्त कर दिया है-- 
आदेश हो चले सब स्वगत 
वाह्तवता का जय पड़ा बोध, 
सग्वा ही पर्दाफाश क्या, बोसवीं सदी ने यही किया ।६ 
चर्तुत आज का वैज्ञानिक युग एक प्रकार से सक्रमण-काल से गुजर रहा है, 
मानव चेतना तज्जन्य परिस्थितियों में नयी समस्याओं से घिरी अपने लिए नवीन 
पय निर्माण में लगी हुई है । आज के सधि युग में जीवन का नवीन परिवेश प्राचीन 
मूल्यों और स्थापनाओ को स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है, जीवन के जो 
नये मूत्य और नये प्रतिमान विकासमान हैं, उन्हें मावव चेदता स्वीकार करन की 


१ बालहृष्णराध नयी कविता (५), फल्पना जून ५६, पृष्ठ ६। 
२ पन्त छायाबाद-पुनर्मूल्षाकत धृष्ठ १२३। 
३ प्रभाकर साचयवे तारसप्तक, पृष्ठ ६० । 


प्रयोगवाद--नपी कविता | ४७३ 


ओर क्रमश अग्रसर हो रही है, यही फारण है कि प्रयोगवादी कवि का निराशा 
और अनास्या से आक्रान्त मन घोरे धीरे 'नयी कविता” के प्रागण में पहुंचकर आशा 
और, आस्था की ओर भी उन्मुख हो रहा है, जो जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण 
की सूचना देता हुआ अपने को भारतोय परिवेश में स्थापित सिद्ध करने में सफल 
हो रहा हैं । 

कआज के युग में हम जब सत्य ओर आदर्श को चर्चा करते है, जिसको बहुत 
बड़ी ओर स्वस्थ परम्परा हमारे पीछे है, तो हम समसामयिकता की जडता भौर कुठा 
से भो अपने आप को मुक्त करमे म असमर्थ सा पाते हैं ॥ इस जडता और वुण्ठा का 
अनुभव कवि अपने जीवन में दुहरे देण से करता है। आजोचकों की दृष्टि में यह 
कुठा पलायनवादी प्रवृत्ति क रूप में दृध्टिगत होती है, जबकि यह पलायववादी कम 
ओर परिस्थितिजन्य अधिक है । कवि के मन का सधर्ष, विषमता, आवेश, विश्वद्ध- 
लठा सभी साम्राजिक परिस्थिति का सवेदन है ।* परन्तु कवि के काव्य की सफलता 
सामाजिक परिस्थिति के सवेदद और समसामयिक यपार्थ तक सीमित रखने में नही 
होती, उस क्षत्मररीसिठ परिधि के अतिक्रमण से ही श्रेष्ठ काव्य की सृष्टि सम्भव 
है और श्रेष्ठ काव्य को प्रकृति कभी अवसादमूलक नहीं हो सकती ।९ इस बात से 
कोई इन्कार न कर सकेगा कि जोवन में छुरुपता है, दुख हैं, मय है और आशकाः 
भी है किन्तु यही तो समग्र जीवन दी परिभाषा नही है और इन भावों के काव्य- 
चित्रों द्वारा तो समाज में भयकर निराशा तथा अनास्था भर जाएगी, जिससे सामा- 
जिक जीवन दुवंह हो जाएगा ५ इस प्रकार “नया कवि जब जीवन-सघर्ष से टवकर 
लेता है तब तो वह निराशा, अनास्था, कुठा, उदासो भादि की भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति की ओर प्रेरित होता है, परन्तु जब यह कवि कर्म प्रेरित अपना उत्तरदायित्व 
देसता है, तब उसकी दृष्टि वर्तमाव के असतोष के बावजूद भविष्य के प्रति आस्था- 
बानू व विश्वासमयी दिखायी देती है । 

आस्थावान्‌ कवि को भविष्य में उसडने का भय कदापि नही होता, जो सबकी 
स्वस्थ जीवम-दृष्टि का परिचायक्र है-- 

“हम में तो आस्था है, इतज्ञ होते 
हमें डर नही लगता कि उखड न जावें कही ३३ 


इस प्रकार वी आस्थापरक' दृष्टि को देखकर हिन्दी साहित्य 'तयों कजिलए छेः 
चहुद-जुछ पा सबे ग।, इप्तमें ठनिक भी सन्देह नहीं। 





१ डा« रघुवश नयो कविता का सामाजिक परिवेश, नयो कविता, अकू २, 
पृष्ठ १५।॥ 


२ आचार नन्‍्ददुलारे दाजपेयी सम्पादशोय, आलोचना २ ०, पृष्ठ ५। 
३ करशेय इन्द्रधनु रोदे हुए ये, पृष्ठ डर १ 


4४७४ | आधुनिक हिरदी काव्य में प्रवृत्तिमूलद दा्शविश्या 


प्रवृत्तियाँ 

अह॒दाद -व्यक्तिवादी एवं आत्मवादी निष्ठा द्वारा प्रेरित बहवादी प्रवृत्ति 
प्योगवादी एवं नयो बविता की सर्वश्रमुस प्रवृत्ति मानी जा सकती हैं। आधुनिक 
साहित्य में 'महम्‌” शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट मनोवैशानिर अर्य में होता हूँ जो 
आ्रायड के मनोविज्ञान पर आघारित है। फ्रायड के मनोविज्ञान में कामवृत्ति, सपर्ष- 
दमन और अवरोध महत्त्वपूर्ण है। उनवे अनुसार सर्प आरम्म में मानस वो दो 
सतहों में होता है, ऊपरी अथवा वाह्य सतह, जो वातावरण वे सम्पर्त मे आती है. 
झऔर भीतरी सतह, जो इस सम्पर्क में नहीं आती । पहलो सतह वो फ्रायड और 
झनते अनुयायी “अहम सज्ञा देते है ।१ 

प्लेतानोव के अनुसार जय मनुष्य अपने अहम्‌ को एकमात्र सत्य मान लेता हैं, 
ठब यह अपने अहम्‌ एव बाह्य जगत्‌ के बीच विरिचत नियमानुवूल कोई चेतन सवध 
स्थापित नहीं कर पाता । बाह्य जगत्‌ उसके लिए या परूणतया बवासस्‍्तविक हो उठता 
हैं या यदि वास्तविक होता भी है सो बेवल यही तक, णदाँ तक उसका अहम्‌ 
सम्तुष्ट होता हो । श्रयोगवादी काव्य धारा पर प्लखानोव के अहमृवादी विचारों 
का स्पष्ट प्रभाव भलकता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक बज्ञेय ने विश” में यद 
सिद्ध करन का प्रयास किया है कि सामाजिक अनुपयोगिता को अनुभूति के विदद्ध 
क्पने को प्रमाणित करने का प्रयत्य॒ अपने अहम्‌ का प्रदशन ही कला है। अपने 
एकान्त व्यक्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ही, किसी मोलिक अपूणता या 
अपर्याप्तता के ज्ञान को अपने अह के आगे से हटा देने वी घेष्टा ही साहिस्पकार 
को साहित्य सृजन वी ओर अग्रपर करती है, इस प्रकार मनोविज्ञान को दृष्टि सै 
क्षतिपूरक क्रियाएँ ही साहित्य एवं कला वे जन्म का कारण होती हैं ।३ व्यक्ति के 
अह से इस प्रकार को नियत्रित कला समाजपरक नहीं हो सकती, यद्दी कारण हद 
कि अज्षेयजी के लिए कर्म देवाय हृविपा विधेम” का कुछ महत्त्व नहीं है, बयोकि 


१ साहित्य कोश, पुष्ठ ८६।॥ 

२ लता 8 खाता एणार्अ तेला5 गा 0शा “68० ६० ए८ पड इणेट ए्टबोी9 
चुझल्छ घर बच 4०त. 2० णु|ल्टंफएट €०प्राध्एवणा इवणा्ों गाय प्राह 
इा३ड८ ण फटयए पेलटापयॉमरट्पे 99 पेवीफ:ल ७३ 7छ्टटय 05 दहएँ 
एक दाल 076 ग्रधापे पाल ध्सादायवों ऋण्गत छा पीट ० 6 
6ऋल्यबोी छण्रीते घयषआ बफएथबाः ह० शा ब5 टापाटचइ  बॉफइटापिल: 


पार्क ०5 85 7०वें ०गौए ए0 प्रै6 9270-49 30 बिए गबणटोए._ फ4४ 


38 ६0 इब9 00 प८ ह० 
--5 (५ एटसब्ग0ए. हैः हैपवे 50590 (46 7? 227. 


३ ब्विशकु, पृष्ठ २७ । 


प्रयोगवाद--नयों कविता | ४७४ 


कला कला के लिए भूठ नही है, वह अत्यन्त सत्य है ।* 
अशेय समाज की शक्ति को स्वीकार फरते हैं, परन्तु उनका अहवादी कवि 
यक्ति के व्यक्तित्व की अखंड सत्ता वा प्रतिपादन अधिक सशवत शब्दों में करता है। 
पमाज को स्रोतस्विनों में व्यक्ति नदी के द्वीप” के रूप में अपने व्यक्तित्व को विनाश 
॥ उपरान्त भी कायम रख सकता है-- 
यदि ऐसा भो हो 
यह स्लोतस्विनी ही कर्ममाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाय 
तो हमें स्वोकार है वह भी । उसी में रेत होकर 
किर छनेगें हम, जगेंगे हम ।* 
नयो कविता तक पहुँचते-पहुँचते कवियों का “अपनापन से मोह तो उसी 
प्रकार बना रहा, परन्तु कविता को सामाजिक्ता वाले पक्ष की भी अवहेलता न 
हो सकी । रवि केदारनाथ सिंह के शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्प की छोटी-से- 
छोटी चेतन-क्रिया किसोनम-क्रिसी अश में सामाजिक होती है, फिर कविता तो 
समाज के सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्ति की चेतनु-क्रिया है। उसको सामराजिकता 
धसंदिग्ध है १ 
ऋण: नम कवियों ने अहुंवादी कुठा से उबरकर सामाजिक धरातल पर आत्म” 
चेदना को अनुभूति की है-- 
बयोकि ओ प्रमु 
मैंने तुम्हें 
हर कही, हर मोड पर 
असंध्य बोनो में 
गलित श्रग निश्नल ठिटुरते 
अधों में लेंगे लूलों में 
पथ में रेंगते दिलखते देखा हे ।४ 
श्री लक्ष्मीवान्त वर्मा की दृष्दि में अहवादी होना दोष नहीं है, सामाजिक 
दायित्व फो पूर्णठया निमानेवाला व्यक्ति भी अहवादी हो सकता हैं, इस प्रकार 
अहम्‌ विशृति नही, प्रश्वति है। अहम्‌ अपने अत्वित्व का समर्थन हैं कौर अपने 
अस्तित्व वा समर्थन बरना सामाजिक दोप नहीं है। अहम्‌ केवल अपने अस्तित्व को 
भौँग बरता है, उसकी स्वोज्ृति चाहता हैं और उसके माध्यम से जीवन, सौन्दर्य भौर 





१. द्िशकु, पृष्ठ २६। 

२. भशेय : हरो घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, पृष्ठ ६६ । 
३, तीसरा सप्तक, धृष्ठ १६८ ॥। 

४. मतयन नपो कविता, झ्ग ४, पृष्ठ ४४।॥ 


४७६ | आधुनिक हिन्दों काव्य में प्रदुत्तिमूलक दाशंनिकता 


समाज का साहझ्षात्कार करना चाहता है ।" इस प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने पर जीवन 
के लिए अहम्‌ की अनिवार्यता सामाजिक दायित्व के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होती है । वस्तुतः नये कवियों को दृष्टि में सामाजिक माबदण्डों को उपयोगिता तो 
है, परन्तु आज के युग का व्यक्ति नगण्य माना जाय, यह उस कवि को स्वीकार 
नही है । आज के युग में यदि सामाजिक प्रगति में मेतिक आदर्शों का भी कुछ स्थान 
है तो उनकी भ्राप्ति व्यक्ति को मर्यादा स्वीकार करने से ही हो सकतो है, व्यक्ति, 
मानव की विघ्त्यापित मत स्थितियों में आत्म वल, विश्वास और आस्था की स्थापता 
तब तक नही हो सकती, जब तक मानव-व्यक्तित्व की अहृमृन्सत्ता को स्वीकार करके 
व्यक्ति का खोया हुआ स्वाभिमान उतठ्ने वापप्त नही मिलेगा, जब तक समाज का 
ययार्थ व्यक्ति-सापेक्ष नही होगा । यदि सामाजिक तत्व जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
अश है तो व्यक्ति-सत्य अथवा व्यक्ति-तत्त उस महत्त्वपूर्ण झश का पूरक हैं । यदि 
जीवन समग्रता का प्रतीक है तो उस समग्रता में व्यक्ति-समग्रवा को स्वीकार करना 
होगा । 


आज का नया कवि अपनी अनुभूतियों के प्रति ईमानदार होता चाहता है । 
जो कुछ वह देखता है, अनुभव करता है, उसे यह निर्भाकता से व्यक्त कर देना 
चाहता है। कभी-कभी होता यह है कि समाज जिन वर्जनाओ को मानता है, कवि 
उनका खडन करता है, उन वर्जनाओो के पजे में घुट-घुट कर मरता नहीं सिखाता-- 
मैं केवल इतना कहता हूं 
इस सूने कमरे को सिसकम से क्या होगा ? 
बाहर आओ, 
सब साथ-साथ मिलकर रोओ, 
आंसू टकराकर अंगारे बन जाते हैं 
फ्ट पहते है युगनयुग के ज्वालामुखी सुप्त, 
शायद धरती पर पड़ी दरारें मूंद जायें ।रै 
व्यक्ति स्वातम्ध्य की रक्षा होने पर ही, व्यक्ति के स्वाभिमान को बनाएं रखकर 
समग्र समाज उन्नत हो सके गा--- 
ओ महाप्रलय के बाद नये उगते शिखरो, 
है तुम्हें कसम इन ध्वस्व विन्ध्यमालाओं की 
मत शीश भुक्‍ाना तुम अपना 
आसुर्य तुम्हारा तेजस्वी यह भाल देख 





१. लक्ष्मोकान्त वर्मा : नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ २२३ । 
२. लदमोकात्त दर्मा : नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ २२५॥ 
है. विभपवेदनारायण साही : तीसरा सप्तक, हिमालय के आँधू, पृष्ठ ३०१॥ 


प्रयोगवाद--नंयी कविता | ४७७ 


कितने अगस्त्य जायेंगे गुष्ट का वेश घरे 
आशीप-वचन कहने वाले : 

चिर विनत तुम्हारा मस्तक यो हो भुका छोड, 
ये युदवर वापत्ष नहो लौटकर जायेंगे ।१ 


आधुनिकता और समधामपिकता--मनृष्य के जिस स्वाभिमान की रक्षा का 
आग्रह नये कवियों में मिल्रता है, उस स्वाभिमान का मूल यथार्थ आयुनिकृता और 

समसाममिकता द्वारा हो निर्धारित हो सकता है| 
ब्ाधुतिकता वास्तव में देश-काल के बोघ का परिचायक है। अपनी प्रकृति 
में आधुनिकता मानव प्रगति द्वारा जोड़ें गे जीवन के नये अर्थ और मये परिवेश 
थी स्वीकृति है । जीवल को हम जिस नये अर्थ अथवा नवोन परिवेश में देखते हैं, 
यह म॑ तो ईश्वरप्रदत्त है और न स्वय का उपजा हुआ सत्य है, वरन्‌ वह निजी क्रिया" 
शोलता का प्रारूप हैं। इस वैज्ञानिक आधार पर हम शिस आधुनिकता को सामने 
चाते हैं, उसके सदर्भ में आज के कवि का दाय जीवन के जागरूक क्षणों में जोना 
और उनके द्वारा प्राप्त अनुभूतियों को भोगना मुख्य हो जाता है ।* पूर्ववर्ती कवियों 
णो दृष्टि किसी वस्तु के विवेचन ओर विश्लेषण की ओर उतनी नही रही है, 
परन्तु आज के युग में बोदिस्ता के विशेष आग्रह के कारण इस विस्तृत सृष्टि के 
पाथिव रूप, इसके स्यूलत्व और इसकी व्यापक्ता को अस्वीकार कर किसी कल्पना" 
सृष्टि को स्वीकार फरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसके साथ-हो-साथ आज का 
यवि इस बात को बड़े चाव के साथ स्वीकार करना चाहठा है कि मनुष्य एक व्यापक 
विपय है, उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी महानता है और उसको अपनो 
जटिलता है । आज का कवि इस उष्य का स्वागत करता है कि अपनों समस्त दुर्दल- 
वां के घावजुद मानव अपने में महान हैं। साहित्य में उसे जग्री दिखाने के लिये 
सह भावश्यक नहीं कि यह अयतार के परिवेश में आये या उसे पराजित घोषित 
अरने के लिए यह भी आवश्यक सही कि वह दुष्ट वृत्तियों गा शिकार हो। 
आधुनिकता मनुष्य को उसमे सामान्य परिवेश में ही उमर जय-पराजय की भावना 
से अभिभूत देखने वी क़ायल है । इस प्रकार यपार्थ को स्वीकार करने का आग्रह 
ओर मनुष्य को मनुष्य रुप में स्वीकार करने शी प्रेरणा आधुनिकता वी देन है । 
अनुध्य को मनुष्य के रूप में स्दोड्नार कर उसका यथार्थ विश्लेषण करने की प्रवृत्ति 

खपी कदिता की अपनी विशेषता है-- 
जितनी स्पीति इयता मेरों भचकाती हू 
उतना ही में प्रेड हूँ । 





३, विज्ययरेव नारायण शाहो : होसरा सप्तक, सये शियरों से, पृष्ठ २६६॥ 
रे: सद्मोशान्त वर्मा : मयो ददिता हे प्रतिमान, दृष्ड २५२ । 


४७४८ | आधुतिक हिंदी काव्य मे ध्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


जितना सरूपाकार-सार्मय दीख रहा हैं 
रेत हूँ । 
फोड-फोड कर जितने को मेरी प्रतिमा 
मेरे अनजाने, अनपहचाने 
अपने ही मनमाने 
क्षंकुर उपजाती है-- 
बस, मैं उत्तना खेत हूँ ।१ 
आधुनिकता जितना हो समसामयिकता का प्रश्न भी नयी कविता के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। आधुनिकता यदि युग-विशेष वा गुण हैं तो समसामग्रिकता स्थिति 
विशेष का आयाम है।* समसामयिक्रता से आशय है देश-काल के दायित्व के साथ- 
साथ उस क्षण बी गहरी तीदव्रानुभूति की ग्राह्मता, णो परिस्थितियों प्रे उपजती है 
और विना किसी पूर्वाप्रह के राहज सामयिक्र औचित्य के साथ व्यक्त होती हैँ ।* 
आज के नये कवि की धारणा यह है कि यह आज तक जीवन फी समसामयिक्रता 
से पृषक्‌ रहने पर मजबूर किया गया था, आज वह अपनी समस्त अपूर्णता के 
बावजूद समसामयिक्ष्ता को देखना, परखना और भोगना चाहता हैं ।४ आज के इस 
युग में वह इस जन-पमूह में और विराट मानव-आन्दोलन में, शोर और गुल में 
अपने को खोना नहीं चाहता, अपने समसामयिक परिवेश में जो कुछ हम कल थे 
और जो कुछ कल होगे, उसको श्रपेक्षा बाज इस क्षण, इस देशकाल के सदर्भ में 
हम बया है, अधिक मूल्यवान हैं । जीवन का एक भी क्षण, यहाँ तक कि पीडा और 
कुठा भी व्यर्थ नही-- 
ये सब बन जाते पूजा-गीतो को कडियाँ 
यह पीडा, यह झुठा, ये शाम, ये घडियाँ 
इनमें से क्या है 
जिसका कोई भर्थ नही ? 
बुछ भी तो व्यर्थ नही ।* 
नवपानव की कल्पता--आज के युग में भोतिक शक्तियों के विस्तार के कारण 
मानव का उत्तरदायित्व भो पूर्ववर्त्ती काल की अपेज्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाना 
चाहिए । इस युग की व्यापक भोतिक शक्तियों के विस्तार को भूमिका में समस्या: 





१. अज्ञेय, क्ाँगन क्षे पार द्वार, पृष्ठ ४७ ! 

२ लक्मीकान्त वर्मा . नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ २६५ ॥ 
३ यही, पृष्ठ २६३ ॥ 

४. यहा, पृध्ठ २६७ ॥ 

भू, प्रारतो : सात भीत यर्ष, प्रष्ठ ५१ ॥ 


प्रयोगवाद--तयी कविता | ४७६ 


है इन समस्त शक्तियों को सेभालने का उत्तरदायित्व वहन करना । मानी हुई बात है. 
कि ऐसा उत्तरदायित्व तभी वहन किया जा सकता है, जब नये भाव-स्तर पर मनुष्य 
को मनुष्य के प्रति सहन आस्था जागरित हो--इतनी विशाल, इतनी प्रगाढ आस्था 
जिसे अन्तरिक्ष में स्थित ग्रहो-उपग्नहों की विजय का दर्प या इस पृथ्वी के विज्ञान 
की भौतिक यान्त्रिक सामर्थ्य भी न तोड सके । आज के नये कवि का, जो बहुत 
भश्यों में मानव-्भनोजगत्‌ का सूक्ष्म परिवेक्षक, सम्रह-घटक या निर्माता माना जा 
सकता है, आस्था के इस भवजागरण में योगदान देने का पूर्ण प्रयास है ।* 

गाज के सृष्टि के विभिन्न कोनों में मानवता के माम दुह्ाई दी जा रही है। 
पृर्व के युग में ईश्वर को झमूर्त मावता के नाम पर मानवता का गला घोंढा जाता 
था, आज का मानव-कल्याण के लाम पर विग्रह, रक्तपात, शीतयुद्ध और महा- 
युद्ध रचाये जाते हैं ओर अधुन्युद्ध की भी यत्र-्ततन्न चर्चा सुनने में जाती हैं, 
थाज ईश्वर के नाम पर नही, *मानवता के नाम पर भानवता में विग्रह दिखाई 
देता हैं। इससे थौर कुछ तो नही, पर इतना अवश्य सिद्ध होता है कि आज मान 
बता की अवहेलना करने की सामर्थ्य किसी में नही हैं और मानववा अपने अधिकार 
झऔर दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक है ।* 

प्रयोगवाद एव नयी कविता के एक प्रतिमान के रूप में 'लघु मानव” को 
घस्पना की गई है । मनुष्य को उसके सहज रूप में खघु मानने की प्रवृत्ति समाज दे 
लिए घातक है। जहाँ कही 'लघुता' की घर्चा व्यग्यात्मक रूप में हुई है, वहाँ 
वहू निश्चित रूप से मनुष्य फी महानता का प्रतिपादन करती है, परन्तु सहज रूप 
में 'झघुता' को वबरेण्य मानना और उसवा ग्रुणयान करना युक्तिसगत नहीं माता 


जा सकता | प्रयोगवाद में 'लघुत! वी स्थापना की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती 
है। कवि नेमिचन्द्र कहते हँ-- 
उस चिर असीम वे आगे निज सोमित कुरूप 
अपने मन का पहचाना गया हैँ वह स्वरूप 
घगता है वितना जोधा अपना क्षुद्र प्यार 
कितना दुबंस हैं बौना अपना अहकार ।ह 
नथी बविता में भी मानद को सघुता पर बम बस महीं दिया जा रहा 
है, परम्तु नयो बविता में उत्तरोत्तर विद्यास-क्रम बे लिए लघुता' को वरेण्य 
मानने का उत्माह बस होता जा रहा हैं । डा० जगदोश गुप्त वी दृष्टि में मद्दानता 
अथवा योरलूजा वा विरोध बरना, और खघुता गो एप अभ्रतिमात बलावर मानव 


है. णादीश धुप्त : नपी दविता--मये ममुष्य की प्रतिभा, पृष्ठ १६। 
२० गिरिजाहुमार माएुए * धूप दे घान, निदेदनम्‌, पृष्ठ १० ॥ 
३, मेमिचगसट् . ताररूप्तर, पृष्ठ ३०३ 


४८० | आधुनिक हिन्दों काव्य में प्रवृत्तिमूलक दाशनिकता 


व्यक्तित्व पर उसे भारोपित करने का यत्त करना निरर्थव और परस्पर विरोधी 
है) 

नये मनुष्य की विशेषताओं को ओर इंथित वरते हुए डा० जगदीश गुप्त 
चहते हैँ कि नया मनुष्य रुढ़ि-प्रस्त चेतना से मुक्त, मानव-मृल्य के रुप में स्वातन्य 
जैः प्रति सजग, अपने भीतर अनारोपित सामाजिक दायित्व का स्वयं अनुभव करने 
बाला, समाज को समस्त मानवता के हित में परिवर्तित करके नया रूप देव के लिए 
कृतसकल्प, कुंटिल स्वार्थ-मावना-मात्र के प्रति क्षोम का अनुभव करने वाला, 
हर मनुष्य को जन्मत' समान मानने वाला, मानव-व्यक्तित्त को अपेक्षित , निरर्यक 
और नगण्य सिद्ध करने वाली किसी भी दैविक शक्ति या राजनैठिक सत्ता के आगे 
झनवनत मनुष्य की अतरग सद्वृत्ति के प्रति आस्थावान्‌, प्रत्येक व्यक्ति पे स्वाभिमान 
के प्रति सजग, दृढ़ एवं संगठित अत करण सपयुक्त, सक्रिय डिन्‍तु क्पीड़क, सत्यनिष्ठ 
तथा विवेक-्सम्पन्न होगा । डा० जगदीश गुप्त में ऐसे मनुष्य को प्रतिष्ठा करना 
ही नयी कविता वा उद्देश्य माना है ।* 


नये मनुष्य को स्थापना के लिए नया कवि मनुष्य के थ्यक्तित्व और स्वाभिमान 

को केन्द्र मे रखकर जआस्थापूर्ण दृष्टिकोण से सारी स्थिति पर विचार बरनमे में 
विश्वास करता है ओर यदि आवश्यकता हो तो पुरानो मान्यताओं में आपूल 
व्रिवर्तन करमा चाहता हैं। भिखारों की दयनीय बअवस्था से थाज के नये 
कवि को वेदना नहीं होतो, बवेदना होती है, जिम्में मानवोधित स्वाभिमान 
का अभाव देखकर, चिन्ता होतो है ऐसा कुछ करने की कि उसकी दुर्वलता दर्प में 
बदल जाय-- 

यदि दुर्वलता दर्प में बदल जाय, 

व्यथा अन्तद्‌ष्टि दे, 

खडित भात्माएँ 

सचित कर सके शक्ति कौ समिधाएँ, 

जो जलकर अग्नि को भी 

गन्ध ज्वार बना दें 

तो मैने अपना कवि-धर्म पूरा किया 

चाहे मर्म सहलाया न हो कुरेदा हो ।* 


यदि मानव व्यवितत्व समय के चक्र में पडकर आहत हो गया है तो इसका 





१, जगदीश गुध्त * नयो कविता (४) नये मनुष्य को प्रतिष्ठा, पृष्ठ १२ १३। 
२ चही, पृष्ठ १२-१३ ॥ 
३, सर्देश्ववदयाल सश्तेना तोसरा सप्तक, सेंने कब यहा, पृष्ठ ३६३ ।॥ 
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यह ताटर्य नही कि उसकी शक्ति चुक गई है, अवसर पाकर वह पुनः ब्रह्मस्त्रो से 
तीहा ले सकेगा-- 


*+**»»**तुबू मैं 

रथ का टूटा हुआ पहिया 

उसके हाथों में 

ब्ह्मस्त्रीं से लोहा ले सकता हूँ ।* 


प्रवृत्तिमुखी जीवन की अभिव्यक्ति 


प्रत्येक युग का अपना सामाजिक परिवेश होता है, अपनी विशिष्ट सामाजिक 
परिस्थितियाँ होती है, जिनके कारण प्रत्येक युग-विशेष में कविया साहित्यकार 
विशिष्ट प्रकार के सवेदन का अनुमव करता है । द्विन्‍्दी साहित्य के प्रथम उत्पान* 
जाल में कविता जोवन-फनक को अपना केन्द्र मामकर प्राचीन रीति परम्परा को 
घोद नवीन परम्परा की ओर अग्रसर हुई थी और कवियों ने युग-विशेष की परि- 
स्थिति से सवेदित होकर काव्य-्युजन का कार्य हाथ में लिया था। उस समय युग 
नये हिरे से निवृत्ति का मार्ग छोडकर प्रवृत्ति-्मार्ग की भोर अग्रसर हुआ था। उन्नी- 
सवी सदी के नवीत्यान ने, जो एक प्रकार से प्रवृत्ति के उत्पान का सन्देश लेकर 
आया चा, देदों ओर उपनिषदो के पुराने सत्यों को पुनर्जन्म देकर उनकी नवीन 
गपाक्ष्या करके समस्त देश की प्रवृत्ति का उज्ज्वल भ्रकाश प्रदान क्रिया | आधुनिक 
युग के प्रारम्भ होने के धुर्वे जीवन से भाग खडे होने एवं वैराग्य-जनित भावता को 
जन्म देने सम्बन्धी अनेक प्रवार की कविताएँ लिखी गई यो, परन्तु भारतेन्दु-युग 
पे हो हिन्दी कविता प्रवृत्ति अर्थात्‌ जीवन की जय फो कविता हुई, इसके आगे 
दिवेदी-युग की कविता प्रवृत्ति और कर्मयोग की कविता हुई--ऐसी कविताएं लिखी 
ही नही गई; जिनसे जोषन को उपेक्षा ध्वनित द्वो | छायावाद आया तो जीवन-मूल्यों 
गो चेतना लेकर आया तथा प्रगठिवाद जीवनन्यथार्थ को शक्ित से प्रेरित होकर 
साहित्य-क्षितिज पर अवतोर्ण हुआ। इस प्रकार विभिन्‍न सामयिक परिवेशो में, 

विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित हो हिन्दी कविता जीवन-मूल्यों एवं जीथव के 

यथार्थ से अनुप्राणित हो प्रवृत्ति के मार्ग में प्रवाहित होती रही ॥ 

जीवन की अतल गहराइयों में जो परिवर्तन होते हैँ, कविता में उसकी छाया 

सबसे पहले पडतो है । प्रयोगवादन्युग के आरम्म में भनुष्य का जीवन अनेक प्रकार 

की विपमताओं से जाक्रान्त यां। मनुष्य अपने सस्कारवश घर्मनिष्ठ, आदर्शवादो 

और मानवतावादी बनने का प्रयास करता था, परन्तु समस्त चेष्टा के बावजूद यह 

अपने में उप्त आन्‍्दरिक निष्ठा का अमाव पाता था, जो जीवन-घारा को अग्रशर 





१. भारतो : सात गीत दर्ष, टूटा पहिया, पृष्ठ ६३ ॥ 
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करती है । समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ, बेईमानी, घूसखो रो, चोरबाजारी, अकर्मण्यता 
का विष इतमे गदरे प्रविष्ट हो गया था कि समाज उसके प्रभाव से बच नही पाता 
था । सदियों के बाद देश को स्वतन्त्रता मिलो, पर उस स्वतन्त्रता का स्वाद मुट्ठी 
भर लोगो को मिला । अंधेरे में मुसाफिरों को रोशनी तो नहीं मिलो, लेकिन उप्तका 
आभाम जरूर मिला । उनको आँछो के सामने रास्ता खोजकर जानेवाली परछाइयों 
की लम्बी कतार तो दिखाई पडी, लेकिन वे खुद उस बतार के साथ न हो सके, 
तयोकि उन्होंने अपने चारो ओर अपने ही थूक से जाल बुन लिया था । घड़े की 
उन मछलियों को आजाद करके समुद्र में दो ज़हूर छोड दिया गया था, लेकिन वहाँ 
भी थे उस्ती घडे की सीमा में चक्कर काटती रही।" ऐसे सामाजिक विधटन और 
जड़ता का अनुभव सभी बुद्धिजीवो मनुष्य कर रहे थे । अत्यधिक सवेदनशील प्राणी, 
कवि ने भी इस जड॒ता और उसके कारण कुठा का अनुभव अपने जीवन में किया । 
यही कारण है कि प्रयोगवादी कंबिता एक प्रक्गर से अनिश्चय, आशका भौर 
अनतास्था के बीच लडखडाती रही ओर प्रवृत््येतर मार्ग पर भटकती रही, सम- 
सामयिक जीवन की अव्यवस्था, हलचल आदि के दबाव में प्रयोगवादी कविता का 
मुख्य स्वर निराशा, कुठा एंव अतास्था ही रहा, परन्तु विकसित परम्परा की आव- 
श्यका कडी के रूप में इस अनस्थिरता से व्याप्त काव्य-प्रवृत्ति ने अपना दाय भयी 
कविता को सौंपा, तब तक काव्य में स्थिरता आ गई थी और अवास्था, निराशा 
आदि का स्थान आश्या एवं आशा ने ले लिया था ओर कविता पुन प्रवृत्ति के मार्ग 
की ओर अग्रसर हुई । 
प्रयोगवादी काव्य-धारा के प्रवर्तक अज्ञेय ने ही अपने सामाजिक परिवेश से 
विक्षुन्ध हो अपनी दीनता और छघुता का डका पीटना प्रारम्भ किया-- 
मैं हो हैं वह पदाक्रान्त रिरियाता कुत्ता-- 
में ही हूँ वह मीनार-शिश्वर का प्रार्षी मुल्था-- 
में वह छप्पर-तल का अह-लीन शिशु-मिक्षुक ।र 
अज्ञेय ने निषेधात्मक 'हासमूलक प्रवृत्तियों को दार्शनिक स्तर तक प्रतिष्ठित 
करने का प्रयाप्त किया । नकारात्मक एवं ह्ासशोल प्रवृत्तियों की अनिवार्य परिणति 
की ओर सकेत करते हुए उन्होने यह तक रखा कि दर्द तभी तक क्लेशकर होता है 
जब तक हम उससे लडते रहते हैं ॥ इस विशाल के आगे अपने आपको सर्मापत 
कर देने के बाद सब क्लेश मानों भर जाते है।* दुख के सम्बन्ध में उनको 
घोरणा है--- 


१. तारसप्तक . पृष्ठ ७छ८। 
२. अन्नेय : हरी घास पर क्षण भर, नदो के द्वोप, पृष्ठ ६६॥ 


३. अ्षेप . ल्रिशकु । 
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दुख सबको माँजता है 
चाहे स्वयं मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु 
जिसको माँजता है 
उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें ।* 
खपनी सामाजिक अनुपयोगिता को स्वीकार करते हुए नेमिचन्द्र कहते है ++ 
है नही बस शक्ति ही सहयोग की, 
सब तरफ फंले हुए 
उन विविध गतिमय, प्राणमय 
संचलित तत्वों से किसो सम्बन्ध की, 
कुछ स्वत स्फूर्त सजीव विनिमय की--] 
इसलिए थो मार्म-दर्शक, 
आज मैं बस व्यर्थ हूँ 
सुनसान मे निर्जन खडे ऊँचे महलन्सा 
इस प्रकार की हासोन्मुखो भ्रवृत्तियों में रम जाने की तैयारी जीवन को 
स्वस्थ प्रवृत्ति-मूलक तैयारी नही कद्दी जा सकती । जीवन में दुःख है, दर्द है, यह 
सत्य है; परन्तु यहो एकमात्र सत्य नहीं है--नारकोय यत्रणा भोगना प्रवृत्ति फा 
सन्देश मही हो सकता, प्रवृत्ति का सन्देश होठा है जीवन, आस्था, जोवन के उत्पान 
की मंगलकारी भावना । भ्रवृत्ति को आधारशिक्षा है कर्म ओर कर्मठता, कर्म और 
कर्मठ्ता के बल पर जीवन में अप्णा, आस्था एवं उल्लास की भावना अधिक 
चलवती होतो है । झतः प्रमोगवादी कविता में ओर कहदो-कहीं नयी कविता में जहाँ 
अनाश्या, कुंठा, पलायन एवं निराशा को भावना की अभिव्यक्ति हैं, वहाँ कवियों 
का स्व॒र निस्सदेह प्रवृत्ति के स्वर के विपरीत भाना जाएगा। 
अनास्था एवं अस्वीकार का मोह नये कवियों में क्रमशः घटता गया है । 
“आज धनास्या का युग है”, “नव सामूहिकता के यात्रिक मुल्यों के कारण व्यक्तिमूति 
के भाल पर चिन्ता-तिपुड दिख रहा है' जैसे वाक्यो की निरर्थकता की ओर सकेत 
करते हुए श्री नरेश मेहता कहते हैं कि साहित्य स्वीकारोक्ति हैं। अस्वीकार एक 
दर्शन विशेष या राजनीति विशेष में तो सभव है, किन्तु साहित्य में नहो। जिस 
प्रकार अलिसे कोई साहित्यकार नहीं हो सकता, उसी प्रक्नर अनासख्या किसी 
संबेदनशेल चेदना को जाघार-स्थिति नहीं हो सकती। आस्था हमारी चेतना को 
स्थिति देती है। बह स्थिति हमें एक भूमाय पर तथा मानस-्षेत्र पर गति-संपर्क देती 
है । यह गति-संपर्क या गति-शौल्ल प्रक्रिया दृ्॒तें रूप, रस, गंधवाले भावजगत्‌ के सत्य 


१. अभेप : हरी घास पर क्षण घर, पृष्ठ ५५। 
२, नेमिघन्द : तार सप्तक, पृष्ठ ३०३ 
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से परिचित कराती है। अनास्या को किसी भी युग के साहित्य में मान्यता नहीं " 
मिल सकती । झनास्था आत्महत्या है ।* 
कवि वा व्यक्ति यदि जात्म-्सघर्ष में न पढे और समाज की प्रगतिशील शक्तियों 
के रुख को समभकर उनसे जूकने वे लिए अपनी आत्मीयता का रबतदान दे उन्हें 
सबल बनाए तो निश्चित रूप से नकारात्मक विचारधारा का अन्त हो सकता है 
और वही विचारघारा कवि को प्रगतिशोल शक्तियों से सामजस्य करने के लिए 
द्रेरित कर. नवीन आस्था का उदय कर सकती हैं।+ मवीन विश्वास और नयी 
आस्था की भावना से प्रेरित हो कवि हृर्श्तारायण व्यास कहते है--+ 
ओ जगत्‌ के दोनजन 
अपने झडिंग विश्वाम का सूरण प्रकाशित[हो गया, 
अब शियिलता को विदा दो 
जा चुके क्षण अब विवश आराम वे ।रे 
भारती को नयी सृष्दि के सतरगी सपतो वे आगमन का पूरा विश्वास हैं, 
इसलिए वे प्रलय से निराश होना नहीं चाहते, क्या पता, ध्वस॑ में हो कही नगी 
जिन्दगी मूच्छितावस्था में पडी हो--+ 
प्रनय से निराशा तुझे हो गई 
इसी ध्वस में मूच्छिता हो कही 
पडी हो, नयी जिन्दगी, क्‍या पता २ 
सृजन की धकन भूल जा देवता ।* 
जीवन भूख, लाचारी, गरीबी से भ्रत्त हो सकता है, परन्तु इन सबकी ताकत | 
से बडो भादमी के सृजन की ताबत है और कविता, जो सुजन वी आवाज है, नया 
विश्वास और नया इतिहास देती है-- | 
लो तुम्हें में किर नया विश्वास देती हूँ, 
नया इतिहास देती हूँ, 
कौत कहता है कि कविता मर गयी २४ 
जो यह सोचता है कि आदमीयत इस दुनिया से उठ गईं, सृष्ठि के आरभ 
से जो चत्री आ रही हैं, वह आदमीयत की कहानी इस युग में आकर ति शेप हो 





है नरेश मेहता सध्याध्या, नयी कदिता (३), पृष्ठ ४८ | | 
२ हरिनारायण ध्याप्त दूसरा सप्तर, पृष्ठ ५६ ॥ | 
३ दुसरा सप्तक, शिशिरान्त, पृष्ठ ७७-७८ | 
४ वही, यढे हुए कलाशार से, पृष्ठ १८१३ !' 
४ वही, छविता क्रो सोत, पृष्ठ २२३ । | 


प्रयोगवाद--जगी कविता ] ४८ 


है, हो यह धोचना भूल है-- 
आदमी इतना नहो कमजोर है 
पलक के जल और माथे के पसोने से 
सोचता आया सदा जो स्वर्ग को भी नोव 
ये परिस्थितियाँ बना देंगी उसे निर्जोब ?*६ 
अग्नेय की अधिकांश कविताओं में आस्पा व विश्वास के स्वर ध्वनित होते हैं । 
वा विश्वास है कि 'नकारों' के सहारे जिन्‍न्दगो नहों चला करती-- 
कहा तो सहज, पीछे लोट देखेंगे नहीं-- 
पर नपवारों के सहारे कब चला णोवन ?* 
अन्यत्र थे यह वापना करते हैं कि आस्था न कॉपे-- 
“बसपा ने ढॉपे, मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है ४९ 
मानवठा में अ्रज्ञेय को गहरो आस्था है। उनकी समस्त चेतना में मातव-मात्र 
)ै बेदना ध्यात्त है-- 
मेरे हर, सुख में 
हर दर्द में, हर पल, हर हार में 
हर साहस, हर आपात के हर प्रतिकार में 
घड़के नारायण ) तेरो बेदना 
जो गति है मनुष्प मात्र वो ।९ 
हि बेब्भस्तित्व, वी 'पंचमुी गाणर", मानव के प्यार को प्यासी है! वह 
अस्प ढिगी-दस्तु से महीं मर स॒तों । ““अस्तित्व को यह पंचमुखों गागर मात्र 
$वि हो हो हीं, प्रत्येक स्वक्ति की है। व्यक्ति या हृदय रूपी सायर प्रेम से भरेगा, 
ही मानवढ़ा झी ध्यास,बुमेगी-- 
ऐमी पंचमुणी गायर 
परे समूचे अत्विरद बोन- 
2 रू रे 
ध्यामी हैं प्यापी है भरायर यह 
मानद दे प्यार को 
दा म पाना दर्षाय है, 
मे देना दर्देच्ट है, 


२, घर ८; दादत इऐेरी, पृष्ट १४ ४ 
१. समय: इफपर भरे हुर के, दृष्द ६१३ 
है. अहम ; टिक मारो ये रिकनों बार, दृष्द २१४१ 


१. घाणी ; इुरदित दो झौत, दूगरा सप्तर, पृष्ठ २०२३ 


क्र 


४८६ | आधुनिक हिन्दों फाय्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


प्र जिसडी दर्द की अतज्षित पहचान 
पाना है, देना है, समाना है ।१ 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अटूट आस्था रखनेवाले कवि कुवरनारायण कहते ह 
कि मेरे लिए स्थापित सत्य-चाहे वे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक, चाहे शास्त्रीय 
उतने महत्त्वपूर्ण नही, जितनी वह बुद्धि जिसने उन संत्यो को जन्म्र दिया। सिद्धान्त 
में गलतियाँ ही सबती है, उन्हें जीवन पर लागू करने में गलतियाँ हो सकती हैं 
नितान्त उदार और वैज्ञानिव मान्यताएं अन्धविश्वासी नारे बना दी जा सकती है 
हैं, पर यदि कोई एक आस्था रखी जा सकती है तो मनुष्य की उस सयत और 
नि स्पृह्द बुद्धिमत्ता में ही, जो भरसक सत्यों की मौसमी सरयर्मी से बचकर धैर्य वे 
साथ जीवन को उसकी पृर्णता में समझने का प्रयत्त करती रही है ।* 'पगडडी 
शीर्षक कविता में कवि के हृदय को यही आस्था बलवत्तर रूप में दिखाई देती है-- 
मैं तुम्हें बल दूँगा आशा से चलने का, 
दूँगा सकेत तुम्हें लक्ष्य तक पहुँचने का, 
खोने की दुविधा से तुमको बचाऊंँगा, 
जीवन के राजमार्ग से तुम्हें मिलाउँगा ।र 
भनुष्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय देता हुआ कवि अपनी जीवन-आस्थ 
व्यक्त करता है-- 
हम एक इशारा है दो भिन्न दिशाओं में, 
हमसे होकर सदियों के प्रश्न गुजरते हैं 
हम एक व्यवस्था हैं क्षणभगुर जीवन को 
शो हर क्षण को सपनों से जीवित रखते हैं ।* 
डॉ० धर्मवीर भारती ने आस्था की गहराई में उत्तरकर कर्म तथा सत्य ्की 
समस्या को सुलभाने का प्रयास किया है । युधिष्ठिर के 'अर्घ-सत्य' को इन्होंने समस्त 
मानवीय सकत्पों के प्रतिकूल माना हैं, क्योकि उसी के परिणाम-स्वरूप अर्वत्थाम 
में प्रतिहिसा की भावना जागृत होती है । कवि ने यह तथ्य भ्रतिपादित किया है वि 
जब ऊँचे स्तर के इतिहास-निर्माता व्यक्ति आस्था और मर्यादा को भग करते ६ 
तो निचले स्तर पर उसकी अमानवीय प्रतिक्रिया अवश्य होगी भौर तब तक मूल्य 
हीनता छाई रहेगी जब तक कोई अन्य महापुरुष उप्त आदर्श चरित्र को पुनर्स्थापिः 
नही करता। समस्त मानव-नियति से आबद्ध कृष्ण का चरित्र यही भादर्श प्रस्तुत 





१ अजेय कितनी साथों में कितनो बार, पृष्ठ ३३॥ 
३. कुंवरनारायण . वक्तव्य, तोसदा सप्तक्त, पृष्ठ २४६ । 
३. तीसरा सप्तक, 'पगडड़ी', पृष्ठ र८४। 

४. यही -- 'हम', पृष्ठ २८२ । 


प्रयोगवाद--तथी कविता | ४८७ 


करता है, “कोई नहीं, केदल-मै ही भरा हूँ करोडो दार ४” यह मानवतावादी 
भाव मानवजीवन के प्रति अगाध आस्था और सभी मूल्यों का गत्यात्मक सर्प है। 
यह किी धामिक प्रवृत्ति या अन्य श्रद्धा को व्यक्त नहों बरता, नितान्त मुग्रीन दृष्ि 
बा परिचायक है। 
नये कवियों में वर्दभाव के प्रति असम्तोष की भावना हैं, जो कि पूर्णत- 
स्वाभाविक है, परन्तु इस वर्तमान के असंठोए के साथ जहाँ भविष्य भी अपधकारपूर्ण 
दिल्लाई देता है, वहाँ आस्था इगमगाने लगठी है । वर्तमान के असंतोष में जहाँ 
भविष्य के प्रति जाशा की मावना रहती है, वहाँ जीवन-आत्या बनी रहती है भौर 
सधर्ष पे जूमने की शक्ति प्राप्प होती है । काव्य-जगत्‌ यदि नवीन जोवन के क्रीडा« 
स्थल और नये जगत वी रगीनी से सिक्त हो सके तो कवि का कर्म ओर उसका 
सामाजिक दायित्व सार्थक हो जता है ।* कवि गिरिजाकुमार मायुर वर्तमान की 
कटुता से घिरे होने पर भी जिन्दगी की मिठास के प्रति आशावान्‌ हैं-- 


“किन्तु जिन्दगी की पिदासत का रक्त लेने को 
हमने कटुता से खुलकर संघर्ष किया है।ई 


न हे चौदरी भी मविष्य के प्रति आशावान्‌ है, इसलिए उनमें प्रतीक्षा के लिए 


“आखिर तो 
बड़े गमिल गन्ध-युक्त गुच्छों-सा 
आयेगा भविष्य कभी । 
करूंगी प्रतीक्षा अमी ।५ 
श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा अपने व्यक्तित्व के फौलादीपन की घोषणा इन शब्दों मे 
करते हैं-- 
जटाएँ भी भुक्ती हैं मूतल को छूती हैं. 
चरवाहे को बंडी को देर भटक जाती है 
मगर 
एक में हूं ॥ फोलाइ छातो लिए 
जीता हूँ-- 
2-५ 2-+-3 
१. डा० धर्मबोर भारतो : भधा यूय, पृष्ठ १०० ३ 
२, डा० बैशनाथ सिहल : नयी कविता का इतिहास, पृथ्ठ १६९ 3 
३, हरिनारापण व्यास : वक्तव्य, यूसरा सप्तक, पृष्ठ ६१ ॥ 
४. गिरिभाकुमार सापुर : घृप के घान, पृष्ठ २६ । 
४, काति चौधरों : प्रतोक्ा, तीसरा सप्तक, पृष्ठ ११२ | 


अद८ | आधुनिष' हिन्दी बाब्प में प्रवृत्तिमुलक दाशंतिकता 


में आज भी जिन्दा हूँ ।* 
वर्तमान वो उत्तंठा और थार्ता मे बौच श्रीहरि वो नई जिरदगी के आपमत 
का आभाम मिलता हैं-- 
धम्बर आशनित उतल्वॉंद्ित होता रहता, 
आतुर जयती भो नहीं भैन मे शोती, 
बुध ऐसी ही मद्षमूध धरा वो होती है, 
जब नई जिन्दगी आने वासी होतो हैं ९ 


कवि मसयज पी दृष्टि में हम मुझा, पीड़ा और विवगता के विधायर नहीं हैं, 
यह हमारी सृष्टि मही है, परन्तु यह णो हमें विरासत में मि्रो है, उपदा विसर्भन 
करना ही होगा-- 
हम (+ राहु के अगधित बेटे) 
पूर्वनिरिचित परम्परा का 
साप-साथ 
विपणन करते हूँ 
प्रकाश के एक नये उत्कर्ष की भूमिका में ..।९ 
प्रयोगवादी और भयी कविता में प्रवृत्ति की ओर भुकाव उसफो सामाजिकता में 
भी दिखाई देता है। इन विताओ में सामाजिक आग्रह तीन रूपो में उपलब्ध होवा 
है, पहला, व्यक्तिवादी परिधि या अहं को सोमा*रेपा सोडने बे उद्घोप के रूप में, 
दूसरा, समष्टि हेतु ध्यप्टि-समर्पण वी अनुगूँज के रूप में और तीसरा, समष्दि 
पल्याण के स्व॒र की अभिव्यक्ति के रूप में ।९ 
कवि अपनी व्यक्तिदादी परिधि या अहूँ को सीमा-रेखा तोड़ने की आवश्यकता 
का अनुभव तब करता है, जब वह अपने सामाजिक दायित्व के प्रति राचेत होता 
है । दा* जगदीश गुप्त इस भावना को दुद्रे दायित्व फे रूप में स्वीकार करते हैं । 
अ्यक्ति की महत्ता के साथ-साथ एक व्यापक साम।|जिक दायित्व का उदय इस युग 
को सर्वश्रमु्त विशेषता कही जा सकती है। व्यक्तित्व का घेरा इतना अधिक फंब 
गया है कि सम्पूर्ण मानवता के क्षय और जय की समस्या उसके अपने जीवन और 
मरण की समस्या बन गई है, फलत आज के नये साहित्य का यह विचित्र विरोधा- 
भास है कि वह अनुपूति में व्यक्तिमिष्ठ होकर भी उद्देश्य और दृष्टिकोण में अधि- 





१ लक्ष्मोकान्त चर्मो ; हल्ताक्षर, नयो फविता (१), पृष्ठ १९॥ 

३ थ्रोहरि : चार मुक्तक, नयी कबिता (१), पृष्ठ श८ । 

३ सलयज : राहु के बेटे, मी कविता (४), पृष्ठ ६४ । 

४, शमुनाय चतुर्वेदी * नया हिन्दी काईय और विवेचना, पृष्ठ १५२। 


प्रयोगवाद--नयों कविता ] ४६६ 
'कापिक सामाजिक होता जा रहा है ।* 


भारतमूषण अग्रवात् सामाजिक्ता के सम्मुत्त व्यक्ति के अस्तित्व जी तुच्ध 
'सानने हुए बहुते है-- 
काल का रथ चक्र बता सदा निर्मम भाव से 
उसके निकट व्यक्ति का हैँ क्या मूल्य ?* 
धर्ेय की भाँति भारत भूषण अग्रवाल व्यक्ति के अस्तित्द वो नदी दे द्वीप वे 
समाव ठहराना नही स्वीकार करते, मानव व्यक्तित्व जीवन वो नदी का द्वोप ने होवर 
कवि को दृष्टि में जीवत से भरा निर्मल सरोवर है, यद्यपि वह घारा भी नहीं, उसे 
चारा से काट दिये जाने वी व्यथा है-- 
>« और हम यद्यपि नही हैं घार 
मद्यपि हैं सरोवर मात्र 
किन्तु यह बेवल समय को दाठ ! 
लौटकर टुक ग्रोष्म आने दो, 
किरण का हमको तनिक वरदान पाने दो, 
उफन जाने दो ३ 
हम अहम्‌ को भूल 
मेटकर अपनी बनादट 
त्तोड सीभाएँ सभी 
एक दिन फिर से मिलेंगे घार में 
समवेत जोवन के सपरिमित ज्वार में ९ 
कीति चौधरी भो अपने अह्‌ का विलय समष्टि भावना में करता चाहती हैं“ 
कम से कम मेरा दर्प हूटे 
में जानू तो 
जिस एक व्यधा से भटका-मटका मैं फिरता 
बह, तुममें, उसमें, इस उसमें सभी जगह 
नये कवियों में सामाजिक आग्रह का दूसरा रूप--सर्माष्टि हैतु व्यष्टि समर्पण 
की भावभा--अज्लेय में सबसे अधिक मुखर है। उनका मदमाता दीप उनके अह का 
प्रतोक है, शिप्ते वे सम्टि के प्रतीक, पंक्ति की समपित बरने को जातुर हैं, वर्योकि 





१, डा० जगदीदय पुष्य 
चृष्ठ पू८! 
२, भारतमूषण अग्रवाल आओ अग्रस्तुत मन, न्याय की चोहें, पृष्ठ ४२-४३ । 


३. भारतमुष्ण अप्रवाल - मो अप्रस्तुत मन, हम नहीं हैं 'दोप', पृष्ठ ६३-६४? 
४० कौति घोधरी ६ कविताएँ, पृष्ठ ८७ ३ 


नदी कविता--मया संतुलन, नयी कमिता (२), 


४६० | आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रवृत्तिमूलक दार्शनिकता 


उसकी सार्थकृता उसी में हैं-- 
यह दीप जबकेला स्वेह-मरा 
है. गर्व भरा मदमाता, पर 
इसको भी पक्ति को दे दो।" 
अन्यत्र अपने व्यक्तित्व को बनाये रखते हुए अगैय समष्टि का साथ देने से भी 
इनकार नहीं करते-- 
भीड़ का मत हो, डटा रहा, मगर 
दिखिद्‌ पान्य के समुदाय से तू 
अकेला मत छूट ।* 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना सबके साथ अपने को भी बेंघा हुआ पाते है-- 
अनुमव कहँगा 
इसके सबके साथ 
कही मैं भी बँधा था 
कही मेरा भी योग था ।र 


जिस पथ पर नयी मनुजता चली जा रही है, गिरिजाकुमार माथुर उसमें अपनी 
किरणमय निजता का विलय चाहते हैं -- 
ओ एक देह के खंड बिम्ब [ 
तू उस विराद्‌ उजियाले में 
दे मिला किरममय निजता 
जि पथ पर चलती जाती नयी मनुजता।*९ 
भारतमभूषण अग्रवाल की कविता में भो समष्टि से मिलमे का आग्रह दिखाई 
देता है-- 
हो गए हों हम भले प्रियमाण 
पर 
समवाय के अभियान में मिल 
एक होने के लिए आकुल हमारे प्राण ।* 
समाजिक आग्रह का तीसरा रूप नये कवियों में समष्डि-कल्याण की अभिव्यक्ति 
के रूप में मिलता है। लोक-मगल और जन-कल्याण की यह भावना प्रवृत्ति का सबसे 


१. बज्ेय : बावरा अहेरी, पृष्ठ ६२३ 

२. अज्ञेय भरी ओो करुणा प्रभामय, पृष्ठ ५१॥ 

है. सर्वश्वरदयाल सक्सेना, 'प्लेटफा्म' तोसरा सप्तक, पृष्ठ ३८७ । 

४६ गिरिजाकुमार माधुर : देह को आवाज, नयो कविता (१), पृ० ८० | 
3५ भारतमूषण अग्रवाल : झो अप्रस्तुत मद, पृ० &३॥ 


प्रयोगवाद--मयी बदिता | ४45 


सत्रल तत्व है) लोक-मंगल-प्रेरक तत्त्वो की अभियुद्धि निश्चित ही समान में स्वस्थ 
वातावरण का निर्माण कर सक्तती है। विश्व में कुटिलता हैं; भास हैं, पर शदि 
गिरिजाजुमार माथुर इस कुटिलता और त्रास के वातावरण में विसी प्रार वी 


बूठा का अनुभव इसलिए नहीं करते कि उन्हें सत्य-शिद वा विश्वास है और है 
विश्वास जन-कल्याण का--+ 


विश्व में जब कुटिलता है, त्रास है 
सत्य-शिव का तब हमें विश्वास हे 
और हैँ विश्वास जन-कल्याण का 
रंग, रस का, त्याग का, बलिदान का (१ 
विजयदेव मारामण स्राही को दृष्टि में इतिहास का सदेश है. बहुजनहिताय ॥ 
आज हम संघर्ष का मुकाबला कर लें, ताकि आगे जानेवाली पोढो का दाय सुखन्मौण 
उसे सौंप सकें 
साथियों, इतिहास का सन्देश है बहुणनद्विताय : 
भाज भर लें, भार ले, कर मोज करना है हमें ।* 
विकृतियों के विनाश की अपेक्षा ल्लोक-मंग्रल की प्रभा के प्रतार को आकाक्षाः 
भवानी भ्रसाद मिश्र में अधिक दिखाई देती है-- 
इस दु सी संसार में जितना 
बने हम सुख लुठा दें, 
बने सके तो निष्कपट मृदु हास के, 
दो कन जुटा दें '६_ 
जज्ेम के अनुसार वे ही भावनाएँ सार्थक हैं, जिनते लोक-कल्याण फलित हो-+ 
भावनाएँ तभी फलती हैं कि इनसे लो$ के 
कल्याण का झकुर कही फूटे (* 
निर्बल मनुष्य लोक-कल्याण को भावना से प्रेरित होकर भी कुछ कर सकते 
में असमर्थ होगा, अतः उचित यही है कि मनुष्य पहले स्वयं समर्थ हो ले भर फिर 
दूसरों को छोऋ-कल्याण को शीवलता प्रदान करे-- 
प्यास पर तू विजय था, पर 
और णो प्यासे मिलें, उनके लिए 


मी कील 


१. गिरिजाऋुमार माथुर : तेतोसवों वर्ष पाठ, हयो कविता 

२. विजमदेव मारायण साही, बड़ा मूँह ोटो बात, पृ० ३ रा ४6४२7 
३. भवानी प्रसाद मिश्र 'प्रलय' दूसरा सहाय, पृष्ठ इ १४५ 

४. अजय + हरी घास पर क्षण भर, पृष्ठ ४४। 
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चुपचाप निश्चय स्वच्छ शीतल 
प्राण रस से भर ।" 
नये कवियों ने आधुनिक बुद्धिवादी युग को जीवन के सधर्षों से जूमने रहकर 
जीवन में विजय तक पहुँचाने वाले तत्त्वो-कर्म और ध्रम-का संबल लेकर सामाजिक 
दायित्व सार्थक करने का सदेश दिया है । 
अनासक्त कर्म-पद्धति को डा० धर्मवीर भारती उसके व्यास्याता श्री कृष्ण के 
ज्यक्तित्व से भी श्रेष्ठ ठहराते हँ-- 


पता नही, 
प्रभु है या नहीं 
बिन्‍्तु उ्त दिन यह घिद्ध हुआ 
जब कोई मतुष्य 
अनासक्त होकर चुनौतो देता है इतिहास को 
उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती हैं ।* 
न्मरेश कुमार मेहता की स्वस्थ मानववादो दृष्टि चरैवेति के सिद्धान्त में विश्वात्त 
करती है क्योकि जीवन में अग॒ति का नाम मृत्यु है। उपासना गति को जानी चाहिए, 
अगति की मही--नूतन के सग-संग चलते रहने से ही सुख की उपलब्धि द्वो सकती है-- 
मानव जिस ओर गया 
नगर बने, तीर्थ बने, 
तुमसे है कोन बडा? 
गंगन-सिन्धु मित्र बने, 
भुमा का भोगो सुख, नदियों का सोम पियो 
त्यागो सब जीर्ण वसन, नूतन के सग-संग चलते चलो ।े 
सूरज सदैव श्रम करता है, इसीलिए वह आादि श्रमिक माना जाना चाहिए, 
सूरज का उदय होना और दिन का निकलना थ्रम कौ विजय ही तो है-- 
नव जीवन के हाथों में विश्वास खड्ग हैं, और अंधेरे वीरों का गिर 
रहा मुकुट हैं 
कितना धम करता है सूरन, इसोलिए वह आदि श्रमिक है, 
क्मशील हैं उसके रथ के रग अश्व सब, 
श्रम की विजय दिवस कहलाती 





१. अज्ञेघ ; मरो जो कदणा प्रभाभय, पृष्ठ ५१॥ 

२. डा० घर्मदीर भारती : अधा युग, पृष्ठ रेड । 

३. नरेश कुमार मेहता - जन गरदा, चरेवेति दुधरा सप्तक, पृष्ठ १२६ | 
४, घही, समय रेबता घड़ी पचध्ठ १३७ ॥ 


प्रयोगदाद--मपी कविता | ४६३ 


कवि का उत्तरदायित्व दोहरा होता है। व्यक्ति की हँसियत से उसे जोवन में 
योग देना होता है, कर्मशील और कर्मद बनना पढ़ता है, श्रप वरना पड़ता है कोर 
प्रवृत्तिन्मार्ग पर अलकर व्यक्तिगत जीवन और सार्वेजनिक जोवन को सेंवारना 
होता हैं जौर फिर कवि की हैसिमत ते अपनी रचना ये भाष्यम से उसे जीवन में 
योग देना होता है, अपनी शक्तिमर विदिध रूपो में योग देना ही उसकी सार्थक्तए 
है । थौर सार्यकदा तभी है जब वह योग स्वथावतः साहित्यिक हर पर हो : कैकल 
स्थापना, बक्तत्व, घोषणा, उपदेश या नारे का मौका जीवन में और जगह बहुत है ५१ 
नयी कविता में जोवन-लालसा को बढ़ाने वाले संदेश वक्तत्यों और धोषणाओं में 
जितने हैं, उतने वास्तविक कविताओं में नही । यत्रन्तत्त नयी कविता से जीवन- 
लानसा को बुझाने को ओर प्रेरित करनेवाली पंक्तियाँ मी दिखाई दे जाती हैं, जो 
निश्चित रूप से कवि को समस्त ईमरानदारों के बावजुद स्वस्थ रचनाएँ नहीं भानी 
जा सकती । 

प्रसन्नता का विएय हैँ कि अधिवाण नये कवियों में लोवन की स्वस्थ भावना 
है। वे जिन्दगी में--अपनी जिम्दगों के माध्यम से और कविता के माध्यम 
सै--खुलकर हिस्सा लेने में, उस विशिष्ट व्यक्ति की हँसियत से हिस्सा लेने में जी 
इच्छानुप्तार जब और णैसे कर्म करते का अधिकारी है, विश्वास करते हैं । ऐसे ही 
हा को सशक्त वाणी के साध्यम से सूजन की आवाज उमर कर ऐलान करती 


क्या हुआ दुनियाँ अयर मरघद बनी 
अभी मेरी आख़िरो आवाज़ बाकी हैं 
हो चुकी हैवानियत की इ्तेहा 
आदपभीयत की अभी आवाज़ बाकी है 
लो तुम्हें नया विश्वास देती हूँ 
जया इतिहास देती हूँ 
उपलब्धि मौर सीमाएँ 
पुराने जीवन-मूल्यों के विधघटत और नवीन जीवन-मूल्यो के निर्माण काल देए 
बीच के संक्रान्ति-काल में उदय होकर प्रयोगवादी कविता ने दिग्भ्रम की अवस्था में' 
भ्रपोगशीलता की दिशा में प्रयाण किया | अथक प्रयत्न तथा अनुसघान की दिशा 
में सतर्क रहकर भी भ्रयोगशील कवि अपने तथाकथित सामाजिक परिवेश से ऊपर 
ले छठ सके और उनको कविताओं में मुख्य रूप से नैराश्य-जनित भावनाओं का ही 
प्रभुत्व रहा | कोई भी धारा हासमूलक विघटनकारी दत्त्वो के बल पर साहित्य- 
क्षिविज में अपना स्थायी स्थान नहीं बना सबती। जीवन पर केन्द्रित रहना ही: 


4 0020 अ2% 2 0/%0 क अप 
१. रघुवीर घहाव : सब्याद्या नयी कविता (४), पृष्ठ २५ । 
२, भारती : कूविता को मोत, दूतरा सप्तक, इृष्ठ २०२। 


४६४ | आधुनिक हिन्दी काथ्य में प्रवृत्तिमूलक दा्शनिकता 


किसी भो काव्य-घारा के लिए पर्याप्त नहीं होता, प्रगतिशील जीवन-मूल्यो को ठोस 
आकार देने की ओर प्रयास कही अधिक आवश्यक होता है। जीवन पर केन्द्रित 
रहकर भी कोई भी काव्यन्धारा तब तक जीवित नहीं रह सकतो, जब तक उसमें 
जीवन को कर्म बौर सामाजिक दायित्व का दाय सौंपने की शक्ति नही होती । इसी 
प्रकार केवल जीवन के यथार्थ को स्वीकार कर लेने से ही कोई काव्य-घारा प्रवृत्ति- 
मुखी नही मानी जा सकती, उसे प्रवृत्ति के ठोस और स्वस्थ तत्तों से युक्त करने 
के लिये जीवन को कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जाकर आस्था, आशा, उल्लास 
आदि तस्तवों से पूर्ण करने को आवश्यकता होती है । 
प्रयोगशील कविता का आरम्भ यथार्थ की दृष्टि के आग्रह से हुआ, यथार्थ 

की प्रतिष्ठा ने व्यक्ति के अस्तर्मम को उघाडकर इस रूप में प्रस्तुत क्रिया कि 
कविता में विक्ृतियों का आधिक्य हो गया । यदि प्रयोगशोल कविता उस्ती दिशा में 
अपने प्रमोगो पर दिकी रहती, तो निश्चित ही उसका स्थानापश्न किसी अन्य नवीन 
काव्य-धारा को होना पडता, परन्तु नये कवियों ने अपने को वादी कहना अस्वीकार 

करके न बेवल “प्रयोगवादी” कविता को 'नयी” कविता का नाम दिया, घरन्‌ नयी 

कविता में नये प्रगतिशील जीवन-मूल्यों को स्थापना करना भी प्रारम्भ कर दिया । 

यह बात नही क्रि नयो कविता में नेराश्य, पीडा, कुठा और अनास्था की भावना 

को जड़ से उखाडकर फेंक दिया गया है, परन्तु यह बात सहो नहीं है कि नयी 

कविता में एक ओर आशा“निराशा, आस्था-अनास्था के बोच इन्द्र को भावना है 

तो दूसरी ओर निराशा को ग्रपेक्षा आशा के लिए और अनास्था की अपेक्षा आस्था 

के लिए अधिक आग्रह दिखाई देता है । 


अध्याय द 
उपसंहार 


आधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रवृत्तिमुलक दार्शनिकता 
के विकास के चरण 


मध्यगुगीन पौराणिक वातावरण से जीवन और साहित्य को मुबद कर प्रवृत्ति 
दिशा की जोर मोडनैवाले थे भारतेन्दु हरिश्चस्द्र । प्राचीतता से नवीनता की मोर 
अग्रसर होते हुए परक्राति काल में देशवासियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय नवीत्यान 
के अग्रदूत भारतेन्दु बे नह पर ही आपुल्ितर शुण के फ्रणण 'डरण का नह्जरण 
किया गया। भारतैन्दु-पूर्व कविता अध्यात्मिकता कौर भौठिकता दोनों से विहीन 
भी, उसमें न जात्मा की अतुल जिशासा थी और न प्रकृति की दृढ़ कठोरता। 
काठ्याकाए प्रधकार से घिरा हुआ था और नयी रोशनी को प्रतीक्षा में आवुल्ल था। 
चीडा की अन्तिम प्राणात्तक अनुमूति में हो मुक्ति की तयी आमा का संकेत छिपा 
हुआ था ६ 


आरतेन्दु युगीड कवित) का प्रारम्भ कला की नहीं, वरन्‌ जीवन की जय की 
पूकार से होता है, तभी रोठिकालीन साहित्याकाण का कुहर( छेंटवा है और अपकार 
को विनप्ट कर युग की नई रोशनो युग को नई चेतना प्रदान करतो है। जीवन 
और साहित्य का को सम्बन्ध दूद चुका था, उसे पुर जोड़ा गया और कविता जीवन 
की तथा जनता की वाणी बनी। भारतेन्दुयुगोन कवियों ने जीवन के भूलभूठ गभीर 
पश्तों के विवेचत भर समाधान से कविता को श्राणबत्त द्विया। इस यूग को 
अंबिठा ने तत्कालोन यपार्थ को बडी दो उमग से दोनों भुजाओ में समेट साहित्य को 
इिस्तृद जोवन-कलक की मांवमूमि प्रदान की । 

जीवन के वे पक्ष, जो गिवृत्तिमार्ग दी ओर प्रेरित कर निपेघात्मक बृत्ति जयाते 
हैँ, 


आारतेन्दुन्युगोन कवियों को आक्ृष्ट न कर सके ( उन्हें आक्ृष्ड किया प्रवृत्ति- 
शा को ओर प्रेरिद 


रित करनेवाले देशर्माक्त, छोकहित, सामाजिक एवं धार्मिक पुन 
लिर्माण, मांतृमा 


पोद्धार स्वृठस्तठा आदि विषयों ने । भारहेन्दु-मुपीन कवियों को 
लाहपा बढ़ी जीवन की संवारने दाले तत्त्वों के प्रति, स्वस्थ जीवन के सोग के प्रदि, 


ह् 


४६८ [ आधुनिक हिन्दी काथ्य में भ्वृत्तिमूलक दाशंनिक्ता 


धायावादी कवियों ने प्रवृत्ति-चिन्तन के व्यापक धरातल पर अध्यात्म-विन्दन 
को भी स्वीकार क्रिया। वस्तुत' छायावादी आध्यात्मिकता का अर्थ जोवन-मूल्यों के 
सर्जन व उपभोग के प्रति उपेक्षा का भाव नही है, बरन्‌ आत्ममुक्ति के संकीर्ण 
निवृत्ति-नोपिद दायरे से बाहर निकलकर मानवमुक्ति और विश्वमुवित के व्यापक 
क्षितिज तक जा पहुँचने का भाव है । इस युग का अध्यात्म-चिन्तन परलोक से नहीं 
इस जीवन के प्रति अनासक्ति से नहीं, वरनू, इसो घरतो पर सन्तुलित एवं 
प्रयत्नशील जीवन से सम्बन्धित है । 
घाधावादोत्तर काल के तत्कालीन जीवन में व्यक्षितवाद की मुख्यरूप से प्रतिष्ठा 
थी। उस समय अनेक स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के कारण मानव-चेतना भध्य-युगीन 
रूढ़ियों सै प्रायः मुक्त हो चुकी थी। दर्शन के क्षेत्र में बहुदेववाद फे स्थान पर 
एकेश्यरबाद अथवा भद्वेंतवाद की प्रतिष्ठा, राजनीतिक के क्षेत्र में व्यक्ति का बढ़ता 
हुआ प्रभाव, आर्थ-व्यवस्था में पैतृक-सपत्ति के स्थात पर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ 
हारा अजित पूंजी का विकास और समाज के क्षेत्र में व्यक्त के प्रयत्तो की वर्धमान 
सफलता आदि ऐसे सार्वमोम कारण उपस्थित हो गए थे, जिनसे व्यक्तिवाद की अत्यन्त 
प्रोत्साहन मिला । साहित्य में भी इसी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को अभिव्यगित मिली । 
छायावादीत्तर कवियो की व्यवितिवादी अनुभूति साहित्यिक अभिव्यक्ति में 
निवृत्तिवादी न बन सकी । वे क्षणमगुर जीवन को नश्वरता के प्रति सजग होने के 
कारण उसके प्रति विरकत होने के बजाम उसके तात्सालिक मूत्यों को अधिक 
मिक्‍्टना से पहचान सके तथा प्रवृत्तिमूलक भोग और आनन्द की प्रवृत्ति की ओर 
उन्मुंब हुए । उमर खैयाम के दर्शन की क्षणभगुरता से उत्पन्न नैराश्य एवं पराजय 
की भावना धायावादोत्तरकालीन कवियों में नहीं मिलती | इस युग के कवि का 
सौन्दर्य-ओघ देश-काल की क्षणभंगुरता का अतिक्रम कर शाश्वत के स्पर्श से, अम्लान 
एवं अनेम्त-यौवन है एव उसकी लेखनी से अहीत का मघुसिकत मोह नही, वरन्‌ 
अविष्य की सुनहली आशा सम्भावना व्यवत हुई हैं ।१ 
छायावादोत्तर काल में आदर्श की अपेक्षा यवार्थ के प्रति अधिक आग्रह दिखाई 
देता है। छायावादीन्युगीन अतीत, भविष्य, कल्पना एवं अलौकिकता का सम्बन्ध 
कवि ने वर्तमान और यथार्थ से जोडा और मानवठावादी आदर्श का यधाथे रूप 
उप्ते मिट्टो की सॉघी सुगघ में पाया । मिट्टो पर पैर जमाकर ही वह मानव का 
वास्तविक कवि बन सका और इसी कारण अधिक लोकप्रिय भी हो सका । 
रण 
१, मेरे पगों को ३ 
रत चकाबट पमिद तई है; + 
कही सुम्ताने उहरने का नहीं थे नाम लेते, 


रोक जंसे बस इन्हें मशिल सकेगो 


उपसेहार [ ४६६ 


जिस प्रदार छायावाद और छायावादोत्तर कावध्य-्घारा का आविर्भाव युग- 
विशेष की आवश्यकता के अनुसार मानव-समृद्धि के लिए हुआ, उसो प्रकार प्रगति- 
बाद की भी अपने युग की व्यापक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आाविर्भाव हुआ। 
छायावादोत्तर काव्य-धादा ने प्रगतिवाद के लिए अनुकूल भाव-मूमि तैग्रार कर दी 
थी। वास्तव में मानववादी आद्शों की साहित्यिक अभिव्यक्ति देने के पश्चात्‌ छाया- 
बाद का कायें पूरा हो गया था, उसी आदर्श को घरती के जीवन में स्थापित करने 
के लिए प्रगतिवाद के रूप में ऐतिहासिक यथार्थ की प्राण-प्रतिष्ठा की गई । 

प्रमतिवाद साम्यवाद की साहित्यिक अभिश्यक्ति हैं। साम्यवादी विचारों से 
प्रभावित हो तत्कालीन समाज ने अपनी निर्धनता एवं अभाव की पीडा महसूस की 
समाज का प्रमतिमुखी जीवन अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की आपूर्ति में पूंजीवाद 
का शत्रु बन बैठा । भ्रगतिवादी साहित्य में दल्ित-शोषित वर्ग की सहायता करने, 
उनमे पक्ष में आन्दोलन करने, उनकी शक्ति को सगठित करने और उतको पीडा 
को मुखर करने तथा उन पर होने वाले भत्याचारों का तीव्र विरोध केरने की दिशा 
में क्रातिकारी भावना मिलती है । 

प्रगतिवादी साहित्य अपने समग्र रूप में जीवन का साहित्य हूँ । छापावादी 
और श्रगतिवादी साहित्य में अन्तर यही है कि जीवन की बुल्पताओं को सम्मुख 
पाकर घायावादी साहित्य जोवन के आदर्शतम स्वरूप की ओर उन्मुख्ल हुआ, परन्तु 
प्रगतिवादी साहित्य में जोवन की सम्पूर्ण कुरूपता, अभाव, विर्बनता एवं विवशता 
दे प्रति पूर्ण सनग और जागरूक होकर मथार्थ का विधाकन किया गया है; परन्तु 
हुआ मह है कि प्रगतिवादी साहित्य का प्रवृत्तिमूलक्र दृष्टि से सीधा सम्बन्ध होने के 
वारण अनास्थावादी नहीं हो सका हैं। दयतीय से दयनीय परिस्थिति का चित्रण 
फरते समय भी कवि आशा एवं जीवन-आत्या से सम्बन्ध मही तोड़ सका है । 
प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में साहित्य नहीं जीवन--प्रम्पू्ण विषमंताओं से परिपूर्ण 
जीवन-- ही प्रमुख है, साहित्य मात्र उसकी प्रक्रिया है, दसोलिए उसने साहित्य का 
प्रयोग जीवन के उत्थान के लिए अस्त्र वी भाँति किया है । 

तारसप्तक (१६४३ ई०) के प्रशाशन के साथ प्रयोगवादी शाहित्यिक प्रवृत्ति 
का उदय माना जाता है। उसमें व्यक्ति-अनुमुति समष्टि को सम्दूर्थठा तब पहुँचाने 
का प्रयास ही है। प्रयोगवादी दृष्टि के अनुमार द्षाणमात्र दी झनुभूति उठती ही 
महत्त्वपूर्ण हैं जितनी हम्पूर्ण जीवन के मुक्त विस्तार की । 

प्रयोगवादी कवि की दृष्टि में बोद्धिकता वाय्य का प्रमूख अग है, करयोंकि वह 
अनुभूति का जीवित अश है । हृदययादी बौद्धिक अनुमूति शो स्थाज्य ममभठा है, 
जबकि बोदिक प्रयोगवादी यह मातता है कि बोदिकता को वाय्यानुमूति से पृथक 


नहीं दिया जा सकता, वर्योडि प्रत्येक बनुमूति का अर्थ और सन्दर्भ एक बौडिक 
मनुष्य की बनुभूति है । 


५०० | आधुनिक हिन्दी काव्य में भ्रवृत्तिमूलक दाशंनिकता 


दूसरा सप्तका (१६५१ ई०) के बाद को नई कविता का जो प्रयोगवाद वा 
अगला साहित्यिक कदम है, मूल सोत आज के युग-सत्य और युग-यथार्थ में निहित 
है । लघु मानव का लघु परिवेश ही उसका यथार्थ है, वही उसका सत्य है। पिछले 
दो दशक कवि को अपने जिस अस्तित्व के संघर्ष में बिताने पडे थे और जिस 
अस्तित्व फो सवेदना से वह कुठित रहा है, उसी के प्रति पूर्ण मानवीय आत्म 
विश्वा्त की प्रतिप्ठा नये बबि का भ्रयास हैं एवं उसी की अभिव्यक्ति नये कवि की 
साहित्यिक उपलब्धि है । 

नये कवियों में शिस तिक्तता और विषमता को भोगा है, उसी के बीच उन्होंने 
व्यत्तित्व वो सुरक्षित रखा है । उन्होंने विशाल मानवन्प्रवाह में बहने के साथ-साथ 
अस्तित्व के ययार्थ को भी स्थापित करने का श्रयास किया है, उसके दायित्व के 
निर्वाह की चेष्टा की है । 

नगी कविता ने उस विश्वास की स्थापना की हैं जिसने विशाल मानव-समूह 
अपने में व्यक्ति वी जागहुकता को जीवित रखा है, जो अनेकानेक सुविधाओं से वचित 
रहकर भी बौद्धिक अनुभूति को व्यक्त करने में समर्थ हो सका है । 


प्रवृत्तिमूलक दाशेनिकता की साहित्यिक उपलब्धियाँ 


जीवन के प्रति उत्कट राग वी भावना मनुष्य को अपने इर्द-पिर्द के वातावरण 
के प्रति अधिक सजग बनाती हैं और अपने इंर्द-गि्दं की घरती, वस्तुओं तथा 
प्राणियों वे प्रति हृदय में ममता एव प्रेम उत्पन करती हैं। जब अपनी कही जाते 
बाली इन वस्तुओं का वृत्त समग्र देश और उसके निवासियों तक विस्तृत हो जाता 
है तब उसे देशभक्ति की सज्ञा दी जाती है। देशभक्ति वरतुत व्यक्तिपरक न होकर 
एक समष्टिपरक भाव है । 

भारतीय पुनरुत्यान के परिणाम-स्वरूप भारतवासियों ने पहली वार सम्मिलित 
रूप से पराधीनता के दाह का अनुभव किया था। उन्नीसवी सदी के पूर्व भारतीय 
साहित्य में नतो विदेशी सत्ता के अत्याचारों का विरोध ही मिलता है और न 
गुलामी को भावना के प्रति विक्षोम, परन्तु उन्नीवसो सदी के बाद भारतीय साहित्य 
में विदेशी सत्ता के प्रति विरोधी एवं क्रान्तिकारी स्वर व्यापक रूप से गूँजने लग्े। 
भारततेन्दु ने “वे धन विदेश चलि जात, यहै अति ख्वारो” व्यक्त कर राष्ट्र-प्रेमी 
कवियों को नवीन दिशा-निर्देश दिया था, उप्तके पश्चात्‌ असछय कवियों ने देशभक्ति 
से अनुप्राणित हो प्रचुर साहित्य का निर्माण किया । 
_ हिन्दी में राष्ट्रीय कविता की गतिशील घारा भारतेन्दु-युग से प्रारम्भ होती 
ह। भारतेन्दु-युग के समस्त साहित्य के मूल में यही भावना काम करती हुई प्रतीत 
होती है। इस युग के साहित्य में दो प्रमुख भावनाएं--विदेशी सत्ता का विरोध 


और समाज-सुधार को भावना--निरन्तर भारतेन्दु-मडल के कवियो के लिये प्रेरणा- 
स्रोत्त रहो । 
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द्िवेदी-युग के दो प्रतिनिधि कवियों, मैथिलोशरण गुप्त और अयोध्या पिह 
उपाध्याय 'हरिओय', वी राष्ट्रीय भावना आदर्शवादी है और वे मूलतः सुधार की 
भावना पे प्रेरित हैं। 'साक्रेत' और 'प्रियप्रवाप्त' नामक आाड्यानक महाकाव्यों में 
राम और हृष्ण के चरिश्रो की स्थापना आदर्श राष्ट्रीय नेताओ के सूप में हुई है । 
आरत-आरतो राष्ट्रीय भावना को प्रतिनिधि रचना है। देशमक्ति को चेवदा का 
सहो प्रतिनिधित्व बरने के कारण मैथिलीशरण गुप्त अपने युग के राष्ट्र-कवि कहे 
गये । 

कलात्मक दृष्टि से अधिक परिषतव रचनाएँ छायावाद-युग को है। इस युग 
भैः राष्ट्रीय साहित्य में मात्र आवेश नही है, वरन्‌ स्थामी ताप है । इस युग का देश- 
ज्रेम अधिक व्यापक और भावात्मक हैँ तथा विश्व-मानवता को भावना से प्रेरित हों 
राष्ट्रीयता भन्‍्तर्राष्ट्रीय क्षितिंज तक पहुँचती हुई दिखाई देती है । 

द्विवेदी-युगीन कवियों में प्रारेशिकता की आवना है, परन्तु छायावादी सुगीन 
कवियों में प्रादशिकता की चौहद्दी पार करने की प्रेरणा अधिक है | जपशंकर प्रमाद 
का यह उद्गार 'उडतें खम जिस ओर मुँह किए समझ नीड निज प्यारा, अदण यह 
भधुणय देश हमारा” डिसी भो देशवासी के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम जगा 
सकता है। निराला जी की “भारति जम विजय करे! आदि पक्तियों में भी 
प्रादेशिकता की भावना का अमाव है । पन्‍्त ते भी भारत देश के कई खदार-« 
च्यापक्रतापूर्ण चित्र 'प्राभ्या' और 'युगवाणी/ में प्रस्तुत किए है । 

माखनतलाल चतुर्वेदी, बालक्षण्ण शर्मा नवोत, रामधारी घिह दिनकर, सुभद्वा* 
कुमारो चौहान, सोहनलाल द्विवेदी आदि में भी राष्ट्रीय भावना अधिक स्पष्ट है । 
इनकी कविताओं में त्याग ओर बलिदान की भावना अभ्रमुस् है, जो इस यूग के 
अन्यवम सेनानी गान्धी जो की अहिंसा-नीति का परिणाम कही जा सकती है। 
भौतिक बल को अपेक्षा आत्मिक बल कही अधिक प्रभावशाली हो सकता हैं, यह्‌ 
समभते ही देश के वीरो में मारकर नहीं, वरन्‌ मर कर विजय श्राप्त करने की 
भावना भरी जाने लगी । माखतलाल चतुर्वेदी का एक नन्‍्हा-सा फूल भी बलिदान 
को कामना से मचल उठा था ।९ 

उत्तर-छायावाद युग में कुछ कवियों में सन्‌ १६४२ ई० को अगस्त-क्रान्ति, 
आजाद हिन्द फोज और स्वतन्त्रता-प्रप्ति की भावना से प्रेरित होकर ऐसी कविताएँ 
लिखी, जिनसे देश के तवयुवको में राष्ट्र-ओम की भावना जगाने की पर्याप्त क्षमता 
थी। देशमक्ति को उपान से परिपूर्ण उनकी कविताएँ देश के जन-जन के हृदय में 


कज-जजज+-+--+++त 
१. मुझे तोड लेना घनमालोी, उ् पथ पर देना तुप फेक, 
मातृमूसि पर शीश चढ़ाने, ज्रिस पद जायें बोर अनेक । 


+-प्राउनलाल चतर्षेदो 
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राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने में समर्थ थी | श्यामनारायण पाण्डेय 4] प्रवन्ध- 
वाब्य 'हल्दीधाटी', और रामनरेश त्रिपाठी ये खंडकाव्य 'पृचिक! हथा “मिलना 
भी राष्ट्रीयवा वी भावना से ओत प्रोत हैं। सोहनलाल दिवेदी ने भी बहुतन्सी 
राष्ट्रीय कविताएँ लिखो । महात्मा गरान्धी के विघन के पश्चात्‌ एक थार पुन 
प्रचुर मात्रा में राष्ट्रीय साहित्य लिखा गया, जिनमें बच्चन की 'घूत वी माला 
प्रमुख है । 
मार्क्सवादी विचार-घारा से प्रभावित शिवमगलसह सुमत, नागार्जुन आदि 
प्रगतिवादी कवियों ते राष्ट्रीय जागरण को दृष्टि से साहित्य सृजन किया, इनकी 
कविताओं में सामाजिक विपमता बे' प्रति विक्षोम मिलता हैं ओर इन्होंने स्वतत्॒ता 
का सही अर्थ आधिक और सामाजिक समता में माना है। 
वर्तमान युग के अन्यतम राष्ट्रीय कवि दिनकर माने जाते हैं। परशुराम की 
प्रतिज्ञा! में उन्होंने गुग की जश्यकता को मूर्त रुप प्रदान किया है। हिन्दी- 
साहित्य था अधिवाश राष्ट्रीय साहिप्य सामयिक साहित्य की श्रेणी में थाता है, 
जिसका सृजन तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ । घीन के आक्रमण वे' 
समय असख्य कविताएँ लिखी गई, पाकिस्तान के युद्ध क दिनो में भी कम साहित्य 
नहीं लिखा गया, इन समस्त कविताओं ने दाणी का उच्चार बनकर देश की जनता 
को ललकारा, कर्त्तव्य-बोघ दिया एवं एकता का अचूक मन्त्र सिल्लाया | 
मैधिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारों चौहान, जयशकर- 
प्रसाद, सुमिन्नातन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठो निराला”, रामधारीधिह दिमकर, 
भादि की राष्ट्रीय कविताएँ हिन्दी के स्थायी साहित्य के अन्तर्गत रखी जा सकती 
हैं क्योकि उन कविताओ में प्राणों की सच्ची अभिव्यक्ति है । 
योरप की आधिभौतिकता की टकराहट से भारतीय नवोत्पात ने इस तष्य 
का उद्घाटन किया कि जीवन की सच्ची राह निवृत्ति नही, वरन्‌ प्रवृत्ति है, मनुष्य 
के कर्म ऐसे होने चाहिए, जिनसे इहलोकिक सुखो की उपलब्धि हो सके और देश 
का समस्त प्राचोन गौरव पुन प्राप्त हो सके। इसी प्रवृत्ति-मावना से प्रेरित होकर 
हिन्दी के क्ाधुनिक कवियों ने प्रचुर मात्रा में राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण किया | 
इस प्रकार प्रवृत्ति वी अर्गला खुलने पर ही देश राष्ट्रीय साहित्य का घनी हो सका । 
नवजागरण-युग को प्रवृत्ति-मावना के उत्थान के फलस्वरूप ज्यो ज्यों सब्यास 
एवं परलोक के प्रति मनुष्यों के हृदय में आस्था घटती गई, त्यो त्यों नारी की महिमा 
में वृद्ध होती गई। हिन्दी कान्य को बोर-गायाओ में नारी का यौवन वेवल भोग 
के निमित्त है, भक्ति-काव्य में नारी अघ को खानि है, रीतिकालीन नारी नखशिकष 
के सौन्दर्य से परिपूर्ण अभिसारिका है जो अपना व्यक्तित्व तक खो चुकी है। 
आधुनिक युग के प्रारम्भ में हम नारी का सम्मान फिर देखते हैं. ओर पुरुष को 


नारी के प्रति अधिक सम्मान व्यक्त करते हुए पाते है । 
रे 
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भारतेन्दु-युगोम साहित्य नारो-उत््वान का दिशा में हर सभव प्रयास को भावना से 
परिपूर्ण है । प्रतापनारायण मिथ आदि ववियो ने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर 
बल देते हुए प्रचुर साहित्य लिखा है । भारतेन्दु एवं प्रेमघन-प्रमृति कवियों वे बतीत 
के उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत कर व॒तंमान युग को स्त्रियों में स्वाभिमान और 
आर्म-सम्मान की भावना भरने का प्रशसनीय प्रयास किया । पाश्चात्य युग चेतमा 
की आँधी एवं नारी-शिक्षा प्रचार ने नारी-उत्पान में अधिक योगदान दिया ॥ 
नारी-उत्पान सम्बन्धी आन्दोलन में द्विवेदी-युगीन कवि झ्लधिक सक्रिय दिखाई 
देते हैं । इन कवियों की नारी-मावना सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण है | वस्तुत 
स्वामी दयाननद सरस्वती आदि बे” विचारों से प्रभावित होकर स्त्रियों के प्रति 
भावना अधिक उदार रूप लेती जा रही थी, अभी उन्हें पूर्ण स्वाघीनता प्राप्त करने 
के लिए अधिक संघर्ष करना क्रावश्यक था, आगे आनेवाला युग जिसकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। द्विवेदी-युगीन कवियो के हृदय में मारी के प्रति सहानुभूति ही अधिक 
उद्दय हुई, अत उनको लेखनी से उनका अधिकाश चित्रण दयनीय रूप में ही हुआ 
है ।१ जहाँ कही नारी का दर्प मुखरित हुआ है, वहाँ उसका विद्रोही रूप प्रदर्शित 
हा है ।* 
सफल जीवन का केन्द्र गृहस्थी है और उसकी धुरी है मारी। गार्ह्य की 
महिमा प्रवृत्ति-उत्थान में विशेष सहायक होती है। बैेदिक जीवन-दर्शन इसलिए 
अवृत्ति-दर्शन का उत्स है कि उसमें गराहस्थ्य की महिम्ता गाई गई है एवं अनेक वैदिक 
नहचाएँ गृहस्यों के सफल जोवन के लिए आशोर्वचनों से परिपूर्ण हैं । द्विवेदी-युग के 
फवियों, विशेषकर मैथिलीशरण गुप्त न॑ गाहंस्थ्य जीवन के अवेक अनुपम चित्र 
खोचे हैँ । इस दिशा में 'बक-सहार'” उन्त्रा अभूतपूर्व प्रयास है । 
छापावादी कवि नारी को पुरुष के समकक्ष बिठ।कर उसे उसका खोया हुआ 
व्यक्तित्द लौटने की जोर अग्रसर होता है, नारे को स्व॒तन्त्र सामाजिक व्यक्तित्व 
को शील गरिमा प्राप्त होती है । वह देह-वोध के परदे से वाहुर निकल कर मध्य- 
युगीन लाज का अवणुण्ठत ऋटककर अपने नेतिक ओर सामाशिक दायित्व के प्रति 
पुर्ण जायहक दिखाई देती है । 'कामायनी” की नारी पुरुष की दृष्दि में केवल दया की 
पात्र नहीं, वरन्‌ पत्नी, गुह यहाँ तक कि पराशक्ति सव कुछ बन जातो है । श्र्धामयी, 
करुणामयी, कल्याणी, कलामयी ओर प्रेमममी नारी का चित्रण फरके छायावादी 
कवियों ने साहित्य को नवीव जीवन-रस से सीचा है | 
॥७७७---८-८एएेएरर॒र"रनाणणणणणाणणज्ज 
१. अबला जीवन हाय तुम्हारो यहो फहानो, 
माँचल में है दूघ ओर आँखों में पानो ।-यशोधरा (मुणपृष्ठ) 
२. फहता है, 'भारी पर मर का शितना अत्पाचार है| 
लगता है, विद्रोह भात्र हो अब इसका प्रतिकार है ।-विष्णुद्रिया । 
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छायावादी कवियो की नारी के जिस सौन्दर्य की ओर रुझान परिलक्षित्र होता 
है, वह शारोरिक सोन्दर्य नही, आत्मा का सोन्‍्दर्य है, वह वासना नही, अर्चना का 
विषय है, जो भोग एवं तृप्ति का कारण नही, बरन्‌ प्रेरणा एवं स्फुरण प्रदान करने 
वाली हैं। निराला की दृष्टि में नारी 'बासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में त्यागी! है । 
पन्‍्तजी की दृष्टि में नारी योनि” नहों है, मानवी--(्रतिष्दित मानवी'--हैं । 
उनका तो यहाँ तक विश्वास हैँ कि यदि पृथ्वी पर कही स्वर्ग है तो वह नारी-उर 
के भीतर निहित हैं। नारी की स्थिति के सम्बन्ध में महादेवी वर्मा की यह उक्ति 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है “सक्रान्तिकाल के सभी देशो की नारी अपने कठिन त्यागों से 
अजित गृह, सन्‍्तान तथा जीवन को अरक्षित देसकर और पुरुष की स्वभावगत 
पुरानो बर्धरता का नया परिचय पाकर, सम्पूर्ण शक्ति बे साय जाग उठी । भारतीय 
नारी भी इसका अपवाद नहीं ।” 
छायावादेत्तर कालीन कवियो की नारी-भावना छायावादी कवियों की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट ओर मुखर हैं । इस काल की कविताओ में नारी 'सामाजिक इकाई 
के रूप में प्रतिष्ठित हैं । सामाजिक इकाई के रूप में जितना उसवा पत्नी या प्रेयती 
रूप मुखरित हुआ है, उदता ही उसका मातृत्व । पत्नी या प्रेयसी के स्पर्श मात्र से 
यदि पुदंप सजीवनी-की सी शक्ति प्राप्त कर सकता है? तो नारी-एपी महासेतु पर 
पर चलकर ही नय। मनुष्य इस धरती पर आ पाता है । वास्तव में नारी ही प्रजा 
सृष्टि में यज्ञ को पूर्ण बरने को क्षमता रखती है ।* 
कवि दिनकर न बडी कुशलता से इस तिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि 
नारी का सम्पर्क न तो किसी छटषि कॉतप ही भग करता है और न पतन और 
पराजय का कारण बनता है। भाधुनिक युग के ऋषि से कवि ने नारी को सिद्धि 
वा फ्ल मानकर ग्रहण कराया है ।'* वस्तुत- जिन डिव्य गुणों को मानवता को संज्ञा 
दी जातो है, उसके निबट मर नहीं, वरन्‌ नारी है ।* 
प्रगतिवाद तक पहुंचते-पहुँचत नारी-भावतरा को और अधिक उदात्त भूमिका 





हे तुम छ दो, मेरा प्राण अमर हो जाए । 
तुप गा दो, मेरा ग्रान अपर हो जाएं ।--बच्चन। 
२... नारा हो वह महासेतु, जिस पर अदृश्य से चलकर, 
नये मनुष्य, नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं । 
सच पूरी तो प्रजा सृष्टि मे क्या है भाग पुरुष का ? __ 
बह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है |. दिनकर। 
३५ हरि प्रसन्‍त यदि नहों, सिद्धि बनकर तुम क्यो आई हो |--दिनकर । 
हि ओर देवि ! जिन दिव्य ग्ुणो को मानवता कहते हैं, 
उम्रके भी अत्यधिक निकट नर नहीं, मात्र नारी है ।-- दिनकर 
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मिलतो है। घायावाद-युगीव नारी का वह स्वरूप जो युरुष के जीवन के लिए 
प्रेरणादायों होता है, इस युग तक आते-आते पुराना पड गया । कवियों ने यह 
अनुमव किया कि यदि नारी मात्र प्रेरणा-ख्रोत बनी रहकर घर की चारदीवारी 
तक सीमित रहेगी दो उसका व्यवितत्व अधूरा रहेगा, इस सामाजिक इकाई का पूर्ण 
व्यवितत्व वहां विकास पाता हैँ जहाँ वह पुरुष के साथ कधे से कंधा मिलाकर काम 
करती हैं, उसका जीवनोददेश्य और कर्मक्षेत्र वही हैं, जो पुरुष का है। इस युग की 
मारी अपने को अवला मानने से सर्वथा इस्कार करती है, आवश्यकता पडने पर बह 
प्रतिष्िता की करान्न मर्यादा के रूप में भी देखो जा सकती है । 


प्रमोगवाद एवं नयी कविता में नारी-भावना पर फ्रायड, ऐडलर, जुग आदि 
मनोवेज्ञानिक्ों का पर्याव्त प्रभाव दिखाई देता है । फ्रायड के अनुसार कला और धर्म 
दोनों का उद्भव अचेतन मानस की सचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है । 
इस बाद से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्ि यह नवीन युग कवियों के लिए 
मानप्तिक विघटल का युग है । नयी कविता मनुष्य वे मानसिक विघटन वो दूर कर 
'भान्तरिबता' को फिर से प्रतिष्ठित करता खाहदी है और मानव के अत्ामजस्‍्य 
फ्रो दूर बरता चाहती है! “कृण्ठा! से बचने ओर मत की प्यास बुभाने वे लिए 
जवि नारी के शरोरी सोन्‍्दर्य से किसी प्रकार का परहेज नहीं कर पाता और न ही 
चासनात्मक चित्रण को किस्ली प्रकार हातिवारक सममता हैं। इस युग की तारी* 
भावना पूर्ण 'यधा्थ/ पर आधारित दृष्टिगत होठो है । पिछले युगों वी प्रेरणाशयक 
भारी वा वह यथार्थ स्वरूप भी कवि निर्भीक होकर प्रस्तुत करता है, जो पसीने से 
सपपय हैं और जिसवोी निष्रटता से जी मिचलाता है भर गघ आहठो है | 
नयी कविता में नारी का जो स्वरूप प्रतिष्ठित है, वह पुरुष के बराबर है, उसे 
पुदपों बे से सभी अधिषार प्राप्त हैं, यह जोयन-दौड में पुरुषों भी पछादने की भी 
दामता रखती ६, क्रय नारी का स्वाभिमान और ओआत्म-मम्मान पुदुपष बी बृपा पर 
निर्भर नही है, अतः कवियों के लिए यह उचित हो था कि वे तयात्रयित आदशों के 
मोहजात से मुक्त हो यथार्थ का अवसम्यम ग्रहण करें । 
प्रवृत्तिमुलक दार्शनिक को अन्य ग्रवुद्ध देन है मानवीय दृष्टिकोण का साहित्य 
झाधुनिक भय से मानव-दिश साथन की बादि बिन्दु बनी भारत बी स्वतस्त्रदा की 
सदाई । अपरोगो आराजादी वो सड़ाई, प्राध्तोमों राज्य-हाति, शसी और चोनी 
अरिठयों ठसो मानवीय दृव्टिशोय की उपर्तान्ययों थी | 
भारतेरदु-युणीन साहित्य में हो मानवीय दृष्टिशोप्र था बामाग मित्रता है ॥ 
देश पे देश्य गो और मामास्य जवठा का ध्यान आकर्षित करने मे लिए ही भारदरदु 
आदि दवियों ने मालदता दे दीग-हीन चित्र सोचे । दस्छुगः हिन्दो बदियांओात 
रीविशसीन पदिलता से निक्खत्रर मानवशवी झूमि तर साने जा श्रेय भारतेंदु युष 
रोए दे? 
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मानवीय दृष्टिकोण की विजय-पताका फहराई गई द्विवेदी युग में ॥ इस युग के 
साहित्य में उपेक्षित मानवता खुलकर साँस लेती हुई दृष्टिगत होती है। मानववादी 
दृष्टिकोण से प्रेरित होकर ही इस युग के कवि सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक 
दासता तथा धार्मिक साम्प्रदायिकता को समान रूप से कडी आलोचना करते हैं । 
मानववादी भावना से प्रेरित हो ये कवि जब अपने हृदय में पीडित जनता के प्रति 
सहानुभूति का स्रोत पाते है तो न केवल युग के दीन-हीन मनुष्यों के प्रति, बरन्‌ 
युगों के उपेक्षित साहित्यिक पात्रो के प्रति भी न्याय का अभियान प्रारम्म करते है ॥ 
'साकेत' इसी कोटि का अभिनव प्रयास है । 
युग वी बौद्धिकता की प्रेरणा से द्विवेदी-युग में “अवतार” माने जाने वाले देवता 
मानव-भूमि पर उतारे गये। 'साकेत', 'प्रिय-प्रयास', “उद्धवन्शतका, 'यशोधरा! 
शादि कृतियो में इस नवीन मनुष्यता की महिमा निरूपित की गई है । 
छायावादी कवियों का मानव-प्रेम अधिक व्यापक भाव-भूमि पर आधारित है। 
इस युग तक आते-आते मानववाद जीवन और साहित्य भें एक महत्त्वपृर्ण वाद हो 
चला। मानव की प्राकृतिक आकाक्षाओं को वाणी प्रदान करना कवियों के लिए युग- 
धर्म माना गया तथा नवीन विश्व जोवन की परिस्थितियों के थपेड़ो मे बहते जाने 
को बिडम्बना के कारण सानव-मन को वेदना साहित्य से अलग न रह सकी | 
भहादेवी चर्मा को तो यह 'वेदना' जीवन का सार जान पड़ी । सुमित्रानदम पन्‍्त ने 
समाज के दल्लितों-पीडितो में मानव का मृदुल स्वरूप देखा । उनकी “युगान्त' को 
'ताज' शोर्पक कविता मानव-प्रेम फी अमर कृति है। निराला का मानव-प्रेम कही 
अधिक माभिक है। उनको 'तोडती पत्थर', “भिक्षुक', 'विघवा', आदि कविताएँ 
उनके हृदय की सहज सहानुभूति की परिचायक है । 
घायावाद-युग में विश्व-मानवता एवं नवीन लोक-सामाजिकता की स्थापता का 
प्रयास दृष्टिगोचर होता है, वह निश्चय ही रामकृष्ण परमहस समल्वय की भावना, 
रबीस्नाथ को विश्व-बन्धुत्व की भावना एवं महात्मा गावी के श्रहिसात्मक मानव- 
सत्य को मूर्त रूप प्रदान करने की मावना का प्रमाव था। 'छायावाद को अपने नये 
विश्व-मानव एवं लोक-पगल के स्वप्न को सत्य बनाने के लिए उस ऐतिहासिक 
दृष्टि एबं सामूहिक्र ययार्थ की अनुभूति की आवश्यकता प्रतोत हुई जो मानव-जीवन 
की सामाजिक यास्तवि१ता का रूप निर्धारित करती ।/९ 
छायावादी कविताओं में कवियों ने जिस विश्व-मानवृता को प्रतिष्ठित 
किया था, वह कवियों के लिए तो स्फ्रण का विषय थी, अकवि-जनों पर उसका 
व्यायक प्रभाव न पड सका । सामान्य जन में मानवता-वादी भावता की सहज तरंग 
उत्पन्न करने का कार्य छायावादोत्तर-कालीत कवियों ने--मुख्यरूप से दिनकर जी ने 





१. पत्त । छापावाद धुनर्मूल्यांकन । 


हर 
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किया । कवि दिनकर की काव्य-अनुभूतियाँ सुख्यरूप से विशाल भारतीय जनता की 
अनुभूतियाँ है । उनका मानववाद मनुष्य में ही, घरती के दीन-हीन प्राणी में, देवता 
का अधिवास महसूस करता हैं। उनकी व्यापक मानववादो दृष्टि भारत देश को 
मानवता के 'ललाट चन्दन के रूप में देखती है । कवि झचल ने मानवता का कवि 
बनकर विप्लव और क्रान्ति का सन्देश दिया हैं और बच्चन जी की मानवतावादी 
भावना मनुष्य-मनुष्य को समान रूप में देखती है, एक ही विधाता को सन्तान के 
लिए वे समान अधिकार का स्वर बुलन्द करते है। 


प्रमतिवादी काव्य ने जिस मानवतावादी स्वर को मुखरित किया है, वह परप्परा- 
ग्रत मानवतावादी विचारधारा से भिन्न हैं । अब तक फा मानव॒वाद समाज में मानव- 
मानव को समान मानता था, एवं समान के जिस कोने से मानवता कराहती थी, 
बह उसे वाणी प्रदान करता था, परन्तु प्रगतिवाद जिस मानवतववाद का हिमायती 
है उसमें सब वर्गों के हिंत की बात नहीं। प्रगतिवादी मानवतावादी भावना से 
प्रेरित हो परायरे प्रैर में कांटा चुभते देख पोडा का अनुभव करता है, पर 
उसका मानवतादाद केवल शोपित वर्ग के लिए उदार है, शोषकनधर्ग को वह क्षमा 
नही कर पाता । वस्तुत प्रगतिवादी कविताएँ मार्क्सवाद की एक प्रकार से 
साहित्यिक अभिव्यक्ति हैं, जिनमें ग्रान्धीवादी व्यापक सानवीय दृष्दिकोण का 
अभाव है। 

नये कवियों की मानवताबादी दृष्टि यथार्थ फी भावभूमि पर आधारित है। 
इस भुग के नवीन कवियों को दृष्टि मनुष्य के उस रूप को ओर से भांखें बन्द न 
कर पाई, जो भौतिक दृष्टि से पूर्ण विकसित होते हुए भी नैठिक दृष्टि से पिछडा 
हुआ दृध्टिगत हुआ । यही विघटत अथवा बिखराव वह घुरी है, जिस पर वर्तमान 
भानवतावादी भावना आधारित है । सयो कविता में इस विघटम का सामना करने 
का प्रयास है, मनुष्य को आन्‍्तरिकता को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा है, एवं 
उसके जसामजस्प को दूर करने का आप्रह है। लघु मानव” कपने लघु परिवेश में 
जहाँ प्रतिष्ठित है, वह तो है वर्तमान का यथार्य, परन्तु कही कही नवकल्पित गरिमा« 
युक्त मानव को, जहाँ भावों सम्भावना का मूर्त रूप प्रदान किया गया है, वहाँ 
िस्प्न्देह आशाबादी स्वर है और कर्मण्यता का सन्देश है । 


प्रवृत्तिमुलक साहित्य की वर्तमान स्थिति 


भारतेन्दु युग में मानव जोवन को भोतिक सुर्खों यो उपलब्धि को ओर प्रबृत्त 
करने के लिए जिस साहित्य-सुनन को ओर अभियान प्रारम्भ हुआ था, उसका 
घरमोत्वर्ष छायावाद-युग में दिखाई देता है। छायावाद युयीन साहित्य में भुस्यत 
प्राचीन आयों के समन्‍्वयवादी दृष्टि का भ्रसार दिखाई देता है। कवि पन्त ने 
भौतिद और आध्यात्मिक जीवन के समन्वय का सन्देश देते हुए सदैव उनमें से एक 
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वो एकागो सिद्ध करने का प्रयास किया, उनके साय-माय उसी प्र्ञार का समर्दय- 
वादी स्वर प्रस्फूर्त हुआ दिनकर जी वी लेखनी से । दिनकर जो ने बार-यार इम 
तथ्य की घोषणा की क्लि निवृत्ति की माला जपते-जपने हम गुलाम हो गये और 
प्रवृत्ति की आराधना का प्रारम्भ करते ही हमारी गुलामी चली गई, परस्तु इस सत्य 
से मुँह नही मोडा जा सकता कि ससार की अशान्ति का मूल कारण यह है कि 
निवृत्ति और प्रवृत्ति के सघर्ष में निवृत्ति पराजित हो गई। निवृत्ति की बि से 
दीनता और दोर्वल्य बढता है, वंसे ही प्रवृत्ति वो अति राक्षप्ती वृत्ति को बढ़ावा 
देती है । 

आज के वर्तमान साहित्य--नयी बविता--ने भौतिक सुक्तो के प्रति विशेष 
अभिर्चि उत्पन्त कर दी है। इस जभिरुथि का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की 
घामिक आस्पाएँ विघटित हो गई हैं, जिसके कारण मनुष्य का चरम लद्य साप्ता- 
रिक चीज़ो में अपने को भुला देना हो गया है और दूमरा कारण यह है कि विज्ञान 
से सुख-भोगो की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत वर दी है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन 
उसी स पूणतया बिर गया हैं। फ्रायड नाप्क मनोवैज्ञानिक के इस कथन ने भी 
कि सुख-भोगों का निपेध उसके प्रति तीम्न आकर्षण पैदा करता है, सुख-भोगों के 
निषेध के वर्जन प्रस्तुत कर उनमें और अधिक भासकित उत्पन्न कर दी है । 

ग्रद्यपि नयी कविता में जीवन के प्रति आग्रह हैं, जो विक्नास और उन्ततिं 
का स्वस्थ चिह्ध है, तथापि नये कवियों में अपनी सार्थकृता और अधिकार को छोजने 
को चेष्टा में जीवन के विघटन, विखराव एवं असतुलित पक्ष का दिग्दर्शन हो क्षधिक 
किया है, उच्चतर धरातल पर सुजनशील होते को प्रयास कम किया है । तयो 
कविता की दृष्टि एकागी है, उप्तको बुद्धिवादो दृष्टि, जो भ्रवृत्ति-दर्शन की नवीन 
दृष्दि है, ऐहलोकिक सुझ्यो के प्रति ग्रावश्यकृता से अधिक अभिरुचि उत्प्न कर 
किचित असन्तुलित हो गई है । आज का मनुष्य अवसरवादी बनता जा रहा है, वह 
जोवबन में भोतिक सुख-सामग्री की प्राप्ति के लिए बेतहाशा भागा जा रहा है। 
डॉ० राघाकृष्णन्‌ की दृष्टि में मनुष्य को यह एकाक्ी दृष्टि आत्मतत्त्व” के बहिष्कार 
के कारण उत्पन्न हो गई है। वे कहते हे कि मानव से आत्मतत्त्व का बहिष्कार 
भौतिक तत्त्व की सर्वोच्चता का प्रमुख कारण है, जो (भौतिक सर्वोच्चता) भाज 
हमारे लिए इतनी बोभिल और कष्टदायक वन गई है। भौतिक द्वारा मानवीय 
को पराजय हमारी सम्यता की केन्द्रीय दुर्बलता है 

भौतिक सर्वोच्चता एवं आत्मतत्त्व के बहिष्कार ने ही मतुष्य के जीवन में 
बिखराव जोर असामजस्थ उत्पन्न कर दिया है। वर्तमान युग बुद्धिवाद वे' सहारे 
भौतिक विकास की पराकृष्ठा तक तो जा पहुंचा है, पर उसकी नैतिक निष्ठा उतनों 
ही बलहीन और कमजोर हो गई है। स्वस्व-जीवन-दृष्टि ही स्वस्थ साहित्य को 
जन्म देती है । नये कवियो में विवेक और चेतना का अभाव नही हैं, अभाव हैं 
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स्वस्थ जीवन-दृष्टि का । कैटेल नामक लेखक का भी कथन है क्िि वर्तमान युग के 
मनुष्य का जोवन झप॑तुलित है और उसका एक प्रमाण यह है कि बाज वा मनुष्य 
सुख-मोग को खोज में प्रायः उन्मत्त हो रहा है। इस सुख-भोग को ओर बढी हुई 
लालसा का कारण यह हैं कि मनुष्य जीवन के वास्तविक आनन्द के खोतों से 
विच्छिल हो गया है, जो एक प्रयोजनपूर्ण जीवन-दर्शन की परिधि में रहते हुए 
उपलब्य हो सकता है । 

भरस्तू का विचार था कि सुखी जोवन नैतिक जीवन है; सुख को नैतिक 
उच्चता के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता । प्राचीन वैदिक आरयों ने भी 
विराग नही, जीवन के प्रति उत्कट राग का सन्देश देते हुए राय को आसकित से 
बचाने का सन्देश देते हुए जीवन में अर्थ, धर्म, काप्त और मोक्ष चारों की उपलब्धि 
फो आवश्यक माना हैँ। आज के युग में पाश्चात्य देश भारत को इसलिए श्रेष्ठ 
नही मानते कि उसने वुद्धिवादी दोड में पश्चिमी देशों का अनुकरण किया है, बरन्‌ 
इसलिए श्रेष्ठ मानते है कि भारत प्रारम्भ से ही अपनो शाश्वत अध्यात्मनिष्ठा तथा 
नीतिमूलक जीवन-चेतना का उद्घोष करता रहा है । 

कल फे कवियो को लोक में लोकीत्तर को साधना करने बाली सास्क्ृतिक 
विरासत को ग्रहण करना होगा एवं इसो स्वर को अपने साहि्य में मुखरित करना 
होगा, तभी हम विज्ञान और बुढ्धिवाद के चौंधियाने वाले प्रकाश को पूर्णत. सहनकर 
जीवन को सतुलित बना सकेंगे । “प्रवृत्ति की गदी स्याही में जब तक निवृत्ति का 
पानी नही मिलाया जायगा, तब तक उच्च-कोटि को कविता नही लिखी जा सकतो । 

नगी कविता के भूल स्वर ने अतिश्रवृत्ति के आग्रह से अमामंजस्य को गूंज 
उतपन्न कर दी है। यदि कल का कवि अपने उत्तरदायित्व के श्रति अधिक सजग 
बनना चाहता हैं तो उसे अपनी जीवन-दृष्टि को अधिक व्यापक और उदार बनाना 
होगा । उसे अपनी षविता में उस काव्य-परम्परा से मेल विठाना होगा, जिसकी 
अनुगूंज उच्चतर धरातल पर उपलब्ध उस साहित्य में पिरोई गई है, जो अपनी 


मौलिक षही जानेवाली भारत को सस्‍्द्ति को जश्तुष्ण बनाए रखने दी ओर अग्रपर 
द्वोदो रहो है । 
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हा० यदुवशी 

जाहिंद प्रवीन 
खुदावरुश 


अशंय 


क्ृष्णशंकर शुक्ल 


कन्हैयालाल सहल 
कैसरीनारायण शुबल 


गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
गुलाब राय 

जयशंकर भरसाद 

देवराज 

नगेन्द्र 


सुमित्रातन्दन पन्‍्त 


रामअवध द्िवेदी 
महादेवी दर्मा 

शामचन्द्र शुकत् 

रामनाथ 'सुप्रना 
रामेश्वरलाल खडेलदाल 
वासुदेव 


विखनायप्रसाद मिथ 


युगप्रवर्तक विवेकानन्द 
विचार-सागर 

उत्तरो भारत की संत परम्परा 
सत साहित्य की भूमिका 
दैष्णव धर्म 

आर्य सस्कृति के मृ्त तत्त्व 
दीवमत 

नारी, विवाह और सदाचार 
अध्ययन भारतीय ओर इस्लामी 


साहित्य ५; आलोचना 


तारसप्तक की भूमिका, दूसरा सप्तक की भूमिका, 
तिशकु, आत्मनेपद । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास | 
- आलोचना के पथ पर । 
आधुनिक काव्य-धारा, आधुनिक काव्यधारा का 
सास्कृतिक स्रोत 
महाकवि हरिओष 
काव्य के रूप 
काव्य ओर कला तथा लन्‍्य निबंध 
छायावाद का पतन 
शआाघुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, 
विचार ओर अनुमूति 
विचार और विवेघत, विचार और विश्लेषण, 
छायावाद पुनर्मूल्याकन, पल्लव की भूमिका, 
गद्य-प । 
हिन्दी साहित्य के विकास का रूप-रेखा 
यामा गौर दोप-शिखा बी भूमिकाएँ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद 
कवि प्रसाद को काव्य-साथना 
आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौंदर्य 
पत की काव्य-चेतना में गुजन 
चद्मय विमर्श 


शकुन्तता शर्मा 
शंमुवाप धिह्‌ 
गिदानसिह चौहान 


भ्रोकृष्णनात ४ 
सुधीर 

हगारीप्रताद द्विवेदी , 
श्रीपालयधिह क्षेमर 
भोलानाय तिवारी 
विनयकुमार शर्मा 
नन्ददुलारे वाजपैयों 


रामेरवर शुक्ल शंचल! 


सावित्री सिन्हा 
रामपारीपिह दिनकर 


रामविज्ञास शर्मा 


विजय शंकर मत्ल 
वामवर सिंह 
प्रमृदराय 

ह)० भोतानाप 
थी रघुनाथ सिंह 
छष्मीकान्त वर्मा 
शंमूनाष चतुर्वेदी 
विश्वम्मरताथ उपाध्याय 
पर्मदोर भारतो 
उदपभानुसिह 
रामपन्द्र मिश्र 
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झाघुनिक काव्य में सोंदर्य-मावना 
छायावाद युग 
प्रगतिवाद, हिन्दी साहित्य में अस्सी वर्ष, 
साहित्या नुधीलन 
बाधु० हिन्दी साहित्य का विकास 
हिन्दी कविता में युगान्तर 
हिन्दी साहित्य को भूमिका, हिन्दी साहित्य, 
छायावाद के गौरवचिह्न 
कवि प्रसाद 
पंत को काव्य-साधना 
, हिन्दी साहित्य २०वीं शताब्दी, आ० साहित्य, 
नया साहित्य नया प्रश्न, कवि निराला 
क्षाज के लोकप्रिय कवि 
समाज ओर साहित्य 
युग-चारण दिनकर 
मिट्टी की ओर, काव्य, की भूमिका, पंत, प्रसाद 
कर मंधिलीशरण गुप्त, श्रक्रवाल की भूमिका 
संस्कृति और साहित्य, स्वाधीमता ओर राष्ट्रीय 
पाद्ित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य 
की समस्याएँ, मापा, साहित्य और संस्कृति, निराला 
हिन्दी काब्प में प्रगति द् 
आ० हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद 
नई समीक्षा 
ट्विन्दी साहित्य 
श्ा० हिन्दी साहित्य में नारी + 
नयी कविता के प्रतिमान 
लया हिन्दी बाष्य और विवेचना 
पद वा सूडन काव्य और जीवन-दर्शन, 
मानव-मृल्य ओर साहित्य 
महावीरप्रसाद दियेदी और उनहा यु 


ओोपर पाठक तथा हिन्दों का पूर्व श्वच्दग्दावादी 
क्यम्प 


ै' 
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सम्पादित 
डा० रघुवंश हिन्दी काब्य की प्रवृत्तियाँ 
यॉकेबिहारी भटनागर बच्चन, व्यक्ति और कवि 
डा० नगेन्‍्द्र और अश्ञेय आधुनिक हिन्दी साहित्य, भाय-२ 
अ्ज्ञेम पुष्चरणी 
शी रानी गुर्दू सुमित्रानन्‍्दन पन्त, मद्ठादेवी वर्मा 
निर्मल तलवार श्राचार्य ड्िवेदी, महादेवी, वर्मा प्रसाद, 
डा० घीरन्द्र वर्मा हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१ हिन्दी साहित्य, 
द्वितीय खड 
अभिनन्दन ग्रन्य 
पहादेवी अभिनन्दन ग्रंथ 
दिवेदी अमिनन्दन ग्रथ 
र|जपि अभिनन्दन प्रंथ 
गाँधी अभिनन्दन प्रथ 
सम्पूण विद अभिनस्दन ग्रंथ 
पत्रिकाएँ 
अजन्ता 
हुं 
नया साहित्य हे 
आलोचना 
रूपाम 
नयी चेतना 
शानोदय 
सरस्वती 
अचंता 
आजकल 
काव्य 
अयोध्या शिह उपाध्याय हरिमौध  प्रियप्रवास 
प्रैयिलीशरण गुप्त 


जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, नहुप 


दियारामशरण गुप्त मृण्मयी, बापू, नोआखाली में, जयहिन्द, नकुल 


म्ासनलाल चतुर्वेदी 


बालतृष्ण शर्मा नवीन 
सोहनलात द्विवेदी 
श्यामतारायण पाडेय 
दिनकर 


निराता 


प्न्त 


महदेवी वर्मा 


रामकुमार वर्मा 
दच्चन 


रामेरदर शुक्ल 'भंचला 
शिवमंगल सिंह सुमन! 


रामविज्ञास शर्मा 
सागाऊुन 
रांग्ेय रापव 


बे दारमाघ अग्रवाल 
जिप्नोषर 
अजय 
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हिमकिरीटनी, हिमतरग्रिणी, माता, समर्पण, 
युगचरण, 

अपलक, ववासि, रश्मिरेखा, 
कुणाल, पूजा-गीत, युगाधार, 
हल्दीघाटो, जौहर ही 
रेणुका, हुँकार, रसवन्ती, इन्दन्गोत, कुरुक्षेत्र, 
सामघेनी, रश्मिरथी, घूप भौर घुआँ, इतिहास के 
आँसू, नोल कुसुम, चक्रवाल, उर्वशी, परशुराम 
को प्रतीक्षए 

परिमल, अनामिका, ग्रीतिका, तुलसीदास, कुकुर- 
मुत्ता, अणिमा, बेला, नये पत्ते, अर्चना, अपरा 
युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्ण घूलि, 
उत्तरा, अतिमा, खादी के फूल, चिदम्बरा, कला 
और बूढा चाँद, लोकायदन 

यामा, दीप-शिखा, सप्तपर्णा, राम 
चन्द्र-किरण, जौहर 

मधुशाला, भघुवाला, मघु-कलश, निशा-निमन्रण, 
एकांत सगीठ, आकुल भ्रतर, सतरगिनी, हलाहल, 
बंगाल का काल, सूत की माला, मिलन-यामिनी, 
प्रणण पत्रिका, सोपान, बुद्ध और नाच-घर, 
त्िभगिमा, 

मघूलिका, अपराजिता, किरण बेला, फरोल, लाल 
चूनर, वर्षान्त फे बादल 

द्िल्लोल, जीवन के गाते, प्रलय-सूजन, विश्वास 
बढ़ता ही गया, पर आस नहीं भरी, 

रूप-सरग 

गुग धारा, प्रेत का बयान, सतरगे प्खोंवाली 

अजेय संश्हर, पिपलते पत्थर, मेधावी, पांचाती, 
राह दे दीपक 

नींद रे बादस, युग की गंगा, लोड और व्यलोकः 
घरही, भुलाव और दुछबुल्त, दिगंद 

छिग्ता, इस्दसम्‌, मावरा शहरी, दृरी भास पर 
क्षय भर, इम्ट्रपनु रोदे हुए ये, अरी ओो बर्या 

प्रमामय, आँयन के पार द्वार, 
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धमंवीर भारती ठंदा घोहा, भंपा युग, सात भीत वर्ष, कनुप्रिया 
जगदीश गुप्त नाव के पाँव, शब्द-दंश 
गरिरिजा कुमार मायुर घूप के घान, 
समशेर बहादुर सिंह बुछ कविताएँ 
नरेश मेहता बन पाखी सुनो 
भारत भूषण श्रप्रवाल छवि के बंधन, जायते रहो, मुक्त भार्ग, भो अप्रस्तुत 
मन 
कीति चोधरी कविताएँ 
कुँवर नारायण अृक्रव्यूह, परिवेश, हम-तुम 
श्रीकान्त पर्मा भटका मेघ । 
संकलन 
तारसप्तक (दिल्ली) 
दूसरा सप्तक (दिल्ली) 


ठीसरा सप्तक (वाराणसी) 
निकप (प्रयाग) 
नयी कविता (प्रयाग) 
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मशुद्ध 

रोता है. 
सस्द्ूति 

करती है 
आश्रप्तव यदस्वा 
प्रति 

सचित हीता है 
कसिद्धि 
धर्मतिन्दित 
और 

बदत 


दुम्ह्‌ 

साथंक हैं । 
भावना हैं 
किया हैं 
सेव्यमानों 

पर्व 

है प्रभो 

अथा 
जानतामक्षर 
_ तिदुर्षता 
रानित्पेदब्ये, 
देवक्ञोक 
कराइये ६ 
च्ञावा 
भगवद्टेशे 

“ सोहहशोचामि 

ईशावास्थमिद 
जियोविच्छेहं 
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होता है 
संस्कृति 

करती है 
आधम-व्यवस्था 
श्राष्ति 

मूचित होता हे 
सर्सिद्धि 

धर्म तिन्दित 
भोर 

ददेत 


चुम्ह्‌ 

सार्थक है :-- 
भावना हूँ. 
किया गया हूँ 
सेबमानो 

सर्व 

हे प्रभो ! 

अबा 
जानानाप्नक्षर 
तितीषंता 
रनित्ये्रब्वेः 
देवलोक 
कराइये ॥* 
घाता 
भगवद्दूशे 
सो$हभगव. शोषाः 
ईशा वास्यमिदं 


“ जिजी विषेच्छद 
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में 
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भूवंधु 

शोर 

यस 
पर्युपासते 
भूतमब्यस्य 
तस्यात्पराहपश्यति 
अमृतत॒त्व 
बृणुसे 

तनु स्वाम्‌ 
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ये 
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हीयतर्श्याद्य उ प्रेयो 
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रूप में करके 
एकागिता 
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पूर्व तक बुद्ध 
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राय 
प्रोरत 
द्वार 


भारतीयों की 


रहेगा 
भर्त्स्ना 
सब को 
देवता हो 
अनपा 


होगी 

यह है 

नहो करती 
बर स्वेगी 
जावीय-शिक्षा 


भर 


नैतिर-नियमों 


सुक्ष्मताये 
करते हुए 
गरम-त 
रहेगे 

थो 


श्र 


शुद्ध 


राय में 
प्रोत 
द्वारा 
स्वीकार किया 
देश में 
५ 
भी 
न्यूयार्य 
भारतीयों को 
प्रति-- 
रहेगा 
भत्सना 
दे सब को 
देवता हो 
उनका 
सम्मुख 
भी 
हांगी 
यह हूँ 
नही करतो 
कर भक्ेगी 
जातीय शिक्षा 
होने 
ने 
नैतिक नियमों 
तर्तव्यावर्तव्य 
मृक्ष्मताएँ 
बरते हुए उन्होने 
गरम दल 
रहेंगे 
ह्यी। 
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